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समापेणस 


< आीसातु+ पाद-पद्मयोः हर 
- छैखक 


रुपादकीय कक्तयः 


ध्रद्धेय पञण्डित श्रीपद्मसिहजी शर्माकी (विहारीकी सतसद 
के प्रकाशकोंकों ओरसे, कई घरस पहले, यह सूचना दी गयी थी 
कि पण्डितजीके फटकर लेखोंका संग्रह भी, 'पद्म-पराग” के नामसे 
शीत्रह्दी प्रकाशित होगा । पर उन्त छोगोंके दुर्भाग्यले जो पश्डित 
जीके लेखोंके रसास्वादनके लिये अधोर हो रहे थे, इस कास्येें 
कई विश्न-वाधाए' आ पड़ी ओर. अतिज्ञात संप्रह न निकल सका। 
इससे निराश होनेवाछोमें इन पंक्तियोंका लेखक तथा उसके कई 
>-मन्‍्तरह्ा मित्र भी थे। हम-लोगोंने अपनी फ़र्याद पण्डितजीके 
चरारमें पहुँचायी ओर अरज्ञ' किया कि अपने -लेखेंके प्रकाशन- 
का प्रवन्धकर आप हम' हैसे पाठकोंको अनुगदीत करें। इस 
'प्रस्तावले अनुकरूलता रेखनेवाले प्रकाशक -भी पण्डितजीको मिल 
गये, पर कार्य्यका श्रीगणेश “न हो सका। जब्र पण्डितजी मेरे 
तकाज़ोंसि तंग आ गये तव उन्होंने एक दिन काग्रज़ी चिथड़ोंका 
एक बहुत बड़ा बंडल उठाकर मेरे पास भेज दिया ओर लिख 
किया कि ऐसा द॒ठ दे तो छो यह सारी सामग्री ओर जो जी चाहे 

'करो। मेरे संपादक! वननेका थोड़ेमें यददी इतिहास हे । 

मालुपत नहीं पण्डितजीने क्या समझकर वह बंडछ मेरो ओर 
फेंका ओर उन शब्दोंका प्रयोग क्रिया। पर मेरे लिये यही बहुत 
था क्रि ऐप्ी चोज्ञ मेरे हाथ छग-गयी ओर मुझे अपने विचार- 





श् ऋष. पक स्थ् जि 
मे साइनदाल रससतरासा आओ संयाम उसे उपास्थत करनक्राा अरसर 
हक ०० फिर 25८ 2 क्न्लटकन प्ग्वा प्र कर ण्से 
दिल गया | हिर मेंने इस दातड़ी फबा न की कि में ऐसे प्र 
४ पप्रपात ने पापओं कि का योग्यत न्ड्् 
वो सम्पादन छग्मेंड़ो झु् भी योग्यता नहीं रखत्रा ओर मेरे 
का कफ फ्दिपिता थाना थे >) स्य्नाय स्र्नर ८ 
साएगगसे सिम्तेयता शाना तो दर-डहिनार छुछ न कुछ अश्नम्य 
शाहिखिकफ हलज़ाय सिद़े; ही ग्हेग आनन्दानिरेकसे 5 पीने 
साहा अरब शक का रटसा। नत्दानरखद्स, मप 
कल पु ६: कप म्-भग ऋटोग | 
कोर द्शाने्न डिग्े शरद स्स-भग ऋंटोग हाथमें लेकर बाहर 
स् > बम ब्घे प् 
निद्ू्न पहा। मुर्खे हंस बाल ही झिक्र न रटों हि मेरी अग्रोग्यता- 
हट हस्त राफएि दिसा छोड घड़ी स्यन 
४ काहएय हटाया उगडकफ दिनो आर उसके रखऊा मात्रा स्यून हुए 
; स्यग परी जनज्ीके विचयमें मेरे यह सोच लियः 
बना से होगा । रेस थे पाल जा विध्रम मे ये सास लिग्रा 
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( इई ) 
वालोॉंको पणिडितजीकी पद्धतिके अनुसरणले बहुत कुछ लाभ 
पहुंचनेकी आशा है । परिडतजी हिन्दी, दूं, संस्कृत, फ़ारसीके 
क्षपारक्नत विद्वानेमें हैं।. शब्दोंपर उनका असाधारण अधिकार 
है। पर इन लेखोंमें उन्हें जो आश्वर्यंजवक सफलता प्राप्त 
हुई है, मेरी तुच्छ बुद्धिकि अनुसार, उधका प्रधान कारण उनकी 
सहुदयता, उनकी तद्लीनता है । पथण्डितज्ी अगर किसीको यादु- 
कर चार आंपू बहते हैं तो इसका कारण यह नहीं कि उन्हें ख़्वाह- 
मख्याद कुछ छिखना है, किसो पत्र-सम्पादकके अनुरोधकी रक्षा 
करनी है। उनके थ्वार आंधू! यधार्थमें आंसू होते हैं, ओर लिखते 
समय उनकी यह अवस्था हो जाती है कि--- नैननिके मगर जरू 
बह, दियो पसीजि पसीजि! [--विना सच्ची सहानुभूति या सम्र- 
“- मैदनाके किसी भी विपयकी विवेचना सार्थक नहीं हो सकती। सच्चे 
सुलेखकक्ी विशेषता यही है कि वह हुदयके जादेशसे लिखता 
है ओर लेखके विषयमें छीन या मम्न-सा हो जाता है। वह 
अपनी लेखनीको साहित्यक्रे सन्मार्गसे इधर-उधर होने नहीं देता, 
साथही उसका ध्यान क्षण भरके लिये भी प्रतिपादनीय विषयक्रो 
छोड़ दूसरी ओर नहीं जाता । परिडितजीसे उनके पाठक बहुत 
७ ऊझैछ सीख सकते हैं, पर में फिर उनका ध्याव इस ओर आइृष्ड 
कह गा ह, साहित्यिक दृष्टिसि भो, पण्डितलीका सबसे अतुकर- 
णीय गुण उनकी सहुदयता, उनकी संवेदनाशीछ॒ता, उनकी सचाई 
है। लेखकक़े पास सभी साधन हों पर सब्चा हृदय नहो तो! 
उप्की कृति कभी स्थायी नहीं हो सकतो। 
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( 3. )' 
-जानेके कारण उनका वह अंश इस समय अपनी यथार्थता खो 
“चैंठा है। पर इसो कारण उसको लेख-संम्रहसे .अछग कर देना 
# सुनातिय न होता। वस्तु-प्थितिमं पसरिवितंव होजानेपर भी उनमें 
"साहित्यिक छठा है, उसःस्मयकी और उप्त विषयकी दशाका। 
शब्द-चित्र दे, जब निस विपय पर वह छिखे गये थे। पनसे कई 
'ऐसी बातें मालूम हो सक्ती हैं जिन्हें सर्वताधारण नहीं जानते, 
उस विपयके आगामी इतिहास-लेखकॉके लिये वह अंश भी 
उपादेय हो सकते हैँ । 

इस संग्रदके लिये लेखोंकों चुननेमें क्रितनी ही कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ा। छेख रूपी कितने ही छाल ऐसी शुदड़ियोँमें 
'छिपे पड़े थे जिन्हें हाथ छंगाते डर छगता था कि कहों छतेही 
“ ैटुकड़े-टकड़े होकर छ-मन्तर न हो जायेँ। सम्पादुकका काम बहुत 
कुछ जीर्णाद्वार हो गया। फिर यह प्रश्य उठा कि लेखोंका क्रम 
क्या रहे। अपनी विवेक-बुद्धिके 'अतुसार इसका निश्चय कर- 
लेमेपर निवन्ध-निर्द शके लिये कई वार्तोका अनुसन्धान करा 
पड़ा। इसके फल-स्वरूप जो कुछ समममें माया उसका विवरण 
'अन्यत्र दे दिया गया है। सम्भव है कि लेखेंका क्रम इत्यादि 
७ ख्वके लिये सन्तोषञ्ननक न हो-कऋम-विसाग ठीक न हुआ हो, पर 
इस विपयमें सूचना मिल्नेपर दूसरे संस्करणमें त्रुटियोंको दूर 

'करनेकी चेष्ठा की जायगी। 
- एक वात ओर; पण्डितजीने कभी एक भी शब्द किसीका जी 
: डुखाने या किसीको छोगोंकी दृष्टिमें गिरानेके विचारसे नहीं लिखा, 


( ऊ्‌ ) 


जो उन्हें जानते हैं उन्हें अच्छी तरह माछुप है कि ऐसा करना 
उनकी प्रकृतिके--स्वमावके सर्वथा विरुद्ध है। फिर भी संभव दे कि 
सत्यके अनुरोध या हृदयकी चोटसे कोई बात ऐसी निकछ गयी हो. +% 
जो व्यक्ति-विशेष या समाञज्ञ-विशेषके मानसिक छेशका कारण हो (८ 
में विश्वास दिलाता हूँ कि उस अवस्थामें हम सबको भी कम कष्ट 

न होगा, पर यथार्थ बात यद है कि आलोचना अत्यन्त पवित्र 
उद्दे शसे ओर सच्ची सहृंदयतासे की गयी है ओर आलोचकके हृदयमें 
किसीके प्रति राग इंपक्रा लेश न कभी था, न अब है। 

इस पुस्तककी एक विशेषता यह है कि संश्मरणात्मक लेखोंके 
साथ जहांतक हो सका, चित्र देनेकी चेष्टा को गयी है। पाठकोके 
मनोर्खनार्थ मद्दकवि अकबरकी हस्तलिपिका नमूना--उसके पत्रका' 
एक फ़ोटो भी, दे दिया गया है। उनका जो चित्र इस पुस्तकमें 
दिया गया है वह हिन्दी-संसास्के छिय्रे बिलकुछ नया है ओर यह 
उन्तका सबसे अन्तिम चित्र है जो अकबर साहबके सुपुत्र सैयद 
इशरत हुसन साहबकी विशेष ऋषपासे प्राप्त हो सका है । पण्डितजीसे 
अकबर साहवबका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था। वह इन्हें अपनी 
कविताका अनल्य मर्मजझ समझते थे। सितम्बर १६२५ ई० को 
सरस्वतीमें पणिडत जनाद॑त भट्ट एम० ए० “अकबरका निराला . 
रंग”-शीर्पक छेखमें महाकवि सकबरसे अपने मिलनेका ज़िक्रः 
करते हुये छिखते हैं--- 
“अपने हिन्दू मित्रोमें उन्होंने भ्रद्धेय पण्डित पद्मसिंह- 
जीका भी नाम लिया था ओर कहा था कि कभी कमी तो 


(ए ) 


पण्डितजी मेरे शेरोमेंसे ऐसे मानी निकालते हैं कि खुद 
मुमको भी ताज्जुब करना पड़ता है।” 

$ भदाकवि अकबरसे पण्डितजीका बरसों पतन्न-व्यवहार जारी 
रहा है। उनके फई पत्नेके कुछ अंश मोर एक पूरा पत्र इसः 
लेख-संग्रइमें उद्ध त हें ओर अब उनकी हस्तलिपिका नमूना दिखा- 
नेके लिये एक ऐसा हो पत्र काममें छाया गया है। चित्रोंके संवन्ध- 
में मुझे इस वातका दुःख है कि प्रयास करनेपर भी समयाभावके 
कारण भें खामी श्रीक्रद्धानन्दजोके चित्रका ब्लाऋ न प्राप्त कर सका । 
पग्डितजीने मेरी प्राथंना खीकारकर इस लेख-संग्रहकी 
लीवनी' लिख देनेकी कृपा है--एतदर्थ उनका अत्यन्त अनु- 

_. गृद्दीत हूँ । 
|. पद्म-पराग'का प्रकाशन विहार्के कुछ साहित्यानुरागी नव- 
युवकोंके उत्साह ओर उद्योगका फल है। यह अनूठा लेख-संग्रह 
पुस्तक-पारिजात-मालाके पहले पुष्पके रूपमें हिल्दीप्रेमियोंकी भेट 
किया जाता है। मुझे भाशा है कि इस पंथमालामें जो कुछ भी 
प्रकाशित होगा वह उच्च कोटिका साहित्य होगा। में हृदयसे 
अपने उन उत्साही बन्धुओंकी सफलता चाहता हू' । 

* ४विशाल्भारत”के सम्पादक सुहृहर श्रीवनारसीदासजी चतुर्बेदीका 
इसलिये क्षूणी हूं कि उन्होंने उदारता-पूर्वक इस पुम्तकके लिये 
चित्रोंका प्रवन्ध कर दिया ओर अन्य प्रकारसे भी इस कार्य्यमें मेरा 
हाथ बँँटाया । पण्डित श्रीकाशीनाथजी शर्मा काव्यतीर्थ तथा 
श्रीविश्नाथनी मग्डरूसे पुस्तककी छपाई और संशोधनमें 


(ऐ ) 
चहुमूल्य सहायता, प्राप्त हुईं है । इन सज्वनोंका, में हृदयसे 
'कृतज्ञ हूं । 
पुस्तक-सम्पादनकी तू टियोंके लिये सहृदय पाठकोंसे क्षमाप्रार्था *ै- 


न्हूँ। 


ऋलकत्ता, सिंह 
भीकषृण्णजन्माष्टमी | पएारसनाथ सिंद 
सं० १६८६ वि ः 


पद्म-परागकी जीवनी 
“८१ ६०५७७ 

लेख-संग्रह---'पद्म-पराग'--के प्रकाशित होनेकी चर्चा बहुत 
दिनोंसे चर रही थी। अनेक साहिद-प्रेमियोंका अनुरोध था. 
अनुरोध करनेवालोंमें सब श्रे णिके सलनन थे, गुरुजन, सुहृत्समु- 
दाय, सहृद्य समालोचचा-प्रेमी, अपने पराये--घधरके वाहरके--जिसे 
कोई लेख किसी कारणसे पसन्द आ गया, समझा ऐसे ही और भी 
होंगे, बस वह इसी आशासे अनुरोध करने लगे, लेखो फे कुछ ऐसे. 
प्रेमी भी थे, जो बराबर देखते आ रहे थे--कोई केख कहीं किसी पत्नमें' 
छुपा, उन्होंने ढू'ढ-भाऊकर ज़रूर पढ़ा;, उनका तक़ाज़ा बहुत तेज़ 
था--वह तरह तरह॒ते दिछ बढ़ाते ओर उकपाते थे। अफ़सोस है 
उनमेंसे कई आज न रहे, उनके जीवनमें यह लेख-संगरह न छप 
सका; वह इसे अपनी आँखोंसे प्रकाशित न देख सके | यह बावः 
जब याद आदी है, दिलपर एक चोटसी लगती है--स्वर्गीय पण्डित, 
भीमसेनजी शर्मा, पण्डित राघाकृष्ण का ( एम००० ) ओर पाण्डेय. 
जअगस्नाथप्रखाद( एम० ए० ) आदि कई मिन्रोंकी यादने इस वक्त- 
तड़पा दिया | 

संचतू १९७४ वि७ में काशीके 'ज्ञान-मणडलमें “विहारीकी 
सतसई”का भूमिका-भाग पहली बार अभी छपही रहा था कि- 
लेख-संप्रहका सवाल सामने आया--यार दोस्तोंने याद दिलाया कि. 


( ख) 


दूसरे लेखाँका संग्रह भी साथ ही छपा डाछो। चिस्जीवी राम- 
नाथकी उम्र उन दिनों दस बारह बरसकी रही होगी, और तो ओर; 
उसने भी तक़ाज़ा लिख भेजा कि लेख-संमरह ज़रूर छपना चाहिए 
ओर उसकी सचना मेरे नामसे छपे । लेख-संग्रह तो फ्या, इसे उस 
चक्त अपना नाम छपा हुआ देखनेका चाव था | इस बातने मुझे 
अपील किया ओर उसका मन रखनेके ख्याकसे --बाछू-हृठ पूरा 
करनेके विचार्से सतसईकी पीठपर लेख-संग्रहकी सुचना रामनाथ 
शर्माके नामसे छपा दी | छेख-संप्रहकी चर्चाका जन्म या श्रीगणेश 
यहींसे हुमा । 

“विह्ययेकी सतसई के साथ-साथ संप्रहकी बात फैछ गई। 
चारों झोरसे पत्र आने छगे, छोग लेख-संप्रहकी प्राहक-श्रे णिमें 
नाम छिखाने छगे । पर यहां अभी क्‍या था, बातोंकी एक बात थीए*_ 

संबत्‌ १६७६ वि० में “विहारीकी सतसई” का दुसरा संस्करण 
निकालनेकी नौबत आई; पहला संस्करण समाप्त हो चुका था, 
घुस्तककी मांग बढ़ रही थी। में उन दिनों बीमार पड़ा था, ओर 
मुरादाबादमें मिन्रवर पण्डित ज्वाल्यदत्तजी शर्मा ओर श्रीयुत बाबू 
रामचन्द्रजी गुप्तकी देख-रेखमें--परिचर्या में श्रीमान्‌ डाकर गंगोली- 
से इलाज करा रहा था। रोगने निराशाजनक रूप धारण कर लिया 
था, अच्छा होनेकी आशा न थी । परिडत नारायणप्रसाद 'बेताव! 
नया प्रेस खोलनेको बेताव थे, कऊऋत्तेसे दिल्ली जा रहे थे | सत 
सईके दूसरे संस्करणकी समस्याकी बात उन्हें माठम थी, कवि थे 
“समस्या-पूर्तिके इरादेसे, वह वहीं मेरे पास पहुंचे, ओर “विहारीकी 


(गये 
“सतसई के साथ-साथ अपने नये प्रेसमें लेख-संग्रहके छापनेकी भो 

आम्रह-पूर्वक प्रवछ इच्छा प्रकट की । उधर उन्हें, इधर मुझे, ज़रूरत 
थी--“दोनों तरफ़ थी आग बराबर छगी हुई--” यानी “ग़रज़ 
'मश्तर्का' थी, बात तै हो गई | 'विहारीकी सतसई! ( भूमिका-भाग) 
के पहले संस्करणकी छपी हुई कापी ओर सतसई-सझ्जीवन 
भाष्यके प्रथम खण्डकी हस्तलिखित प्रति लेकर 'चेताब'जी रवाना 
हो गये। पर लेख-संग्रहकी सामग्री अस्तव्यस्त--अब्यवस्थित 
'अवस्थामें थी । चि० काशीनाथ शर्माने छपे हुए लेखोंकी कतरन-- 
( कटिंग्स )--तो इधर उघससे जोड़-बटोरकर जमा कर रक्‍्खी 
थीं, पर.उनका कोई क्रम न था, बहुतसे लेख थे, जो अभी पत्रोंकी 
फ़ाइलसे नक़ल करने वाक़ी थे | काम दे्‌रका था, इधर जल्दी थी। 
'मैरी घातमें मोत मुँह-वाए बैठी थी, लोग लेख-संग्रहकी ताकमें 
“त्सुकतासे मुह उठाए थे ! अजीब हालत थी-- 

'भल्किल-मौत जड़ा था कि में जां लेके ट्लेँ, 

ओर मसीहाकी य जिद थी कि मेरी बात रहे !? 

इसी दशामें लेखोंकी ज्यवस्था करनेके लिये काशीमाथमने 
'पत्र लछिखकर पर्डित हरसिशंकर-शर्मा-( आर्य-मित्र-सम्पादक )- 
'को मुरादाबाद अपने पास बुछाया, और इन दोनोंने मिलकर लेख- 
'सग्रहकी एक व्यवस्था की, जिन लेखोंकी नक़रू करनो थी, उनकी 
'ढ॑ ढ-भालकर नकल की, करक्शन--क्रामा, फू छस्टाप आदि ठीक 
किया, लेखोंका एक क्रम भी वैठाया, इस प्रकार अपनी ,सममे 

: इन्होंने लेखेंकी प्रेस कापी तयार कर दी, लेखोंकी संख्या अधिक 


( घ ) 


थी; संग्रहका काम परिश्रम-साध्य था, फिर भी हिम्मत करके इनः 
जबांमदों ने उसे बड़ी छगनसे कर ही डाछा। थोड़े दिनों बाद 
दिछ्लीमें 'विक्रोकी सतसई! का दूसरा संस्करण छपने छगा। 
अच्टकी महिमासे इस बीचमें में मौतके भुँहसे निकलकर * 

जिन्दोंमें आ मिछा--उस प्राणघातक रोगसे छुटकारा पा गया। 
आठ-दुस महीनेकी लंबी बीमारीसे अभी उठाही था, जिस्ममें” 
जान पूरी तरह न आने पाई थी कि उसी हाल्तमें प्रेसमें पिसनेके 
लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा | ३ महीनेकी दोड़-घूपके बाद ज्यों त्यों 
करके “विहारीकी सतसई के दोनों भाग तो छप गये, लेकिन केख- 
संग्रहके लिए, उधर प्रेंसने, इधर मेरी हिम्मतने, जवाब दे दिया-- 
प्रेन्‍_ंको ओर काम मिल गया, मुझमें दम न रहा कि तीन महीने: 
ओर इसी तरह ,प्रेंसके आस्तानेपर घूनी रमाए पड़ा रहूं । निर्ब- 
लताकी दशामें ऊगातार, शक्तिसे बाहर परिश्रम करनेके कारण 
स्वास्थ्यका संहार हो गया, लेख-संप्रहके प्रकाशनका विचार मेंने 
छोड़ दिया । पाण्डत हरिशंकर शर्मा सतसईकी चर्णक्रम-आदिकी 
सूचियां बनानेमें मेरा हाथ वँटानेके लिए दिल्ली आये हुए थें, उनको 

राय हुईं, उधर काशीनाथ शर्माने छिखा कि लेख-स'भ्रह भलेदी 
कुछ दिन बादछपे, पर उसकी सूचना इस बार भी सतसईके अन्तमेंः 
अवश्य दे दी जाय कि लेख-स'ग्रह छप रहा दै। मेंने मद्रा किया ० 
कि जाने दो, अब इसका नोटिस न छो--छपनेकी सूचना न 
छपाओ, जब कभी छपनेकी व्यवस्था होगी तो देखा ज्ञायगा। 
पुस्तक छप नहीं रही, नाहक वक़ाजे सुनने पड़ेंगे, ग्राहकोंको: 


( छः) 


'क्या जवाब दोगे १ 'सूतन कपास जुलाहेसे लदुमलट्ठा/--थान अन्नी 
चुना भी नहीं जा रहा दे और बजाज दै कि आइकोंको खरीदनेकी 
छवत दे रहा है। पर मेरी यह वात न मानी गई; छेख-सम्रहका 
द्वीस-करण करके सूचना छाप दी गई कि “पह्मपराग” ऋ 
छप रहा है। इस नई सूचनाको महक पाकर 'पहा-पराग- 
के आदहक-मथुप गुजारने छगे | प्राइकोंके तकाज का ताजियाना 
फिर पड़ने लगा, जिस बावका डर था वही हुई । पर मे करता तो 
कया करता, कोई उपाय न सूमता था, प्रेसॉके अल्मेंडेका जो 
अनुभव अवतक मुझे हुआ था ओर चतुर व्यवसायी पुस्तक- 
प्रकाशकोंका जो व्यवहार देखा सुना था, उससे इस नये बखेहेमें, 
पइनेकी हिम्मत न होती थी, खपते परायोंको शिक्रायतें सुनता 
धा ओर चुप रह जाता था, अनुगेघ और डणरस्मोंकी वोछाडु 
.. “:उती थी, सिर झुकाकर भेछ जाता था । मे इस दुःख-प्रद व्यापार- 
को दिलले भुला देना चाहता था, पर यार छोग मूलते न देते 
थे, कहींसे न कहींसे, कोई व कोई थाद दिलाही देता था--प्रसुप् 
संस्कार्कोी मटका देकर जयाही देता था, म॑ इस छेड़खानीसे 
तंग भा गया, छुटकारा पानेका उपाय सोचने छगा । 
& लेख-संग्रहका यह नाम-करण संस्कार श्रोयुत पणिदत उदित 
#िशिकोने (जो उस समय विरलीमें थे) 'योर पं० हरिशडूरजीने किया 
था, महाकबि शंकर जीने 'बायस-विजयके'--(जो मेरो सम्पादकतामें 
आएवोदय'में प्रकाशित हुआ था) ->डपसंहारमें लिखा था-- 
“वासक्ू-चण्चरीक समाझेंगे इस प्रसज्ञकी पद्म-पराय! 
शंकरजीकी इस सूक्तिले दी शायद यह नप्स उकाया था! 


( च) 


तक़ाजोंले नाकमें दम करने वाले ओर दु्द दे-देकर दिल 
खुश करनेवाले तो बहुत मिलते थे, छेकित -- 

“मगर सब हो गये खामोश जब मतबेका बिक आया”--- 
अकबरकी इस सूक्तिके अनुसार मतबेके 'बिछमें हाथ डालनेको-#. 
छपानेकी जिम्मेदारी सिरंपर लेनेको कोई तयार न होता था | दो एक 
सज्जन मिले भी तो ऐसे ओ--“दिलमें कहते थे कि मुफ्त हाथ आये 
तो माछ अच्छा है”--इसलिए उनसे मीज़ां न मिछी । इसी बीचमें 
धधद्य- पराग के पुराने प्रेमी प्रिय पारसनाथ सिंहजी योरपकी यात्रासे 
लौटे ओर आते द्वी फिर तक़ाज़ा शुरू किया। इस बार उन्होंने 
लिखा कि--ठीक करके पद्म-परागकी सामग्री भेजिए तो छपा- 
नेका प्रबन्ध किया जाय ? ठीक करके यानी सम्पादन करके 
भेजनेकी वात, एक कठित समस्या थी । सुस्थ चित्त होकर सव 
लेखेंको घैरयपूर्वक ध्यानसे पढ़ना, पित्ता मारेका काम था। ४ए 
उन लेखोंका--जो न मालूम किस्र क्रिस वक्त, किस किस तरंग 
ओर उमंगमें लिखे गये थे, पढ़ता--करेदकर दिलके सूखे ज्ख्मोंको 
नये सिग्से हरा करना--सोये फ़िवनोंको जगाना था, दिछका इतना 
जिगर न था, जो इस मुसीवतका आसानीसे सामना करनेकी 
ठाव छा सकता। कैसा ही हो, अपना लेख आख़िर जिगरका 
टुकड़ा होता है, उसे किप्ती बेदर्देको सपुर्द करते दर्द मालूम होताडे, 
डर लगता हे, जी नहीं चाहता, ममता नहीं मानती कि काट-छाँटके- 
लिए योंही किसीको सेप दिया जाय । हिन्दीसंसारमें सम्पादकोंकी 
दशा कुछ विचित्र सी है, यहां पुस्तक-प्रकाशक ओर प्रूफ-रीडर ही 


ब्लड 


ध्। 


( छ ) 


स्वयम्भू सम्पादक हैं | जो अक्सर अपनी धुनमें लेखक़ा काया- 
कल्प कर देते हैं, सममते नहीं, ओर रगपर नश्तर मार बैठते हैं, लेखका 
नहीं, लेखकके दिलका खून कर देते हैं ।यह मुझे मंजूर न था । दूसरेके 
लेखोंका सम्पादन करना, बड़ी सहृदयता और सावधानताका काम 
है, जो इस कामको कर सकते हैं, उन्हें फुरसत कहां कि किसीकी 
बला अपने सिर ले, इधर उधर नज़र दोड़ाई, पर कोई नजर न 
आया | क्रिसे पड़ी थो जो इस वेगारमें पड़ता | भाखिर तंग आकर 
जी कड़ा करके जिगरके टुकड़ोका-लेखोंका पुलित्दा श्रीयुत 
पास्सनाथ सिंहजीके पास भेज दिया मोर लिख दिया कि- इस 
गड़वड़-फालेमेंसे जो पसन्द हो चुन छो झोर स्वयं सस्पादन 
कर लो; पर देखना, कद्दीं सम्पादकीय अधिकारका दुरुपयोग न 
हो--लेखोंपर अत्याचार न हो, जहां कहीं ज़रूरत सममो, काट- 
*छाटका पूरा अधिकार है, पर सोच-सममकर, सहंदयताके साथ, 
यह ध्यात रखता कि जल्दीमें कहीं रगपर नश्तर न लगने पावे; ओर 
यह भी सोच लेना कि लेख चुनने ओर क्रम-विभाग करनेका सारा 
पाप पुण्य सम्पादकके सिर है ।--- 
पुलिन्दा तो भेज दिया, श्रोपारसनाथ सिंहजीकी बिद्वत्ता ओर 
सहृदयतापर मुझे पूरा भरोसा .था, पर साथ ही ख्याल आया कि 
वह कारवारी--एक वहुघन्धी आदमी हैं, उन्हें अपने ही काम इतने 
रहते हैं. कि उनसे ही फुरसत नहीं मिलती--कार्य-व्यप्रताके कारण 
पत्र लिखने ओर पत्नोत्तरदेनेका भी अवकाश कम रहता है, जिसके- 
लिए उन्हें कभी-कभी अपने मित्रोंसि उपाल्म्भ तक सुमना पड़ता है, 


( ज ) 


किसो एक जगह जमऋर बैठतेका मोका भी उन्हें कम मिलता है 
ऋभी इधर, कभी उधर, बरावर दूर दूर दोरेमें दोड़ना पढ़तादे, ओर 
अपने हो लेखोंका और कविताओंका संग्रह ओर सम्पादन उससे 
आजतक न हो सका, फिर यह ममदका ओर फालतू काम ऐसे 
पारसनाथसिंदजीसे कैसे सरूजास होगा! इसपर 'मीर'का यह 
मशहूर शेर याद आया-- 
“खुदाको काम तो संपि हैं मेंने सब लेकिन, 
रहे है खौफ मुर्क वां की वे-नियाज्ञी का।” 

यह गत बंप के नवस्त्र्की बात है, शीपारसनाथ पति'हजीने 
संप्रइका पुलिन्दा सम्हाल लिया, किसी ज़रूरी काममें मशगल थे, 
पहुंच लिखनेकी भी फुस्सत न मिली, दो एक पत्र लिखनेएर 
जवाब मिलछा--हां; लेख पहुंच गये, यथावकाश देख गा',--मेरए... 
माथा ठनका कि यही हाल दें तो लेख-सश्रह प्रकाशित हो चुका! 
यह चल मगरे चढ़ती नज़र नहीं आती। में चुप हो रहा, पर 
जिन छोगोंक्ों मार्म हो गया था कि संप्रह छपने गया है, उन्होंने 
चारों-ओरसे चुटकियां लेती शुरू कर दीं--'अझी छपकर नहीं 
साया। कबतक छपेगा ९! में, हां, हूं, करके टाठ जाता | आखिर 
यक्य-परागके सम्पादकजी चेते, इतने दिनों घाद गत जुलाईके प्रारंभ- 
में मुके अचानक सूचना मिली--'पहले भागके लिये लेख चुन लिये' 
हैं, क्रम-विभाग कर लिया दे, थानो सम्पादन हो चुका, प्रेसमें देना 
बाकी है; प्रेस भी ठीक कर लिया है, अब बिल्म्य नहीं है, यहां 
आज्ञाइए तो जल्द छप जाय 7--बहुत अच्छा, ठहरिए, आता हं। 


( भे ) 


२४ जुलाई (१६२६ ६०) को मे सम्पादकजीके पास आ पहुँचा ; 
तत्रीयत कुछ पहलेद्ीसे ख़राब थी, उसपर कलकत्तेकी आब-हवाने 


#सोनेपर सुहागेका काम किया । यहां आते ही 'ाक़ायदा बीमार 


हो गया, पुस्तक छपती रही ओर में चारपाईपर पड़ा-पड़ा देखता 
रहा | आध्िर पुस्तक किसी तरह छप गई। सिरसे एक बड़ी 
चल टली, पर पूरी फिर भी नहीं, अधूरी ही, पद्म-परागका यह 
केवल प्रथम भाग ही इस समय प्रकाशित हो सका, इसके साथही 
साथ दुसग़ साग इस वक्त न छप सका । वह इससे कुछ बड़ा 
होगा, उसमें कोई समालोचनात्मक छेख-माछाए' हैं--कई बढ़े 
बढ़े छेख हैं, उसका सम्पादन अधिक परिश्रम-साथ्य है, कुछ समय 
चाहता दे । श्रोपारसनाथ छिंदजी बाहर जा रहे हैं, मे बीमार हूं; 
: ऊहें फूर्लत नहीं, मुझमें इतना दम नहीं | कोशिश तो की ज्ञायगी 
कि यह बोझ भी सिरसे शीघ्र उतर ज्ञाय-दूसग भाग भी इसी 
तरह, या किसी तरह, यहां, या वहां, कहीं, जल्द छप जाय | 
पद्म-परागके प्रेमी पाठक इतने इससे ही सन्तोष करें, ओर दूसरे 
भागके समाठोचनात्मक लेखोंके लिये उत्सुक वह पाठक जो 
उन्हींके छिए त्रिशेष रूपसे उत्कठित हैं, ज़रा ओर सम्र करें। 
# इसके सम्पादव और प्रकाशनमें श्रीपारसनाथ सिंहजोने 
पर्याप्त परिश्षम किया है, अपनी योग्यता मोर सम्पादन-कुशछता- 
का अच्छा परिचय दिया है, पर इसके लिये उन्हें में धन्यवाद 
क्या दूँ, ओर क्यों दूँ”? थहद बला उन्होंने खुद दी बुराई थी; 
सो अपने कियेका फल पाया । हां, सम्पादनमें उन्होंने. प्रायः 


| हो...) 


स्वयस्भू सम्पादकोंके समान सम्पादकीय अधिकाग्का 
झुरुपयोग नहीं किया-- काट-छांटमें कहीं रगपर नश्तर नहीं 
लगने दिया, सम्पादुन-कार्यमें लेखोंके साथ उनका व्यवहार आदर्श 
सहानुभूति, सावधानता ओर सहृदयताका रहा, इसके लिये इन्हें 
धन्यवाद या साधुवाद बेशक दे सकता हूं । पद्य-परागके पाठकोंसे 
थआर्थना है, वह भी इनके इस सद-व्यवहारकी दाद दें । 

सम्रहकी राम-कहानी लिखते लिखते यहांतक पहुँचकर अब 
आगे बढ़ना कठिन हो रहा है, इस समय जी उठिक्वाने नहीं है, 
दिलके टुकड़े--जिगरके पारे -ज॒दा हो रहे हैं, इनके आनेसे पहले- 
का ओर चले जानेके बादका नक्शा आंखोंके सामने है-- 

“वक्त मुझपर दो कठिन गुज़्रे हैं सारी उम्रमें, (४ 

उनके आजानेसे पहले भौर चले आानेके बाद ।” 

जो मुद्॒तसे छिपे पड़े थे, अब छपकर बाहर निकल रहे हैं, 
चहुत छिपाया, पर ग्राहकोंने जबरदस्ती छोनद्ी लिया --काग्रन्नेंके 
कोनेसे खींचकर नुमायशक्के बाज़ारमें लेही आये |वरसोंका साथ छुट 
गहा दे, छोड़नेकोजी नहों चाहता, ममता लिपट रहो दे, बेब्सी खड़ी 
गे रही हे, भविष्यकी चिन्ता वेंचेन कर रही है, कि देखिए बाहर 
निकलनेपर इन ग्रीवाके साथ क्या सड़क हो, आदर पायेँ या दुत्कारे 5 
जायें। दुनिया है, हरतरहके छोग हैं, दुर्गम मार्ग है, चारों ओर पग- 
यगपर कांटे विछे हें-- कहीं दलवन्दीको दल-दल है, कहीं पक्ष-पातका 
जाल है, मत्सरकी चाद्के ऊचे टीले हैं, ईपकी गहरी खाड़ी है, न 
माट्म क्‍या पेश आवे, अच्छा था, एक कोनेमें फटे-पुराने चिथड़ेमें 


(द ) 


'छिपे पड़े थे, नज़ग्-बदसे बचे हुए थे, इसीसें कुशछ थी, चमक- 
क्वोका--लुमायां होकर निकलनेका चाव, सो आपफ़तोंमें फँसाता है, 
दया पड़ा था जो यों प्रकाशमें-प्रकाशित दोकर--निकरलछ पड़े | मेरे 
थे, मेरे पास पड़े रहते, मंने बहुत छिपाया, बहुत चचाया, पर न 
चच सके, कई “आई! ढार्ली, पर अबकी न टल सकी )] 
बड़ी आरज्ु असि-मिल्नतेंसि बुछाया था, न जाने तुम्हारी 
आराधनामें कितनी गतोंको दिन ओर क्रितने दिनोंको गत करके 
तुम्हारे दर्शन नसीब हुए थे, दिलका खून सुखा-सुखाकर-आंखोंके 
उहटसे सींच-सींचकर तुम्हें दम भरा किया था, पूरी निगरानी ओर 
सावधानीसे पार पोसकर बड़ा किया था । अब जुदा हो रहे हो; इतने 
“' 'इन्नोंका साथ छोड़ रहे हो, किस दिलसे कहूँ और फैले कहूँ कि 
जाओ | अच्छा; कोई डर नहों, भगवान्‌ भला करेगा, जाओ, 
अयहारो भगवान्‌ श्रीकृ्णके पावन कीर्तंनका पाथेय तुम्हारे पास दे, 
अनेक महात्माओंके संस्मरणकी छतम्र-छाया तुम्हारे सिरपर है, 
इनका पुउ्य प्रताप तुम्हारी रक्षा करेगा; तुम्हारे प्रेमी तुम्हें अपने 
डिलमें जगह देंगे, सिर-आंखोंपर छेंगे। 
हि जञाओ-- (शिवा व: सनन्‍्तु॒ पत्थानः 


शरीकृष्णजत्माष्टमी, 


मोम बार, सं० १९८६ वि० पञ्मसिंह शुमा 


( जञ)े 

स्वयस्मू सम्पादकोंके समान सम्पादकीय अधिकास्का 
दुरुपयोग नहीं किया-- काट-छांटमें कहीं रगपर सश्तर नहीं 
लगने दिया, सम्पादन-कार्यमें लेखोंके साथ उनका व्यवहार आदर्श 
सहानुभूति, सावधानता ओर सहृद्यताका रहा, इसके लिये इन्हें 
घन्‍्यवाद या साधुचाद चेशक दे सकता हूं । पद्म-परागके पाठकोंसे 
श्रार्थना है, वह भी इनके इस सद-व्यवहारकी दाद दें । 

सग्रहकी राम-कहानी लिखते लिखते यहांतक पहुंचकर अब 
आगे बढ़ना कठिन हो रहा दे, इस समय जी ठिकाने नहीं है, 
दिलके दुकडें--शिगरके पारे -जदा हो रहे हैं, इनके भानेसे पहले- 
का आर चले जानेफ्े बादका नक्शा आंखेंके सामने है 

“चक्त मुझपर दो कठिन गुज़रे हैं सारी उम्रमें, (+-- 

उनके आजानेसे पहछे और चछे आनेके बाद ।” 

जो मुद्दतसे छिपे पड़े थे, अब छपकर बाहर निकल रहे हें, 
चहुत छिपाया, पर ग्राहकोंने जबरदस्ती छोनद्वी लिया --कागन्नोंके 
कोनेसे खींचकर नुमायशक्रे बाज़ारमें लेही आये | बरसोंका साथ छूट 
जहा है, छोड़नेकोजी नहों चाहता, ममता लिपट रहो दे, बेत्रसी खड़ी 
मे रही है, भविष्यक्की चिन्ता वेचेन कर रही हे, कि देखिए बाहर 
निकलनेपर इन गुरीबंकि साथ क्या सड़क हो, आदर पायेँ या दुल्कारे हु 
जाये दनिया है, हरतरहके छोग हैं, दर्गम मार्ग है, चारों ओर पग- 
पगपर कांटे बिछे हैं-- कहीं दल्वन्दी को दल-दल है, कहीं पश्ष-पातका 
जाल है, मत्सरकी वाह्के ऊँचे टीले हैं, ईर्पाकी गहरी खाड़ी है, न 
मालम कया पेश भाव, अच्छा था, एक कोनेमें फटे-पुराने चिथड़मिं 


(ट ) 


'छिपे पड़े थे, नज़र-बदसे बचे हुए थे, इसीमें कुशठ थी, चमक- 
क्लोफा--सुमायां होकर निकलनेका चाव, सो आफ़त्तोमें फँसाता है, 
'फ्या पड़ा था जो यों प्रकाशमें-प्रकाशित होकर--निकछ पढ़े । मेरे 
थे, मेरे पास पड़े रहते, मेने बहुत छिपाया, बहुत बचाया, पर न 
बच सके, कई “आई टालीं, पर अबकी न टछ सकी ! 
बड़ी आरजू ओसे -मिन्नतोंसे ुछाया था, न जाने तुम्दारी 

आराबनामें क्रितती रातोंकों दिस ओर किसमें दिनोंक्रो रात करके 
तुम्हारे दर्शन नसीब हुए थे, दिलका खून सुखा-सुखाकर-आंखोंके 
इहटसे सींच-सींचकर तुम्हें हरा भरा किया था, पूरी निगरानी ओर 
सावधानीसे पाछ ऐेसकर बड़ा किया था । अब जुदा हो रहे हो, इतने 

“#नोंकछा साथ छोड़ रहे हो, किस दिलसे कहूँ और कैसे कहूँ कि 
जाओ । अच्छा; कोई डर नहीं, भगवान्‌ भछा करेगा; जाओ, 
भयद्वारों सगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन कीतंनका पाथेय तुम्हारे पास हे, 
अनेक महात्माओोक्रे संस्मरणकी छत्र-छाया तुम्दारे सिरपर है, 
इनका पुण्य प्रवाप तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे प्रेमी तुम्हें अपने 
किरमें जगह देंगे, सिर-आंखोंपर छेंगे। 

गा जाओ-- (शिवा वः सस्तु पत्थान? 


श्रीकृष्णजन्माषक्‍्टमी, 


. ओम बार, सं० १९८६ वि० पञ्मसिंह शुमा 


१7५६० ५, 


&. 
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पंढित श्रीपग्मसिंहजी शर्मा ( ग्रन्थकर्ता--१९०९ ६० 3) 


पत्च-प्राण 


*---ग्कबूड । ३-5 


भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
८358 

अं कयच हजार वर्ष बीते भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्‌- 
*. कन्द इस घराधामपर अवतीर्ण हुए थे। जन्माष्टमी 
का शुभ पर्व प्रतिवर्ष हमें इस चिरस्मरणीय घटनाकी याद दिलाता 
है। आर्यजाति बड़ी श्रद्धा भक्तिति इस परमपावन पर्वको 'मनाती 
दे । विश्वकी उस अलोकिक विभूतिके गुण-कोर्तनसे करोड़ों आर्य- 
जन अपने हृद्योको पवित्र बनांते हैं। अपनी वर्तमान अधोगतिमें, 
निराशाके इस भयानक अन्धकारमें, उस दिव्य ज्योतिको ध्यानकी 
इृष्टिसे देखकर सन्‍्तोष छाभ करते हैं। आज दठुःखदावानलूसे दृग्ध 
भारतभूमि घनश्यामकी अम्रृत-वर्षाकी बाद जोहती है । दुःशासन- 
निषीड़ित प्रजा-द्रोपदी रक्ाके लिये कातर स्वस्में पुकारती है। धर्म 
पे अपनी दुर्गतिपर सिर घुनता हुआ “यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भव्ति! 
की याद दिलाकर प्रतिज्ञामंगकी 'नालिश” कर रहा है। जाति-जननी 
अद्याचार-कंसके कंष्ट-कारागारमें पड़ी दिन काट रही है, गोए' 
अपने 'गोपाल'को यादमें प्राण दे रही हैं, जान गँवा रही हैं | इस 
प्रकार भगवावके जल्मदिनका शुभ अवसर भी हमें अपनी मोतका 


ज्‌ पद्मन्पराग 


मर्सिया ही सुनानेछो मजबूर कर रहा है; आनन्द वधाईके दिन भो 
हम अपना ही दुखड़ा गे रहे हैं, विधिकी विडस्वनासे प्रभाती'के 
समय 'विहाग! अलापना पड़ रहा हैे। संसारकी अनेक जातियां 
छद्र ओर वहुधा कल्पित आादशोके सहारे उत्नतिके शिखापर 
आऊूड़ हो गई हैं ओोर हो रही हेँ। उत्तम आदर्श उन्नतिका 
अथान अवलम्ध है। अबनतिक्रे गतंमें पतित जातिके लिये तो 
आदर्श द्वी उद्धार-स्ज्जु है। आर्यजातिके लिये आदुर्शाका अभाव 
नं है। सत्र प्रकारक एकले एक बढ़कर आदर्श सामने हैं । 
संलाग्की अन्य क्रिसी जानिने इतने आदर्श नहीं पाये, फिर भी -- 
इतने महत्तशाठों आदर्श पाकर भो आर्यज्ञाति क्‍यों नहीं उठती । 
यही नहीं, कमा कभी तो 'आदर्शवाद! हो दुर्दशाका कारण वन 
जाना ४।॥ 

भगवान श्रीकृष्ण संसास्भरके आदशोमें सर्वाद्भसम्पूर्ण 
आदर्श हैं ।इसी कारण रिन्दू उन्हें सोलह कला सम्पूर्ण अच- 
सार-क्प्णस्तु भगवान्‌ स्वयम! मानते हैं। अवतार न माननेवाले 
भो उन्दें' आदर्श 'योगिगल' “क्रमंयग्रोगी! सर्वश्रेप्ठ महापुरुष 
कहने £। मतुप्यनीवनकों सार्थक्र बनानेके लिये जो आदर्श 
सपेक्षित है बद सत्र सपप्द रूपमें प्रचुर परिमाण्में श्रीकृणचरितिमें 
विशमान है। धश्यानों, झानी, योगो, कर्मब्रोगो, नीति-घुग्न्वर नेता 


पक 


०७ ्‌ 3. नल, छा मियि क् है, ५ 
गे माण्थीं योद्धा, िस रब्दिसे देखिये, झिस कसौदीपर कमिये, 
ओोफणग अद्िितोय हो प्रयोव होगे । संस्कृत आपाका सापित्य 


स्मासे भग पड़ा है। पर सुभग्यसे हम उसके 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण न 


सत्तको हृदयड्म नहीं करते | हम आदर्श”का अनुकरण करना 
नहीं चाहते, उछटा उसे अपने पीछे घसीटना चाहते हैं ओर यही 
_ हमारी अधोगतिका कारण है। यदि हम कर्मयोगी भगवान्‌ 
कछृष्णके आदर्शका अनुसरण करते तो आज इस दयनीय दशामें 
'न होते । .महामारतके ओझण्ण्के भूछकर “गीत-गोविन्दके 
क्ष्णका काल्पनिक चित्र निर्माण करके उप्त आदर्श महापुरुपको 
“चोरजञारशिखामणि:' की उपाधि दे डाली है। पतनकी ' पराकाष्ठा 
है । कृष्णचरित्रके सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रोवंकिमचलन्द्रने एक जगह 
'खिल्‍न होकर लिखा है -- 
“ज्बसे हम हिंदू अपने भादर्शको भूल गये ओर हमने 
कृप्णचरित्रकों अवमत कर लिया तबस्ते हमारी सामाजिक 
» अबवनति होने छगी, जयदेव ( गीतगोविन्दु-निर्माता ) के 
'कृष्णकी नक़छ करनेमें सब लग 'गये पर “महाभारत के 
कऋष्णकी कोई याद भी नहीं करता है” । 
श्रकृष्णको हिंदूजाति क्‍या समझ बैठी है, इसका उल्लेख 
>द॑किमने इस प्रकार किया है-- 

“पर अब प्रश्न यह है 'कि भगवानको हम लोग क्‍या 
सममते हैं । यही कि बह वचपनमें चोर थे, दूध दही मक्खन 
चुराकर खाया करते थे। युवावस्थामें व्यभिचारी थे और 
'उन्होंने वहुतेरी गोपियों के पतिन्नत धर्मको न्ट किया, प्रोढा- 
चस्थामें दंचक और शठ थे। उन्होंने घोखा देकर द्रोणादिके 
प्राण छिये। क्या इसीका नाम मानव-चरित्र है? जो 


इरझ्मा 


फट 


पद्ा-पराग 


फेवल शुद्ध सत्त दे, जिससे सब प्रकारकी शुद्धियां होती हैं 
और पाप दूर होते हैं, उसका मनुष्य देह धारण कर समस्त 
पापाचरण करना क्‍या भगवररित्र है 

“सनातन-पमंद पी कहा करते हैँ कि भगवचरिश्रकी 
ऐसी कल्पना करनेके कारण ही भारतवर्पमें पापका स्ोत बढ़ 
गया दै। इसका प्रतिवाद कर किसीको कभी जय प्राप्त करते 
नहीं देखा है। म॑ ( वंकिमचन्द्र ) ओकप्णको स्वयं भगवान 
मानता हूँ ओर उनपर विश्वास करता हूं, अंग्रेजी शिक्षासे 
मेरा यह विश्वास ओर हृढ़ होगया है, पुराणों ओर इतिहासमें 
भगवान श्रीकृण्णचन्द्रके चरित्रका वास्तवमें कैसा वर्णन है 
यद जाननेफे लिये मेने जहांतऊ बना इनिद्ास ओर पुराणों 
का मन्थन जिया, इसहा फल यह हुआ कि श्रीकृष्णचन्द्रके 
विपयमें जो पाप-कथाएं प्रचलित हैँ वह अमूलक जान पड़ीं। 
उपस्थासऊागेनि ओकृण्णके विषयमें जो मनगठन्त बातें लिखी 
£ उन्हें निकाल देनेपर जो छुछ बचना दे वह अनि विशुद्ध 
परम पत्रित्र, अविशय महान मालूम हुआ है। मुझे यह भी 
माल्म शो गया दे कि ऐसा सर्वगुणान्वित ओर सर्वपापरहित 
आदर्ण चरित और कीं नहीं है । न क्रिखी देशके इनिहासमें 

ओर ने फिसी झाच्य में । 


श्र 


धीद्ाम्म ग्लिदा मनन करनेबा्लाफों ओऔयंडिमचन्द्रक्ी 


इनक 
पर गम्भोरतासे विचार करना चादिये। भगवान ओकृण्ग- 


शरियर गास्थये अस्टी सख समझफर इसके आधारपर 


भगवान श्रीकृष्ण ह्‌ 


यदि हम अपने जाति-जीवनका निर्माण करें तो सारे संकट दूर 
होजायेँ | उदाहरणऊ तोरपर नेताओंफो छीजिये। आजकर हमारे 
# देशमें नेताओंकी बाढ़ आई हुई है, जिसे देखिये वही “सा्वभोम 
नेता? नहीं तो प्आाल-इन्डिया लीडर! दै | इस बाढ़को देखकर 
चिन्ताके स्वस्में कहना पड़ता है--- 
“लीडरोंकी घूम है ओर फ़ालोअर कोई नहीं। 
सव तो जनरल हैं यहां आख़िर सिपाही कोन है ९! 
पर उनमें कितने हैं, जिन्होंने आदर्श नेता श्रीकृष्णके नेतत- 
चरित्रसे शिक्षा ग्रहण की है ९ नेता नितान्त निर्भय, परम निष्पक्ष ओर 
विचांरोंका शुद्ध होचा चाहिये, ऐसा कि संसारकी कोई विपत्ति या 
_. अलोमन उसे किसी दशामें भी अपने त्रतसे बिचलित न कर सके। 
ः महामारतके युद्धकी पूरी तय्यारियां हो चुकी हैं, सन्धिके सारे 
प्रयत्न निष्फल हो चुके हैं, धर्मराज युधिछ्टिका सदय हृदय युद्धके 
अवश्यम्भावी दुष्परिणामको सोचकर विचलित दोरहा है; इस 
दशामें सी वह सन्धिके लिये व्याकुछ हैं, बड़ी ही कठिन समस्या 
डपस्थित है, श्रीकृष्ण स्वर्य सन्धिके पंक्षमं थे। सन्धिके प्रस्तावको 
लेकर उन्होंने स्त्रयं ही दूत धतकर जाना उचित समम्का। दुर्याधन 
# जेसे स्वार्थान्य कपट-कुशछ ओर “जीते जुआरीके” दरबारमें ऐसे 
अवसर पर दूत बनकर जाना, जानसे हाथ धोना, दहकती हुई 
आगमें कूदना था । श्रीकृष्णके दूत बनकर जानेके प्रस्तावपर सहसा 
कोई सहमत न हुआ | दुर्योधनकी छुटिकता ओर ऋ रताके विचास्से 
ओकृष्णका वहां जाना किप्तीने उचित न समस्कता, इसपर खूब बाद- 


हि] 


पद्म-पराग 


विवाद हुआ । उ्योग-प्वेका वह प्रकरण 'भगवद्यान-पर्व” बड़ा 
अदभुत ओर हृदयारी है, जिसमें भगवान ओकृष्णके सन्धि- 
प्रत्तावको लेकर जानेका वर्णन है) श्रीकृष्ण जानते थर कि सम्धिके ६ 
प्रस्तावमें सफलता न होगी, दुर्याधन किसीकी मानने वाला जीव 
नहीं है। यात्रा आपज्ञनक है, प्राण-संकटकी सम्भावना हे, 
कर्तज्यानुगेवसे जानपर खेलकर भी उन्होंने वहां जाना ही उचित 
सममा । 
दुर्याधनकों जब मालूम हुआ कि श्रीकृषप्ण आ रहे हैं तो उसने 
ओआीऊृण्णको साम, दान, दग्ड, भेद हारा जालमें फैंसानेका कोई 
उपाय उठा न रफ़्खा। मार्गमें जगह जगह उनके स्वागतका 
धूमथामसे प्रबन्ध किया गया। गस्तेकी सड़कें खूब सजाई गई। 
दुर्बाथन जानता था क्रि सत्र कुछ श्रीकृष्णके हाथमें है, जो वह 
चाईद गे की होगा।उनकी आतञ़ासे पाग्डव अपना सत्रेस्व त्याग फर 
सफते है. ओओहझुग्गछ्ों काबूमें कर लिया जाय तो बिना युद्धके हो 
पिझ्य को सफझती है, ओकृषण्णके बल्यूतेपर ही पाण्डव युद्धके लिये 
सनम हो मो हैं। निदान दुयोथनते श्रीकृण्णको फंसानेकी 
ध्रामपगर्स सेप्ठा को । पर अच्युतों ओह अपने टब्स्यस कब 
घफनेयादे भे। सन्विद्म प्रस्ताव स्वीकृत ने हुमा। दुर्वोधन , 
दर्ण, शाहनि आदि अपने साथियोफि साथ सभासे उठकर चला 
गया। जय उसने साम, दानसे काम बनते ने देग्या तो आवश्यक 
देशए देनि+ छेद छग खनेसा पटयन्त्र रचा, उन्हें! अपने घरपर 


निमस्यित झिया। दुर्शोधनाद्दों इस दुग्भसन्धिफों विदुर आि 


भगवान श्रोकृषष्ण 


दुर्शी वाड़ गये, उन्होंने श्रीकृष्णकी वहां जानेसे रोका । श्रीकृष्ण 
स्वयं भी सब कुछ सममते थे, पर वह जिस कामको आये थे उसके 

क ट्थि एक वार फिर प्राशपणसे प्रयत्न करना ही उन्होंने उचित 
सममा, वह दुर्योधनके घर पहुचें, ओर निर्भयतापूर्वक सन्धिका 
ओऔचित्य समझाया । पाएडवोंको निर्दोपता ओर दुयोधनका 
अन्याय प्रमाणित किया, पर दुर्याधन किसी तरह न माना श्रीकृष्ण 
उसे फटकारकर चलने लगे, दुयोधनने भोजनके लिये आग्रह किया, 
इसपर जो उचित उत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने दिया वह उन्हींके योग्य 
था । कहा कि-- 

धसंप्रीतिभोज्यान्यन्नानि द्यापद्नोस्यानि वए पुनाः। 
न च छंप्रीयसे राजनू न चेबापद्गता धयम्‌॥/ 

"3३ अर्थत्तिया तो प्रीतिके कारण किसीके यहां भोजन किया 
जाता है, या फिर विपत्तिमें--दुर्भिक्षादि संकरमें | तुम हमसे प्रेम 
नहीं करते ओर हमपर कोई ऐसी आपत्ति नहीं आई है, ऐसी दशामें 
तुम्हारा भोजन कैसे स्वीकार करें ९ 

इस प्रत्याख्यानसे ऋ द्ध होकर दुर्योधनने उन्हें घेरकर पकड़दा 
चाहा, पर भगवान श्रीकृष्णफे अलोकिक तेज ओर दिव्य पराक्रमने 

4 ते परास्त कर दिया, चह अपनी धृष्टतापर लज्ित होकर रह गया। 

हमारे छीडर छोग भगवानके इस आचरणसे शिक्षा भ्रहण 
करें तो उनका ओर लोकका कल्याण हो। 

पाण्डब ओर कोख दोनों ही श्रीकृष्णके सम्बन्धी थे, दोनों 
ही उन्हें अपने पत्षमें छानेके लिए समानरूपसे प्रयत्न-शील थे। 


प्य पद्य-पराग 


० 


'होक-संप्रह! के तत्वसे भो भगवान्‌ अनभिज्ञ न थे, पर उन्होंने 


० 
खानइलकऊ 


'जऊलओऊे ज़्मानासाज्ञ लीडगेंकी तगह '्सर्व-प्रियता' या हरदिल- 
अज्ञीज्ञोमं फंसलकर अपने कगरेपनकों दाग नहीं छगाया। मेल 

'मिलापकी मोह मायामें भूलकर न्‍्यायकों अन्याय ओर घर्मकों अधर्म 
नहीं बताया । निरफप्गधक्ों अपगधी वताकर अपनी 'समदर्शिता' 
यथा “उदाग्ताका पर्चिय नहीं दिया। श्रीकृष्ण अपने प्राणोंका 
ग्रह छोड़कर दर्याधथनकों समकाने गये और भयानक संकटके 
_्यसे भी फर्तव्यपगठमुख न हुए। एक जाजकलके लीडर हैं, 


ह्‌ 5 4, 


5( 


ह 
4 
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फसी दुर्घटनाफों गेकनेके ल्यि तार पर तार दिये जाते हैं पधारने- 
की प्राथ्ना फी जाती है, पर 'हमारी कोई नहीं सुनता' कहकर टाल 
जाने #। पहुंचने भो हैं नो उस वक्त जब मार काट हो चुकती 
#ै, सो भी सग्मगी नहकीक़ातके बहाने छीपापोतीके लिये। लेकचर 
हुना और नाक्रीकानझके लिये पहंचजाना, छठीडरेके लिये हनतना 
मि काशी ई। गाली बीस कदम नो बन्दा तोस वृद्वम । 

श्रीकृग्णने अपने सगे सम्बन्धी, पर अन्यायी, दुर्याधनका 
जिमस्ध्रग स्थीकफार नहीं हिया। और एक यह आजकल्के 


न 


जनक 


लीटर है हो हर करी निमन्त्रण पानेक प्रयन्नमं रहने हैं । आज 
अपमानित दो पर असायोग हो घोषणा करते है, कल उड़ती चिड़िया- | 


ऐ रू 

हि दोापर रायोग हर 

६ दप नमन्प्रण पाए सायाग ऋकग्न दारशन # | इसका हा तथ्य 
० का का. का, 

हुये दिन छद़ा 7:-- 


- 


हि कि 
डक डा प्रपभे 
22 

हे 


ईशा गाय है चामओः साथ । 


95 गा दांत # मगर धखिागहासर साथ! 


भगवान्‌ अऔीदकृष्ण ९? 


निस्सल्देह सभी छीडर ऐसे नहीं हैं; कुछ इसका अपवाद 
भी हो सकते हैं। 

हमारे इस थुगके छीडरोंपें तिछक महाराजने श्रीकृष्णचरित- 
के उत्त्को सबसे अधिक समझा था, ओर उन्तको हृढता और 
तेजस्थिताका यही कारण था, महाभारतका भगवचरित्र उनके 
मनुनकी सबसे प्रिय वस्तु थी। माल्वीयजी महाराज ओर ओ- 
छालाजी भी श्रीकृष्णफे अनुयायी भक्तोंकी पियें हैं । 

आर्यजातिके लीडर ओर शिक्षित युवक श्रीकृष्णचरितको 
अपना आदर्श मानकर यदि अपने चरित्रिका निर्माण करें तो 
देश और जातिका उद्धार करनेमें समर्थ हो सकेंगे। परमात्मा 
ऐसा ही करे । 





औदयानन्दस्वामी 


मृतमप्रशातमलतन्नणम्‌ । 
खप्रतत्यमविश य॑ प्रख्समिव स्वतः ॥ 

४६८ हरि मनुने श्रद्यदशामें स्थित संसारका जो चित्र 
2. अऊपग्के इलोकमें खोंचा है, अचसे छुछ समय पूर्व 
ठोक ऐसीही दसा बद्िक धर्म ओर आर्यजातिकी थी। अविद्यान्ध- 
कागफी घनवोर घठा, आर्यजाति ओर उसके चिस्सहचर 'ैडिकवर्म' 
पर एुछ इस प्रकार छाई हुई थी कि उस सृचीमेयान्धकारमें छुछ न 
सूसता था। चार्गेओर शुन्य ही शन्य था, धर्म ओर जानिके लक्षण, 
स्वरूए: गौरव मदत्व और मर्ब्यादा आदि सत्र तमोइडमिसूत होकर 
फि्दीनताओं प्राम हो सो थ। उस दश्शामें उक्त धर्म ओर जानिका 


गण आदि ने प्रत्यक्षमोचर था, ने अनुमानगम्य और अतरब 


फेर्ननाय भा नहां था ! 
हुस जाति और धर्मझी देगा यर्या पीछेसे ही 
इस माव आर समझा दा 7 महाभारतक पाठस हा 


ल्‍ . 


क्र का न क्र महापलयक कक 
दिाहन झया मय, इस महासानाा प्रयायका प्ररश और मरायल्यका 


स्््प्प्र्प बदल अपग संरदित च्य्द्धा था, : भाग्नल्८ ०४2 ७ 
दारम्भ गया अभय सारखटत हो चुका था; ल्स्मा आर 


४ कि गाए के कै फट खोथफर 
फिरगरतीदिगी सभी बसे सदाके छिये अपना छूट पद बौधफ्र 


४४56 3. से > ०, 
शेड गए। 78 20, दमरंथ सना लय सामान पालड़ाी पक छा 


> ०६० 


ता अ > हि 
थोते थे, खन्तमें स्वयं भी सो यने। परन्तु दीच ब्रीसर्म अपनी 


० 


ऋ 4 करे 
दान्मशूमिय स्थामे दिया होहर अदा मषत्मा बढ, भगतान 
3 


डे 


) 
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शंकराचार्य आदि महाप्रुरुषोके अनुरोधका प्रतिपाछझन करके, ये 
( धर्मादि ) प्रवासित या प्रोपितजन कभी कभी पधघारकर अपनी इस 
प्राचीन भूमिको पवित्र करते रहे | कालरात्रिके उस अन्धकाराइत 
आकाशमें भी कमी कभी चन्द्रालोक ओर तारोंकी चमकसे छुछ कुछ 
प्रकाश दिखलाई देता रहा | कई वार समय समयपर तो वह इस तेजी- 
से चमका कि दिनका धोखा होने छगा । तपेदिकृके बीमारने ऐसा 
संभाला लिया कि तन्दुरुस्‍्तीका गुमान होने लगा। परन्तु फिर 
इकचार ही ऐसा घटाटोप अंधेरा छाया कि “गगनां गगनाकार 
सागरः सागरोपमः के समोन उसे किसीसे उपमा नहीं दे सकते, 
चस वह अपनी मिसार्ू आपही था ।उस अन्धकारमें आर्यजाति 
ऐसी अचेत ओर वेसुध होकर सोई कि उसे अपने तन बदन ओर 
जान-मालठकी कुछ खबर न रही | 

चोर उचक्कोंने खूब हाथ साफ़ किये, खूब छूटा खसोटा,- 
अनेक भुक्कड़ इधर उधससे आये ओर माछामाल होकर गये। 
कुम्भकर्णा छः महीने सोता था, यहां वैंदिकथर्मों सात सो वर्ष एक 
करवट सोते रहें | कभी किसी महात्माके मॉँमक्रोडनेपर आंखें खुढीं 
भी तो उसके हटते हो फिर खुर्रटे लेने छगे ! मुर्दों से बाज़ी वांधकर 
नहीं, मुर्दे होकर सो रहे थे ! निद्रा नहीं, प्राणहरी मूर्च्छा थी ! 

कर्मोका भरपूर फल मिल चुकनेपर, ईश्वरकी दयासे दुःखरजनी- 
के अन्त होनेका समय निकट आया। पश्चिम दिशासे 'शनः श्में: 
प्रकाश प्रकट हुआ । निशाचर, लुटेरे खिसकने लगे, लूटमार बन्द हुई. 
अराजकता ओर अशान्ति मिटी, व्याकुलता कम हुई, मूर्च्छा हटी, 


श्र पद्य-परागं 


बेसुध ओर अचेत होकर सोनेवालॉमें चेतनताका संचार हुआःरन्‍्दोंने 
करवट बदली, आंखें खोलीं, सिर उठाकर इधर उधर देखा तो वाला- 
तपकी ज्योति मन्द मन्द फैल रही है । सुख-सूर्यके दर्शन किये, हपो- 
: उछवासके साथ ईश्वरका धन्यवाद किया | राम राम करके उठ बैठे; 
कई सो वर्षको निरन्‍्तर-व्यापिनी धोरनिद्रा ओर महामूछाने शरीरकों 
निशचेष्ट बना दिय। था, जागनेपर कुछ समय तक बैठे बैठे चित्रवत्त्‌ 
देखते रहे, प्रबछ त्रिटिशराज्यकी छत्रछायामें विश्वाम लेकर बाह्य 
बखेड़ोंसे निश्चिल्तता पाने ओर सक्षमता तथा स्वस्थता प्राप्त होनेपर 
छुछ करनेकी सूफी । घरबार टटोला, वहां अब क्या था | 'बुरेकी 
जानको पहिलेदी रो चुके थे! सब कुछ खो चुके थे;जो कुछ बचा खुचा 
था, उसे समझे कोन ९ भूमग्डर्ूपर सबसे पहिले विद्या ओर समभ्यता- 
का प्रकाश फैलानेवाले जगदगुरु ऋषियोंकी सन्तानने 'नीम बहशियों! दे 
की श्रेणिमें नाम छिखाकर ए०बी०सी० शुरू की। अपनी असलियत 
ओर पूर्बजोंके गोखको भूछ चुके थे, गन्तन्य पथसे भटककर गृलत 
रास्तेपर पड़ लिये थे, जितने आगे बढ़ते जाते थे उतनेही सत्य 
मार्गसे हटते जाते थे, चछते चलते दूर जा पहुचे, घर छू गया, 
देखा तो नई दुनिया सामने है । भोचक खड़े रह गये, सावनमें 
आंखें बनी थीं, चारों ओर हरा ही हरा नजर आता था । सीस- 
महलमें पहुंचकर कुत्तेको जो दुशा हो जाती दे, बस्बईके वाजास्सें 
जंगली आदमीकी जो हालत होती है,नई चमक दमक ओर प्रकृतिके 
बाह्य आडम्बरको देखकर हमारे नवशिक्षितोंकी भी वही दुशा 
हुई । पूर्वज्ोंको भूछ चुके थे, घर छोड़ चुके थें, जीवन उद्दे श्यहीन 


ओदयानन्दस्वामो १३- 


था, प्राचीन आदर्श सामने नहीं था, विकाऊ बैठकी तरह खरीदारकी 
तलाशमें खड़ थे कि दया करके पादरियोंने इन भटकी भेडोंको प्रभु- 
ईसामस/हके रेबड़में घड़ाधड़ मिलाना प्रारम्भ कर दिया, बेठिकानोंको 
# ठिकाने लगा दिया। अब क्या था, रास्ता साफ होगया था, भेड़ोंने 
वाड़ा देख लिया, भेड़ियाधसानका भला हो, भेड़ें स्वयं ही रेबड़में 
पहुंचने लगीं, आगे गडरियेको उन्हें बटोरनेके छिये अधिक परिश्रम 
न करना पड़ा ! ब्रिटिश राज्यके शासनमें आर्यज्ञाति ओर बैदिक-धर्म, 
बलात्कारके पन्‍्जेसे बचे तो मोहमायाके अवतार पादरियोंने अन- 
भिज्ञ आर्यसल्तानकी फुसलाकर फांसनेके लिये अपना माया-जाल 
फैला दिया | पादस्योंने अपने मतके भ्रचारमें कोई बाव उठा न 
रखी । तीर्थ ओर मेले, हाट, वाट ओर घाट, जहां देखो पादरी 
/ >> चारक मोजूद हैं, ईसामसी मेरा प्राण बचैया” गीत गाया जा 
रहा है, 'रामपरीक्षा” 'ऋष्णपरीक्षा' 'पुराणपरीक्षा' वॉटी जारही हैं, प्जोः 
प्रभु इसकी शरणमें आजायगा वह सब पापोंसे छूटकर वेरोक टोक 
स्वर्गराज्यमें दाखिल हो जायगा” की घोपणा हो रही है । 
अंग्रेज़्ो शिक्षा, वायु ववकर इस मतप्रचार-दावानलके पसार्में 
सहायक हुई । ईसाईमतावरुस्जी होनेपर सी गव्नमेन्टकी नीति धर्मके 
विपयमें उदार थी, मतस्वतन्त्रता सबके लिये बरावर थी, प्रत्येक धर्म 
# अपने प्रचारके लिये समान अधिकार रखता था, परन्तु जिस प्रकार 
पराधोन ओर अनुन्नत देशो के लिये अप्रतिहत-बाणिज्यनीति प्रायः 
छाभके बदले 'अत्यविक हानिकारक सिद्ध होती दे। बैंदिक 
धर्मके लिये थह पादरियो' की प्रचारस्वतल्त्रता सी कुछ इसी प्रकार 


१७ पद्म-पराग 


सिद्ध हुई। “शत ददयान्न विवदेदिति विज्वस्थ लक्षणम' को प्रमाण 
माननेवाली, निरीह, सस्तोपशीर आर्यजञाति पादस्योंके साथ 
'विवादमें प्रवृत्त होती, यह कब सस्भत्र था। उसने सैकड़ो' नहीं; 
हज़ारों नहीं, क्रिन्तु लाखोकी संख्यमें अपनी सम्तान, चुपचाप 
पादरियो' के हवाले करदी, परन्तु 'विज्ञता'के नामको वट्टा नहीं छगने 
'दिया। धन्य है यह अछोकिक “विज्ञत” ओर 'सम्तोषशीलता' |! 
आर्य ज्ञातिकी गोदसे छूटकर प्रभु ईसामसीहके गछलेमें मिलने- 
चाले निरे नीच ओर ऐरा गैरा नत्युजैरा ही न थे; जमें गोलक- 
नाथ ओर नोलकण्ठशाद्वी जैसे द्विज्शिरोमणि विद्वान भी थे। 
'हिल्दूधर्म एक कच्चा धागा, छुईमुईका पोदा या मकड़ीका जाला 
चना हुआ था कि ज़रा किसीने छुआ, अंगुली उठाई ओर फूक 
मारी नहीं कि वह टूट गया ओर सुर्का गया! नवशिक्षित : 
'हिन्दू, या ईसाई होने छगे या नास्तिक, अपनी प्रत्येक बात उच्हें 
हेय ओर तुच्छ जँचने छगी । अधार्मिक प्रवाहमें इस प्रकार वही 
ज्ञादी हुई आर्यज्ञातिपर दयागय परमात्माको दया आई । योगिराज 
भगवान्‌ ऋृष्णचन्द्र आनल्दकन्दुकी इस विश्वविश्रुत उक्तिकी यथा- 
थंता परखतेका समय आया कि ३-- 
“थयदा यदा हि घर्मस्य सलालिभवति भारत ! 
अन्युत्यानमघर्सस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥! 
जिप देती शक्तिने समय समयपर बेदिक-धर्मकी डबती नैय्याको 
चार लगाया है उसीका चमत्कार फिर संसारको चकित करलेके 
'छिये प्रकट हुआ :-- 
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ध्तेफीक़ ने हमेशा ली तन्‍त पर ख़बर यहाँ । 
जब नाव डग़सगाई पास आया किनारा 


दक्षिण देशमें एक कर्मठ धार्मिक ब्राह्मणके घर “मुलशंकर' के 
'रूपमें बर्तमाल समयका सबसे बड़ा धार्मिकोपदेष्टा, बेंदिक धर्मके 
मूलको वचानेवाला, एक अद्भुत बालक पल रहा है। शिवत्रयो- 
'दशीकी मज्ुलमयी रात्रि है, सारा परिवार शिवाराधनामें तत्पर है, 
बालक 'मूलशझ्डर मी ब्रती वना शिवप्रतिमाके समीप ध्यान छगाये 
बैठा है, कभो कभी नींदका कोका आजाता है तो मानों यह कह- 
कर आंखें खोल देताहे ओर एकटक प्रतिमाकों निहारते लगता 


हा 
4 अप 
हि 


राजिः शिवा छाचन सन्निधत्ते विलोचने जाप्रतमप्रमत्ते | 
“9. समानधर्मा युवयो: सकाशे- खखा भविष्यट्यविरेण कश्चितः ॥ 

> है नेत्रो | यह शिवरात्रिका समय है, होशियार होकर जागते 
रहो, अभी बहुत जरूद तुम्हारा साथी एक तीसरा नेत्र (झ्ञानचक्षः) 
खुलनेवाला है, अपने उस मित्रकी प्रतीक्षा करो ! 

आधी रातका समय है, सर्वत्र अन्धकार छाया हुआ है, प्रतिमाके | 

पास दीपक वल रहा है, श्रती बालक बैठा हुआ कया देखता है. कि 
७ के मूपक-महात्मा, शिवजीके सिरपर चढ़ा नेवेद्य खा रहाहे। 
'बैलोक्यपति' शंकर सगवानके साथ एक तुच्छ जीवकी ऐसो गुस्ताख़ी 
“देखकर मूलशंकरके मनप्रें कई प्रकारके भाव ओर विचार उठने लगे। 
“जिस अहेश्वस्के तृतीयनेन्रका ज़रा इशाय क्षण भर्में त्रिकोकीको 
“दृष्टन कर देतां है, जिस महाकाल रुद्के पादांगुष्ठके भारसे दव- 
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कर लछोक-रावण रावण सा जगदूविजयी वीर रो देता है ओर पवाण'# 
सा अभिमानी असुर जिसके चरण-कमछोंमें छोटकर त्राण पाता 
है, उसी देवादिदेव महादेवके मस्तिष्कपर एक ज़रासा चूहा इस 
प्रकार अकाण्ड ताण्डव करे ओर, 'हरए' महाराज कुछ न कहें ९ 
“षध प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्स वहिर्भवनेन्नजन्मा, भस्मावशेष॑ सदन चकार ह? 

जिन महात्माने देवताओंके हज़ार प्रार्थना करनेपर भी कुछ परवा 
न करके ज़रासे अपराधपर 'मदन्ाको भस्मावशेष “अनड्ढः बना 
दिया, वही इस दुष्ट चूहेके महापराघपर चूं तक न करें। रुद्र 
महाराजकी अश्र तपूर्ब क्षुमाशीलताको देखकर होनहार वालकके चित्त- 
में सन्देह उत्पन्न हो जाना कुछ ऐसे आश्चय्यंकी बात न थी । 

परन्तु 'मूलशद्डूरके चित्तमें उगे हुए इस संशयांकुरने, समय « 
पाकर भारतवर्षके धार्मिक जगत्‌में बड़ा भारी परिवर्तत पैदा कर 
दिया, अस्तु। ब्रती बालक उस छीछाको देखकर चुप न रह सका, 
ओर अपने विचार, पूज्य पिताके सामने प्रकट कर बैठा। पुत्रका प्रश्न 
सुनकर श्रद्धालु 'शैंब' पिताका माथा ठनका; बहुत समझाया बुक्राया 
आर धमकाया, पर संशयान मूलशह्डरके चित्तका वह्‌ “संशय” किप्ती 
प्रकार दूर न हो सका, निदान इसी विचार-विचिकित्सामें वह (शिव- 
रात्रि! समाप्त हुई । 

शिवरात्रि तो समाप्त हो गईपर बालक मूलशंकरकी विचिकित्सा 





& “जयन्ति वाणाउरमौलिलालिता, दृशास्य-चूडामणिचक्रचुम्बिनः । 
छरासराधीशशिखान्तशायिन्रों भवच्छिदस्त््यम्बकपादपांसवः 0? 
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समाप्त न हुईं, रातका चह्‌ अद्ष्टपूर्व दृश्य रह रहकर उसकी आंखोंके 
सामने आने लगा, वद्दी विचार वार वार हु दयमें उठने छोी । उसे 
'दिछसे मुला देनेका उसने बहुत प्रयत्न किया पर न भुला सका, उस 

# पहेलीको सममनेकी बहुत चेप्टा की, पर कुछ समझें न आया। 
मूलशहूर क्रमशः बढ़ने ओर पढ़ने छगा, इस घटनाकों बहुत 

दिन बीत गये, पर इसकी याद उसके चित्तपर बराबर बनी रही | 
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खण्डनका कगड़ा 
स्वामी दयानन्द भारतवर्षके सबसे बड़े नेता ओर आर्यज्ञातिके 
सर्व-प्रधान सुधारक थे । उनका हृदय विशाछ, दृष्टिकोण विस्तृत 
आर प्रतिमा सर्वतोमुखी थी । उनका अखण्ड ब्रह्मचर्य ओर प्रचग्ड 
.. सपोचछ अतुलनीय था । स्पप्टवादिता ओर निर्भयताकी 
आूर्तिं थे । उनका मस्तिप्क बैंदिक ज्ञानकी ज्योतिसे समुज्ज्वल ओर 
हृदय परोपकारके भावोंसि भरा था । वैदिक धर्मका प्रचार, देश ओर 
'जआातिका उद्धार ही उनका रत्य था। 
शिवरात्रिके अन्धकारमें एक साधारणसी घटतासे उनके हृदय-: 
में ज्ञानका अंकुर उगा, ज्योतिकी किए्ण जगी, प्राग्सवीय संस्कारोंसे 
समय पाकर बही अंकुर घहदाकार उपकार नतसके ओर प्रखर प्रकाश- 
# .राशिके रूपसें परिणत हो गया। 
मोतके भयसे मुक्त होनेको वह घर बार छोड़कर भागे, मुक्तिकी 
खोजमें इधर उधर भटकते फिरे, दुश्चर तपोनुष्ठांव ओर योगा- 
भयास किया, प्रवल वैराग्य द्वारा सांसारिक प्रकमोमनोंपर विजय पाई । 


श्द पद्म-पराग 


बह मुक्तिमार्गके पथिक थे, मुक्तिके ्वारपर पहुंच चुके थे, पर अपने 
देश ओर जातिको दुःख-दावानलमें दग्ध होता देखकर उनका हृदय 
पसीज गया, अपनी मुक्तिको भूलकर देश ओर जातिकी चिल्ताने 
उन्हें विचलित कर दिया। वह स्वयं संसार-सागरसे पार हो चुके प 
थे, डूबतोंको उबारनेके लिये फिर उसमें कूद पड़े। यह परदुःख- 
कातरता, उनकी महत्ताका एक पुष्ट प्रमाण है। 

स्वामी दयानन्दके कार्य-क्रमकी विस्तृत समालोचना छोटेसे 
निबन्धमें नहीं हो सकती | उनका कार्यक्रम बहुत व्यापक ओर 
विस्तृत था, उसपर अनेक दृष्टियोंसे विचार हो सकता है। यहां 
केवल उनके खण्डनके ढंगपर कुछ निवेदन करना है । 

विरोधी छोग इसीको लेकर अकाण्ड ताण्डव किया करते हैं, 
उनके सब उपकारोंको भूलकर खण्डनके असली उद्दे श्यको न समझ- ... 
कर भ्रम फैलानेकी ओर फूट डालनेकी चेष्टा करते हैं। स्वामी दया- 
नन्दको किसीसे बैर न था, न इसमें उनका कोई स्वार्थ था, वह कोई" 
नया पन्‍थ खड़ा करने न चले थे, पन्‍्थोंकी बाढ़के वह बेहद विरोधी 
थेवह आर्य जातिकी अवनतिका सम्प्रदाय-बाहुल्यको कारण समझते 
थे। उनका सारा प्रयल्ल इसीलिये था कि परस्परविरोधी अनेक 
फ्ल्थोंको एक किया जाय । सबको सार्वभोम वैदिक धर्मकी पवित्र 
वेदिपर इकट्ठा किया जाय। जो उन्हें किसी सम्प्रदाय विशेषका संस्था- 
पक सममते हैं, वह भयानक भूल करते हैं। स्वामी द्यानन्दने बार बार 
अपनेको वैदिक घ॒र्मका अनुयायी बतलाया है, ब्रह्मासे लेकर जैमिनि 
पर्यन्त क्रृषि मुनियोका जो वैदिक मार्ग था, उसीका उन्होंने अपनेको 
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पथिक बतछाया है, उन्होंने कहीं भी निर्श्नान्‍्त होनेका दावा नहीं 
किया, न किस्ती सम्प्रदाय-विशेपषके आचार्यरूपमें अपनेको प्रकट 
किया । आर्यसमाजकी स्थापना उन्होंने किसी सम्प्रदाय या पन्थ- 
विशेपके रूपमें नहीं की थी, विधर्मियोंसे आर्यजातिकी रक्षाफे लिये 
परस्परके अज्ञानमूलक मतविरोधको दूर करके आर्यजातिको संघटित 
करनेके पवित्र उद्दे शसे ही आयंसमाजकी रचनाकी थी । आर्यसमाज 
मी उन्हें इसछामकी तरह '“ख़ातिमुछ॒मुर्सठीन' नहीं मानता। वह 
सिर्फ बैदिकधर्मके प्रचारक ओर जातिके सुधारक थे। प्रत्येक सुधारक- 
को समयके अनुसार प्रचलित कुरीतियोंक। खण्डन करना पड़ता है, 
संसारभरके सुधारकोंका इतिहास इसका साक्षी है, भगवान्‌ 
शंकराचार्यने भी ऐसा ही किया था, 'शंकर-दिग्विजय'के छेखकने 
लिखा हैः-- 

दाक्तेः पाशुपतेरपि क्षपणकेः कापालिफेबेंप्णवे- 

रप्यन्येरखिलेः खिलं खलु खलैदूवादिसियेंदिकिम। 

माय रक्तितुमुग्रवादिविजयं नो मानहेतो््यधात॒ 

सर्वज्ञो न यतो5स्य सम्भवति सम्मानग्रहग्रस्तता ॥? 


अर्थानू--शाक्त, पाशुपत, क्षपणक, कापालिक ओर दूसरे ऐसे 

ही अन्य मतोंने जो घासकी तरह जमकर बैदिक मार्गको ढक लिया 

था, उसे साफ़ करनेके ढिये ही शंकराचार्यजीने वादियोंकी विजय 

की, अपना पाण्डिट प्रकट करने या सम्मानप्राप्तिके लिये उन्होंने 
दिग्विजय नहीं किया था। ः 

जिस समय स्व्रामी दयानन्दने वैदिक धर्मका प्रचार आरम्भ 
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किया था, उस समय आर्यजातिकी दुर्दशा पराकाष्ठाको पहुंची हुई 
थी, मत ओर पन्थोंके बढ़े हुए मतभेदने आर्यजातिकों खोखछा कर 
दिया था, विधर्मियोंने इस अवस्थासे छाभ उठाकर आर्यसन्तानको 
लाखोंकी संख्यामें ईसाई ओर मुसलमान बना डाछा । आर्यजाति- 
पर चारों ओरसे आक्रमण हो रहें थे, हिन्दूजाति किंकर्त्तव्यविमृढ़ 
खती हुई अचेत अवस्थामें पड़ी थी, विधर्मी सब ओस्से नोच 
खसोट रहे थे। वेद ओर वेदांगोंके पठन पाठनका प्रचार छठ 
गया था। आर्यजाति अपने उच्च आदर, संस्क्रति ओर इतिहासको 
भूछकर अनेक प्रकारकी नई पुरानी कुरीतियोंके जालमें जकड़ गई 
थी। इस संकटसे पार उतारनेके लिये स्वामी दयानन्दने जातिकों 
अऑँम्ोड़ा। गाढ़ निद्रासे जगानेके लिये--होशमें छानेके लिये 
खण्डनके बहुत तेज नस्यकी ज़रूरत थी | खग्डनका उद्दे श किसीको 
दुःख पहुंचाना न था। रोगीके हित्की दृष्टिसे डाक्‍्टरको गले सड़े 
चावपर शब्र-क्रिया करनी पड़ती है। उससे कभी कभी रोगीको 
असह्य पीड़ा भी पहुचती है। पर डाक्टरका प्रयोजन पीड़ा 
'पहुंचाना नहीं होता । इस शब्लक्रियामें कोई असाध्य रोगी चल 
बसे तो भी डाक्टरपर ह॒त्याके अपराधका आारोप नहीं किया जा 
सकता । अपराधमें भी भाव या नीयत देखी जाती है। पुरानी 
रूढियोंमें फेसे हुए किन्हीं छोगोंको स्वामी दयानन्दके ख०डनसे 
कुछ दुःख भी पहुंचाहो तो इसमें स्वामीजी का क्‍या अपराध है । 
खुधार ओर संशोधनके प्रास्म्भमें प्रत्येक सुधारक या रिफार्मरको 
ग्रेसा करना ही पड़ता है । 


जन 


श्रीदयानन्दस्वामी श्र 


लिस्सन्देह उस समय इसकी आवश्यकता थी पर अब 
अबस्थामें बहुत अन्तर पड़ गया है। इस समयके जो आर्य उपदेशक 
खण्डनमें स्वामी दयानन्दका अनुकरंण करे हैं, वह भूलते हैं । उन्हें 
समयकी ओर ओर अपनी ओर देखना चाहिये ।आज्ञका समय बह 
समय नहीं है ओर खग्डन करनेवाले ये उपदेशकन्नी भी स्वामी दया- 
नन्द नहीं हैं । सर्जद या शप्त्र-वैचने घावकों चौर फाड़कर साफ़ 
कर दिया, अब कम्पोंडरोंका काम मम पट्टी करनेका है। यदि कोई 
कम्पौंडर अनधिकार-चेब्टा द्वारा मम पट्टी करना छोड़कर घावको 
नोचने खप्तोटने या नये।सिरेसे फिर आपरेशन करने छगे तो घाव 
चंंगा होनेके बदले ओर ख़ग़त हो जायगा | खग्डन बहुत हो चुका; 
झब भग्डनकी जछहए्त है। यह बड़े खेदको बात है कि कुछ जोशीले 
ओर अनुभव-शून्य उपदेशक हिन्दुजातिके संगठन ओर मेल मिला-' 
पके समय अहन्तुद खग्डन द्वारा वैर-विरोध ओर कलहको बढ़ा रहे 


' हैं, ओरइसकी ज़िम्मेदारी या दायित्व स्वामी दयाननन्‍्दके सिर डाछा 


जा रहा है ! इससे अधिक अनर्थ और कया होगा कि हिल्दू जापिके 
एकमात्र रक्षक' और हितेपी को, उस हितैपीको जिसने जाति ओर 
देशके हितपर अपनी मुक्तिके साधनोंको सी निछावर कर दिया, 
जातिको संगठित करना, देशको दुःखोंसे मुक्त करना ही जिसका 
उद्देश था,उस 'सर्वभूतहिते रत: महात्माको कलहके लिये उत्तरदायी 
ठहराया जाय । ईसाई ओर मुसलमानोंका स्वामी दयानंन्‍्दको 
कोसनेका मतलब तो समझें आ सकता है । स्वामी दयानन्दके 
प्रोग्रामले इल्हें आघात पहुंचा है, इनके मन्सूते मिट्टीमें मिल गये हैं, 


चर पदच्य-पराग 


पर हिन्दू भाई भो जब इनके स्वरमें स्वर मिलाकर स्वामी दयानन्दको 
कोसने लगते हैं तो दुःख होता है। सनातनधर्मी भाइयोंको स्वामी 
दयानन्दसे मतभेद हो सकता है पर वे इससे इन्कार नहीं कर 
सकते कि स्वामी दयानन्दने जो कुछ भी किया वह हिन्दूजातिके 
हितको इृष्टिसे ही किया | हिन्दूजातिपर स्वामी दयानन्दके अनन्त 
उपकार हैं। इस समय हिन्दूजातिमें जाग्रतिके जो चिह्न दिखाई दे 
रहे हैं, संगठनका जो प्रयत्न द्ो रहा है,इसका श्रेय स्वामी दयानन्दको 
ही है। सनातनी भाइयो ! तुम्हारी इृष्टिमें स्वामी दयाजन्डने कोई 
भूल की हो तो उसे भूछ जाओ, और उनके उपकारोंको याद 
करो। धर्म, जाति ओर देशकी रक्षाके लिये जो (उपाय) उन्‍होंने 
सुमाये हैं, ऋतज्ञतापूर्वक उनमेंसे अपने अनुकूछ उपादेय अंशोंको 
अपनाओ, आंखें खोलो, ओर समयको देखो । मेलमें मुक्ति ओर 
विरोधमें विनाश है । इससे बचो ओर उसकी ओर बढ़ो | 


आर्यवीरो ! स्वामी दयानन्दके असल उद्द शको समझो, कोई ऐसा 


काम जिससे स्वामी दयानन्दके नामपर छाउछन छो, ओर जातिमें 
विरोध बढ़े, न करो । अपनी थोड़ी सी नाम मात्रकी सफछतापर मत 
'फूलो । स्वामीजीके उद्द शकी पूर्ति अभी दूर है, अभी तो उसका 
प्रास्म्भ ही हुआ है । प्रारम्भको पूर्ति समझ कर मत बहको। याद 
रक्खो, अभी दिल्‍्की दूर है। परमात्मा स्वामीजीके शिवसंकल्पको 
थूरा करे। शिवरात्रिका यह पुण्य पर्व आयोके अन्तःकरणमें कर्तव्य- 
परायणताका बोध उत्पन्न करे | 


#7६-९० दो 


हा 
ड़ 
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स्वामीजी और उनके अनुयायी 

प्रातः स्मरणीय श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती,भारतवर्ष 
ओर आर्यजातिके आदुर्श नेता थे। उत्होंने अपनी दिव्य दृष्टि 
द्वारा इस देश ओर जातिके रोगका निदान जान लिया था । 
आयजातिमें समय सम्यपर बड़े बड़े नेता हुए हैं, जो सब परम 
आदरणोय दें। इस समय भी नेताओंका अभाव नहीं रहा। कई 
महापुरुषोंने अपने अपने लक्ष्य ओर दृष्टिकोणके अनुसार, जाति 
ओर देशके सुधार और उद्धारके उपाय सोचे, प्रयक्ल किये, पर 
श्रायः वे सब उपाय एक देशी थे। किसीने कुरीतियोंका छंशोधन 
किया, किसीने स्थत्री-शिक्षाके प्रचारपर ज़ोर दिया, किसीने 
विधवाओंके दुःख दूर करनेका बीड़ा उठाया, किसीने राष्ट्रभाषाके 
! महत्त्वकको समझाया ओर किसीने राजनीतिकी गुत्थीको सुछुकाया | 
इन सब एकाज्ली सुधारोंको अपेक्षा स्वामीजीके सुधारका प्रकार 
सर्वाज्लीण था । उनके प्रोग्राममं सब कुछ था। उन्होंने उस समय 
पिंहनादह्वारा, आर्यावर्त ओर आर्यज्ञातिको जगाया, जब चारों 
ओर सन्नाटा छाया था, सब मोह-निद्रामें अचेत पड़े थे। अन्य 
आधुनिक सुधारकोंके सुधारका आधार प्रायः पाश्चाय सम्यतापर 
अवलम्बित था। पाश्वात्य आचार ज्यवहारके वेतांल-संचार द्वारा 
चे मुर्दा जातिको जिलाना .ओर अधःपतित देशको ऊपर उठाना 
चाहते थे--पूर्वको पश्चिम बनाना चाहते थे, त्राह्मममाज इसका 

एक उदाहरण है। ह 
श्रीस्वामोज्ीको संस्कृति ओर आदर्श खालिस अपने थे। 


२४ पद्म-पराग 


वह आर्यजातिके सुधारक थे, संहारक नहीं। “हिन्दू संगठनाका 
जो ढांचा अब तैयार किया जा रहा है, वह स्वामीजीके प्रोम्रामका 
एक धुघलासा खाका है। उसकी नक़छ है। चारों ओर घूम 8 
फिरकर, किस्मत आजमाई करके, हिन्दू जातिने अब उसी मार्गपर 
आनेकी ठानी है,जो स्वामीजीने आर्यजातिकी उन्नतिके लिये निर्दिष्ट 
किई था। “समझ हमको आई पे बेवक्त आई।” पर गृनीमत 
है आई तो सही! अफ़सोस | हिन्दू जातिने पूरी आधी सदी 
आपसके भगड़ोंमें ही गवाँ दी । स्वामीजीने आर्य-समाजकी 
स्थापना, आर्यजातिके उद्धारके--सुधारके लिये ही की थी। बह 
आर्यजातिके बिखरे हुए मनझशेंको सम्मेलनके सूत्रमें पिरोना चाहते 
थ्रे। इस जातिमें जो अनेक कुसंस्कार प्रविष्ट हो गये हैं, मत- 
विरोधकी फूट जो ढीमककी तरह इसे खोखला कर रही है, अपने 
'स्वरूपको भूछकर जो यह पश्चिमो सम्यताके प्रवाहमें वही 
जा रही है, इन अनिष्ट प्रसंगोंसे इसे बचाना, विधर्मियोंके 
आक्रमणोंसे इसकी रक्षा करना, यही उनका डद्देश्य था। इस 
मुख्य उद्देश्यकी सिद्धिके लिये जो साधन अपेक्षित हैं, उन्हींकी 
व्याख्या स्वामीजीने अपने ज्याख्यानों ओर पुस्तकोंमें की है । 
स्वामीजीके व्याख्यान सुननेवाले ओर उनके सत्सझसे छाभ उठाने- ५ 
वाले कुछ छोग अभी बाक़ी हैं । वे ज्यनते हैं कि आर्यजातिके लिये 
और फिर भारतवर्षके लिये उनके दिलमें कितना दर्द था--हृदयमें 
कितनी वेदुना थी--कितनी चिन्ता थी। 
वह म॒त्युके भयसे मुक्त होनेको घरं-बार छोड़कर संन्यासीः 


जा 
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बने थे। इसीके लिये बन वन भटकते फिरे । दुश्वर योगाम्यासः 
ओर कठिन तपस्या की । मुक्ति मार्गकी दुर्घट घात्यिंसि बाहर 
निकलकर जब उन्होंने देश ओर जातिकी दुद शा अपनी खुली 
हुई आंखोंसे देखो, तो उनका हृदय पसीम गया। वह अपनी 
व्यक्तिगत मुक्तिकों वात भूछ गये। अपनी जाति ओर देशको 
टु'्खोंके दुबेह भारसे दवा देख >र उन्हें यह अच्छा न मालूम हुआ 
कि स्वयं तो मुक्त हो जायेँ ओर उनकी जाति यों ही अनन्त काल 
त्तक नरकमें पड़ी तड़पती रहे । बह एक 'सत्पुरुष'के समान स्वार्थ 
छोड़ कर पदार्थ-साधनमें तत्पर हुए। स्वामीजी एक सर्वे्यागी- 
बीतरात संन्‍्यासी थे । प्राणिमात्र, सार संसार उनकी दृष्टिमें समान 
था, उनका कोई अपना-पराया न था। फिर भी इस दुःख-दलित' 
जातिपर उल्हे' समता झा ही गई, योगारूढ़ सुमुक्षु दुयानस्द आय- 
जातिके ममता-पाशमें बँध गये। अपनी भुक्तिका उपाय छोड़कर 
चह्‌ उसकी भुक्तिका--उसके उद्धारका उपाय हू ढ़ने लगे | 

रोसका निदान ठीक ठीक जान लेनेपर चिकित्सामें सफलता 
होती है, अन्यथा सिद्धोपधसे भी कुछ छाम नहीं होता । स्वामी- 
जीने जो निदान निश्चित किया था, चही ठीक था | इसलिये उनकी 
निर्दिष्ट चिकित्साकी सफलतामें सन्देह नहीं था। पर देशके 
ठुर्भाग्यसे चिकित्सक चल बसा। जिस समाजके सुपुर्दा उसने 
रोगीकी परिचर्या की थी;वह परिचारकके स्थानमें स्वयम्र/चिकित्सक 
पाश! बन बैठा। नोम हकीमने अपने पेटेण्ट नुसु्खोका-टोटकॉका 
तजर्बा शुरू कर दिया, रोग घटनेके वज्ञाय बढ़ने छगा । रूएक नहीं: 


११ 


हर पद्य-पराग 


यथार्थ घटना है। स्वामीजीके पीछेके आरयसमाजका इतिहास 
इसका साक्षी है। आर्यसमाजको यार छोगोंने ठोक पीटकर 
बरजोरो “मठ”के रूपमें परिणत कर दिया | जिसके नाना रूपधारी ६ 
अनेक पुजारी ओर महन्त वन बैठे, अपनी अपनी जुदा गद्दियोंकी 
स्थापना ओर रक्षाके लिये 'देवासुर-संग्राम' छ्िड़ गया। ऋषिके 
“मिशन? की पृर्तिके नामपर छोग नये ढंगके ढोंग ओर “पोप लीला? 
फैछाने छो । जो पुरुषार्थ ओर उद्योग सुधारमें छगना चाहिये था, 
वह परस्परके इन्द्व युद्धमें खर्च होने छगा | एक दूसरेको ढकेलकर 
माहात्म्यकी ऊंची सीढ़ीपर चढ़ बैठनेकी चेष्टा करने छगा। 
“मुसह्विमा छीडरी” की धूम मच गई। आयंसमाज छीडरीका 
लीलाक्षेत्र चन गया। जिस आयसमाजकी स्थापना आर्यजातिमें 
एकता उत्पन्न करने, विरोध मिटाने ओर बैदिक धर्मको सार्वभोम ” ८ 
बनानेंके लिये हुईं थी, वह स्वयम्‌ अनेक पार्टियोंमें चैंटकर इतना 
संकीर्ण हो गया कि एक पार्टीके छीडरके लिये दूसरी पार्टीका 
'प्लेट-फार्म 'अछूत”! ओर “अगम्य' हो गया। आर्यसमाजके कुछ 
लीडरोंने पुराने 'रोमन कैथलिक पोपों'का सा रूप धारण कर लिया। 
आर्यंसमाजके स्वर्ग-नरकके एकमात्र वही अधिकारी हो बेठे । जो 
आज (दलितोद्धार के लिये उठे हैं, उन्होंने कछ अपनी सारी शक्ति 
प्रतिपक्षी पार्टीक़े दछ कुचलनेमें छगा रखी थी। ज़रा जरासे 
नाममान्नके मतसेद॒पर आर्यसमाजके प्रुफ़तियों' ने कुफ्रके फ़तवे दे 
देकर न जाने कितने आदर्मियोंको सामाजिक्र झुत्युक्रा दण्ड दे 
डाला ! ओर इस प्रकार अपनो धर्मप्राणताका प्रचग्ड परिचय , 
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देनेंसें ही समाजकी भलाई समझी | मानो यह भी 'ूपिके मिशन 
की पूर्ति! थी। कुछ अनुभव-शून्य 'छीडर-स्मल्य” नवयुवक आये- 
समाजमें ऐसे भी हैं जिन्हें अकाली आये” कहा जाय तो अनुचित 


न होगा। इनका दुष्प्रयन्ष आरय-समाजको, हिल्दू जातिसे सर्वथा 


भिन्न करनेका रहता है! “तत्तखाछसा अकालियों” की तरह ये भी 
नया पन्थ वनानेकी धुनमें हैँ | ये छोग कभो अपना नया धर्मशास्त्र 
बनाते हैं, कभी आर्य विरादरी कायम करते हैं। कभी जुदां क़ानून 
चनवानेकी चेष्ठा करते हैं | परमात्मा न करे यदि ये 'आये अकालो* 
अपने मनसूर्वोर्मे कक्षी कामयाब हो गये तो ब्राह्म समाजके समान 
ये भी एक कोनेमें जा पड़ेंगे । पुराने आर्यंसमाजी श्रीमान्‌ छाला 
छाजप्तरायजीने शायद इन्हीं “आर्य अकालियों'को लक्ष्य करके 


” $आयंसमाजको “हिन्दुइज्मका घातक! कहा है । 


आर्यसमाजमें संघ-शक्ति है, वह संगठनके महत्त्वको 
सममता है उसने हिन्दू जातिमें जागृति उत्पन्न की है, ओर 
विधमियोंके आक्रमणोंसे जातिकी रक्षामें प्रशंसनीय प्रयक्ष किया 
है। भारतवर्ष ओर आयजातिके अभ्युत्थानके लिये समय समयपर 
देशमें जितने अनुष्ठान हुए हैं, आयंसमाज उन सबमें सहायक 
रहा है। आयंसमाजके हिल्दू-मातिविषयक उपकारोंका अपछाप 
उसके शत्र्‌ भी नहीं कर सकते। यह सब कुछ होनेपर भी 
.आर्यसमाजसे जो आशाए' इसके .प्रवर्तकको और सर्वसाधारण- 
को थीं, बह पूरी तग्हसे पूरी नहीं हो रद्दीं। आयेसमाजकी 
'संघशक्तिको पार्टीवन्दीके प्राणहारी राजरोगने क्षीण कर दिया दै। 
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संस्थाओंकी व्याधिने इसकी उदारताकों अनुदाशतामें परिणत कर 
दिया है । परस्परकी लाय-डांट कतंव्यपथकी ओर अग्रसर नहीं 
होने देती। यदि यह दलबन्दी ओर संस्थावादका रोग, आर्य- हू 
समाजको खोखलछा न कर देता तो आज हिन्दू-संगठनकी इस 
नवीन स्वनाकी आवश्यकता ही न होती। आश्चर्य तो इस 
बातपर है कि इस आपत्काढोन संगठनमें भी बेर विरोध ओर 
विघटनकी कुटेव नहीं छटठती । मद्रासमें एक पार्टी काम करने 
पहुचती है, अनेक कष्ट सहकर जान जोखममें डालकर वह उस 
वक्त काम शुरू करती है. जब वहां किसीको पहुचनेका साहस 
न होता था। छगनसे काम करनेवाछोंकों सफछता द्वोती ही है 
प्रारम्भिक विन्न-बाधाए' भी कुछ दिन बाद कम हो जाती हैं । इस 
पार्टोकों सफलता प्राप्त होती देखकर दूसरो पार्टीको ईर्ष्या होती है" 
ओर वह भी मेदान साफ देखकर वहीं जा डटती है। जो पार्टी 
इतने दिनोंसे वहां काम कर रही है, जिसने बहुतसी कठिनाइयोंको 
मेलकर अनुभव प्राप्त किया है, उसे वहांसे धक्रेठकर यह दूसरी 
पार्टी चाहती है कि सफलताका श्रेय उसे नहीं, इसे मिले। एक 
दूसरेका हाथ बंटाना अभीष्ट नहीं। काम कामके लिये नहीं किया 
जाता, बल्कि नाम ओर फएडके लिये किया जाता है। प्रत्येक , 
लीडर जो उठता है अपने ही नामपर फण्डको अपरीक करता दै। 
अपील “धर्ब साधारण, अमीर, गरीब हिन्दुमात्रसे की जाती है, 
पर वह होती है एक एक व्यक्तिके नामसे--रुपया मेरे नामपर 
भेजो, हिन्दू जाति ड्ब रही है, में उसे बचाने जा रहा हूं! जब 


ओऔदयानन्दस्वामी म्ह्‌ 


तक फणडपर स्थाह-सफेंदका पूरा अधिकार है, तवतक तो ठीक 
है। फएड खत्म हुआ या उसपर किसी दूसरेका नियंत्रण हुआ, 
'बस उसी दिन इस्तीफा देकर अलग ! 

यह प्रद्नत्ति स्वामी दयानन्दके अनुयाथी कहलानेवालोंके 
लिये शोभाकी वात नहीं है । दूसरे समाजमें भी ऐसे छोडरोंकी 
कमी नहीं है। वहां यहांसे भी हालत बढ़तर हैं। यह ठीक है, 
पर आर्यसमाजका आदर्श बहुत ऊँचा दे। उसके अनुयाथ्रियोंको 
ओर खासकर किसी आर्य छीडरको बहुत उच्च आदर्श उपस्थित 
करना चाहिये--द्र मसानुमतो: किमन्तरं यदि वायो ह्वितये5पि 


ते चला: । 


आगरा शुद्धि-सभाका काम बड़े जोरोंसे चछ रहा था, सर्व- 

-- ज्साधारणते धन-जनकी पर्याप्त सहायता मिल रहो थी। उत्साहका 
समुद्र उमड़ रहा था। जातिमें जीवनसंचार होने लगा था, विरो- 
धिर्योपर आतंक छा गया था, हिन्दू संघटनकी धाक बेठ गयी थी; 
पर बहां सी सद्यानाशी पार्टी फीलिंगको स्पिरिटने चना बनाया 
काम बिगाड़ दिया, चछती गाड़ी रोड़ा अटकाकर रोक दी । कितने 
खेद, दुर्भाग्य ओर आश्चर्यको बात है कि संघटनकी दुल्दुमि बजाई 
जाती दे ओर कोई छीडर महात्मा स्वयं किसी संघटनके नियस्त्रणमें 

* काम करनेको तैयार नहीं। सब सर्वतोमुखी प्रभुता चलाना चाहते 
हैं। सब काम मेरे ही शासनाधीन हो | में ही प्रधान रहूं। मेरे ही 
नाम फण्डका रुपया आधे, चाहे जैसे खर्च करू | कोई नतु नच 
'करनेवाला न हो, तब तो में काम करूंगा, नहीं तो मेरा 'इस संस्थासे 
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कोई सरोकार नहीं! की घोषणा करके अछग हो. बेठंगा। यही 
नहीं प्रच्छन्न रूपसे उसका विरोध भी करूगा। जिस समाजमें ऐसे 
नेता हों, उसका बेड़ा कैसे पार होगा ९ शुद्धिकी धूम मचाकर सब 
एक एक करके किनारे हो बैठे, जिन्हें इतनी धूमधाम मचाकर दे 
शुद्ध किया था, उन्हें विरोधी फिर अ्रष्ट करके अपनेमें मिलानेका 
प्रयत्न कर रहे हैं। विरोधियोंने साम, दान, दुएड ओर भेदके 
उपायोंसे अपना काम शुरू कर रखा है। पर इधर शुद्धिसभामें 
सन्नाटा है। शुद्धिसमाका दफ्तर आगरेसे लखनऊ उठ गया। 
बुद्ध ठाकुर माधवर्सिहका दम गनीमत है जो शुद्धिके नामपर कुछ 
राम-रोला किये जाते हैं । 

आर्यसमाजके सब छोटे बड़े छीडरोंने सब ओरसे ध्यान हटा- 
कर एकदम मद्रासपर धावा बोल दिया है। “आगे दोड़ पीछे छोड़”१--० 
इसे ही कहते हैं। बिजित ओर अधिकृत स्थानक्रो भरक्षित दशामें 
छोड़कर दिग्विजय लिये दूर दिशामें दौड़ पड़ना, समममें नहीं 
आता कहांकी युद्ध-तीति हैं। यदि एक संघटनके अधीन काम 
होता तो कार्यविभाग हो सकता, कुछ कार्यकर्ता वहां जाते, कुछ" 
यहां रहते । मलकानोंकी शुद्धिपर छाखों रुपया खर्च हो चुका है। 
कितना मगीरथ-परिश्रम कण्ना पड़ा है, अब सबपर पानी फिर 
चाहता है । हम महात्मा हंसराजजीछ्ते प्रार्थन। करेंगे कि वह शुद्धि- 
सभाकी फिर खबर लें। मलकानोंकी शुद्धिका श्रेय बहुत कुछ उन्हें 
ही है। महत्माजीने जिस छगनसे शुद्धिकि कामको चलाया था, 
वह उन्हींका हिस्सा था। मद्रासके अछूतोंका उद्धार भी जरूरी है,. 
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श्री प० गणपति शमो 
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ह्वा पंडित गणपति शर्माजी हमको व्याकु छोड़ गये ! 
« .. हाय हाय क्या हो गया | यह वज्भपात/यह विपत्तिका 
'पहाड़, अचानक कैसे सिरपर टूट-पड़ा | यह किसकी वियोगाशनिसे 
हृदय छिन्नभिलन हो गया, यह किप्तके वियोग-वाणने कलेजेको 
बींध दिया, यह किसके शोकानलछकी ज्वाछाए' प्राणपखेरूके पंख 
जलाए डालती हैं । हा | निर्देय काछ-यवनके एकही निष्ठुर प्रहारने 
किस अव्यमूर्त्तिकों तोड़कर; हृदय-मन्दिर सुना कर दिया | हा 
हल्त अपने यशःसोरभ ओर पाण्डित्य-परिमिछले सज्जन-मधुकरोंको 
'तृप्त करनेवाले किस अपूर्व पुरुफकी जीवन-नलिनीको मृत्यु-मत्त- ,..... 
मातड़ने उखाड़कर अपनी दुरनतपूरा उदर्रीमें धर लिया। हा. 
दुर्देव-निदाध । तू ने इस मूर्खंबहुछ मरुभूमिके एकमात्र विद्वत्‌ 
सरोवरको सहसा सुखाकर कितने अनन्यगतिक जिज्ञासु-मोनोंको 
जीवनहीन बना दिया। हा दु०हृष्ट-प्रचग्डपवन | तेरे एक ही 
प्रछयकारी कोखेने उपदेशाम्रतवर्षो पण्डित पञ्जन्यको पिपासाकुल, 
शुश्रुपु चातकोंकी आशाभरी इृष्टिसे दूर करके यह्‌ क्‍या किया ! 
अमसन्‍्तापहारी, सुस्निग्धच्छाय, वेदाल्त-तरुको उच्छिन्न करके * 
क्या लिया ! 

हा पश्डित-सुर्य ) आप हमें शोकान्धकारमें भटकता छोड़कर 
सहसा कहां जा छिपे | आपके सेवक ओर प्रेमीजन किसका मुह 


्च्ज् 


पक फ्राछूढ॒त- 





पंढित श्रीगणपतिजी शर्मा 


>रैधा 


श्रीपशिडत गणपतिशर्मा 


देखकर जीयें | उस हृदय ज्ञिप्म आपक रा । त्माई 5 
जगह नहीं, अब किसे लाकर घिठाव ! ओर झलहदय गत सस 
और के दिन जीयें ! 

आर्येप्रमान भव किसके पाण्डिसपर अमिमात फरे ! परिर्फ: 


योंको किसके वलपर लखकारे भर उनका घहरेल्त हि सप 


है 


] * 


स्वीकार करे | 
बह देखिये, अजमेरमें वेदिकर््मी आालिककि सोष बदलती 
नास्तिकोंका घोर शाल्तार्थ हो रहा है। चठे-प प्रतिष्तेट इतर 


जाल ओर वाकू-पाठवने ओव-स्मुदायक्ो प्रमम डाड दिया 
आर्यय्माजके शान्त संन्यासीकी ( खामी दर्गदनसरी ; 57: 
भोर संक्षिप्त सारगर्भित वक्ता सदसापगरार समा पाए 


*्व 
9 


रे 4] 
9 ० 


$ नहीं पढ़ रहा, भिसकी इस समय द्वहनत है | ईद टिप्र 2ह/म १ 
दमनार्थ, प्रतिवादि-भयदूर कसट्रोक मग्यों करेत्िट है। घाप 


वहां नहीं हैं, पर हिर-फिर्कर सपझे नहर बापफणफी पद रत 

पंडितजी कह दँ, उन्हें बुछाओ, ऊडी ( 

हो वैसे चुछाओ, जुरूर बुलाओ, बिता जे झूम मे धक। _- 

यही शब्द हैं जो आय॑-फफों सबके मंहसे निउ्ठ मे 

ध हाय यह किसे माह है कि ठीक इसी समय पंहिततती सह८:-०० 
पर पड़े, सब सम्बन्धों ओर बखनोंसे मक्त होप्नेज्े कझार 

रहे हैं; वह प्रदीम्र वाणी जो देश इस हज़ार श्रोनाओंछी हि:+2 

ओर निश्वेट्ठ करके चिश्नित्रितया द्ना देनी ६ 


थी; भर ४१ 
स्वाभिभावी स्निग्ध मधर मेष 
ब मधुर सर, सदक हिये चुप होने £ । 


घ न्ड्ड+ ऑफ 
#ाद इश्क, १४ 
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निदान, दुर्देबके इस कान्फ़िडेन्शियछ रहस्यसे अनभिज्ञ 
आर्य-समाजके अधिकारी, आपकी तलाशमें इधर उधरको तार 
भेजकर आगमनकी प्रवीक्षामें तन्‍्मय बने बैठे हैं, चारोंओरसे. 
आनेवाली टे नोंपर आदमी दोड़ाये जारहें हैं, एक एक मिनट बरस, 
वरावर बीत रहा है, तारके हरकारेकी ओर सबकी नज़र लगी हुई 
हैे--ऐन इन्तज़ारीमें हरकारेने तार छाकर दिया--उत्कश्ठित 
चित्तसे जल्दी जल्दी लिफ़ाफ़ा फाड़कर पढ़ा, हाय ! 'बस खु" टपक 
पड़ा निगहे-इल्तज़ार से!-- 
'पसिडित गणपतिशरम्मोका २७ जूनको दिनके ३ बजे, जयगरांचमें 
देहान्त हो गया !!! & 
इस तडित्समाचार, नहीं नहीं अशनिप्रहारने सबको मूर्छित 
कर दिया | दा 
ऐ यह क्‍या हो गया | हाय ग्रज़ब, पंडित गणपतिजी थों 
ग्रायव हो गये | हा ! यह किसे खबर थी कि पंडितजोके बदले 
उनकी आकस्मिक मृत्युका समाचार आयगा ! उस समयकी उस. 
निराशा बेबसी ओर हृदय-यन्त्रणाका चित्र खींचनेकी शक्ति किसमें . 
है। उस दशाका वर्णन कोन कर सकता है। उसका हाल कोई 
अजमेसके आर्यंसमाजिकोंके दिलसे था फिर ओस्वामी दर्शना- 
न्दजीसे पूछे, पर स्वामीजी तो स्वयं मूछित दशामें अच्ेत पड़े हें, 
उन्हें तो अपनी ही सुध बुध नहीं । वह क्‍या वतायँगे। 


है 


&9 यह दुर्घटना २७ जून सन्‌ १६१९ ६० को हुई । उस समय पंडित गणपति- 
शर्म्माजीकी अवस्था ३६ बर्षकी थी। 
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. पसिडितजी | यह आपको क्या हो गया। आपका स्वभाव 
सहसा क्‍यों बदल गया ९ शास्त्रार्थका नाम सुनकर तो आपका 
हर रोम-रोम प्रसन्न हो जाता था, अनीश्वर्वादी प्रतिपक्षियोंकां मुक़ा- 
बला करनेके लिये तो आपके अस्थिचर्मावशिष्ट दुर्चछ शरीरमें 
अलोकिक वलका संचार होने लगता था। 'आत्म-निरूपण' करनेके 
नाम तो आपकी जानमें ज्ञान आ जाती थी। इस विषयपर 
बोलने ओर संवाद करनेके लिये तो आपकी अदूभुत प्रतिभा, 
अलोकिक वक्त व्वशक्ति ओर अगाघ पारिडित्यका चतुरक्ष विकाश 

हो उठता था, अकाव्य युक्ति और प्रबल प्रमाणोंका समुद्र उमड़ने 
लगता था, ऐसे सुअवसरकी प्राप्तिके छिये तो आप ईश्वरसे प्रार्थी 
रहते थे, शरीरकी अस्वस्थता ओर मार्गके अनेक दुःसह कष्टोंको 
“- ४मेलकर भी, ऐसे मोकोंपर ख़बर पातेही पहुचते थे, फिर आज 
यह कया बात है ९ ऐसी अच्टपूर्व निष्ठुस्ता क्यों धारण कर छी ! 
अजमेसमें शास्त्रार्थ हो रहा हैं, पवलिक आपके आनेका बढ़ी 
बेसत्रीसे इस्तजार कर रही है, साधारण पुरुष नहीं, वह स्वामी 
दर्शनानल्द, ज्ञिनकी अपूर्व प्रतिभा, शास्त्राथं-पटुता ओर विलक्षण 
युक्तिवादकी प्रशंसा आप हज़ार बार करते नहीं थकते थे, जिनके 
लिये आपके हृदयमें अद्यधिक आदरभाव ओर पृज्यबुद्धि थी, जिन्हें 

'# आप 'चीतरागः ओर 'मोहमायासे मुत्त' बतराया करते थे, चही 
स्वामी दुर्शनानन्दजी आपको ज़रूरत महसूस कर रहे हैं ओर 
सबसे अधिक अधीर हो रहे हैं, शीघ्र जाकर उनका हाथ बैंटाइये !. 
यह देखिये, आपके “'वीतराग” ओर “मोहमायासे मुक्तो महात्मा 
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आपके वियोग-वाणसे व्यधित होकर मूच्छिंत पड़े हें! इनकी खबर 
लीजिये। 

महाविद्याल्यके विद्यार्थी, जिन्हें आप यहांसे चलते समय 
१५-२० दिन पीछे छोटकर, 'स्यायदर्शन' पर लेक्चर सुनानेका 
वादा कर गये थे, ओर कह गये थे कि---दुरूह स्थलोंपर निशान 
कर रखो, जो शहट्टगए' हों उन्हें छिलख्व रखो, अबके आकर विशद्‌ 
और बिस्तृत व्याख्या द्वारा सब्र सन्देह दूर कर देंगे'--वे कागज्ञ- 
पेन्प्ति लिये बड़े उत्कण्ठित चित्तसे, आंखें फाड़े, आपके आनेका 
मार्ग देख रहे हैं, अवधिके दिन अंगुलियोंपर गिन रहे हैं, अवधि 
वीत गयी ओर आप नहीं आये, वे वार-वार पूछ रहे हैं कि-- 
'्रीपण्डितजी फ्यों नहीं आये ९ कहां हैं ? कब तक आयेँगे ९ 
उन्हें इसका क्या उत्तर दें ? कबतक आपके छौटनेकी आशा रखें ९०८ 

हा नानूराम | तेरा घुरा हो, तू पण्डितजीको कहां छोड़ 
आया ९ हा पापाण हृदय ! पश्डितजीको नहीं छाया तो यह 
दारुण समाचार तो न छाया होता ! अरे निष्ठुर ! 

“म्भो न चेजलद्‌ ! सुज्वसि मा विमुच्च 
वजञ्र' पुनः क्िपसि निर्देय! कल्य हेतोः ?! 

इसका उदाहरण उपस्थित कनेकी क्‍या आवश्यकता थी | कमबख्त । हि 
यह क्या किया ! सररू स्वभाव, शुद्ध हृदय, कोमलचित्त त्रह्म- 
चारियोंके नाजुक शीशए-दिल, शोक-समाचारके भारी पत्थरसे 
फ्यों पीस डाले । पण्डितजीके अन्तिम समाचाररूपी बजे बच्चोंके 
कुसुम-कोमल चित्त फ्यों छेद डाले । 
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'नोके-ज़बाने तेरी सीनोंको छेद डाला, 
तरकरणमें है य पेका याहै जा दहनमें 7 
#. हा कष्दम | यह करुण दृश्य तो नहीं देखा जाता, चच्चोंका 
विलाप नहीं सुना जाता; दिल उछल रहा है, कलेजा मुहको आता 
है! सारे ब्रह्मचारी, नानूराम# को घेरे बैठे हैं--इतने दिनों 
पण्डितजी कहां-कहां रहे ? क्‍्या-फ्या किया ? इत्यादि बातें एक- 
एक करके पूछ रहे हैं। वह कह रहा है ओर वे सुन रहे हैं। 
जगराँव पहुंचकर वोमार होनेके समाचारके साथद्दी सुमनेवालके 
चेहरेपर हवाइयाँ उड़ने छूगीं । क्रमशः चिन्ता, विपाद ओर शोकके 
भावोंका प्रादुर्भाव मुखच्छविको मलित करने छगा । पण्डितजीकी 
_ भहायात्रा! का अल्तिम 'स्वर्गरोहण-पर्व” कहनेवालेने रो रो कर, 
 सिक-रुककर ओर जिगर धामकर, सुनाना शुरू किया। सुनते- 
वाले जो अबतक क्िप्ती प्रकार ज़ब्त किये, दिल मसोसे बैठे सुन 
रहे थे, एक बार ही चीख उठे, आंसुओंके प्रवलछ प्रवाहमें, घर्य तिनके- 
की तरह वह चछा । आह! की आंधीने सत्रो क़रारको तूल (हडे) 
की तरह उड़ा दिया। शोक-नद हृद्य-तटको तोड़कर भयंकर 
वेगसे बहने छगा ! रोते-रोते आंखें सूज गई', गलछा सूख गया, पर 
.# शोकावेग किसी प्रकार कम होनेमें नहीं आता ! 
दयाद्र हृदय पण्डितजी-) क्या आपका हृदय इस दृश्यको 
& एक मारवाड़ी ब्राह्ममका नास, जो कुछ दिनोंसे पणिड्तजीकी 
सेवामें रहता था, अन्त समय भो पण्डितजोॉके पास था, उसीने 
पणिडितजीकी झत्युका सविस्तर वृत्ता्त महाविद्यालय आकर छनाया था। 
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देखकर भी नहीं पसीजता ? सुकुमार ब्रह्मचारियोंकी इस दयनीय 
दुशापर भी आपको दया नहीं आती ९ आइये, आइये, इन्हे 
तसही दीजिये, इनकी व्याकुछता दूर कीजिये, इन्हें समझा-बुकाकर 
चुप करना हमारी शक्तिसे बाहर है, यह आग आप ही की छगायी 
हुई है । आपही आकर इसे बुम्माइये । 

आपको याद है ९ पुरैनीके उत्सवपर चोधरी अनूपसिंहजीसे 
नहटोर जाने ओर एक मास ठहरकर उनके संशय निद्वत्त करनेका 
आपने वादा किया था ? वह बड़ी बेसत्रीसे आपके पधारनेका 
इन्तजार कर रहे हैं । 

बिहार प्रान्तवाले--जहाँसे आपको वराबर बुछावे आ 

रहे थे, जहां जानेका आपने पक्का वादा ओर इरादा भी कर लिया _ 
था, आपकी वाट जोह रहे हैं । 

मेरठ शहस्में “आरय-कुमार-सभा? का उत्सव है, जहां अनेक 
दाशंनिक विपयोपर विचार ओर वाद-बविवाद होगा जहां बैंदिक 
अर्मके गृढ़ सिद्धान्तोंपर शझ्ठा-समाधानके लिये अनेक अन्यमता- 
चल्म्त्रो विद्वान्‌ पूरी तैयारी कर रहे हें, आपको माहुम है, वहां 
आपकी कितनी आवश्यकता है ९ आर्य्यकुमारसभाके मन्त्रीमहाशय 
आपको साम्रह बुला रहे हैं, आपके लिये मदाविद्यालय-सभा ओर ६ 
आर्य्यविदवत्सभा? को लिख रहे हैं, वहां कोन जाय ? 

महाविद्यालयके आगामी उत्सवकी सफलताकी चिन्ता तो आप 
अभीसे कर रहे थे । हाय अब क्या होगा । मन्दुभाग्य महाविद्यालय | 
अपने टुर्भाग्यको रो, हा हत-विविसे तेरा यह सहारा भी न सदा गया ! 
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कश्मीर-यात्राका प्रोग्राम क्यों केंसिछ कर दिया ९ कश्मीरसे 
अधिक मनोहर दृश्य, खर्गमें भी कया होंगे ९? जिनके लिये इतनी 
जल्दी की १ ओर वह राजपृतानेकां डेपुटेशन बीच ही में रह 
गया ९ वे पुस्तकें जिनके छिखनेकी आप तय्यारों कर रहे थे, कच 
प्रकाशित होंगी ? ग्रीव इयामलछाछके लिये क्‍या किया ! उसे 
किसके ऊपर छोड़ गये ! 
हाय वह तपस्विनी बरद्धा माता, जो निरन्तर १५ बर्षासे 
'देखनेको तरस रही थी, अब क्या कहकर जीको ढाढ़स देगी ! ओर 
कैसे चैये धारण करेगी ! उसका तो सर्वेस्व छुट गया, अन्धीकी 
लकड़ी छिन गई | हृदयका टुकड़ा, आंखों तारा, घुढ़ापेका सहारा, 
आशाका अवलस्व, सव कुछ जाता रहा !| और सब लोग तो रो- 
"पीटकर बैठ रहे'गे, कुछ दिनोंमें सब कुछ भूल जायँगे, मूठी ओर 
स्वार्थी दुनियामें एक माताका ही प्रम निःस्वाथ ओर सच्चा है । 
मसलके हंसकी यह उक्ति बिलकुछ ही ठीक हैः-- 
'मुहूर्स मात्र' भवनिन्‍द॒या दुयासखा: सखायः सूवदक्वों मम्‌। 
निवृत्तिमेप्यल्ति पर दुरुत्तरस्त्वयेव मातः ! छत्तम्नोकसागरः ॥ 
संसारकी अनित्यता, दुःख-बहुलता ओर अस्तारताकी निन्‍्दा 
'करके मित्रवर्ग, आपके वियोगकों किपों प्रकार सहन करनलेमें समर्थ 
हो सकेंगे; परन्तु वेचारी दुःखोंकों मारी ब्ुद्धा माता, इस अपार 
'छुत-शोकसागर' को कैसे पार कर सकेगी। यह विचार करते ही 
हृदय दुःख-समुद्रमें डूब जाता है ! 
आर्यसमाजको जो हानि, आपके असमय वियोगसे पहुंची 
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है, उसकी पूर्त्ति क्या कभी हो सकती है ? इस वाटिकामें अनेक 
कल खिलंगे, जो देखतेमें मनोहर होंगे, पर उनमें वह दिव्य गल्ध न 
गेगी | इस वेदिपर अनेक वक्ता आयँगे, पर उनमें वह बात कहांसे 
भायगी | वहुतसे नक्काल निकलेंगे ओर निकल रहे हैं, वह असलियत 
कऋहांसे छायँगे ? डिप्छोमे ओर आडस्वरपूर्ण उपाधियां उस कमीकों 
फैसे पूरा कर सकेगी | वह अलछोकिक निःस्पृहता, स्पष्टभाषिता, 
बिद्वत्ता ओर प्रतिभा, प्रयत्न-प्राप्य पदार्थ नहीं हैं। ये चीज़ें ईश्वर 
किसी विरले ही भाग्यवानको कभी देता है । 

ऐसे अपूर्व तथा असाधारण गुण-सम्पन्न महापुरुष, सैकड़ों 
र्पों ओर छाखों मलुष्योंमें कमी कभी, प्रकट होकर अपना अद्भुद 
चमत्कार दिखा जाते हैं । ऐसे ही अनर्ध नर-रत्नोंको धारण करनलेके 
कारण प्रथ्वी 'रत्नगर्भा” ओर 'वसुन्घरा” कहलाती है ! 

हा काल-दस्यु ) तू भी कैसा विचित्र परीक्षक है कि देशके 
अपंज्य भूभार नरपिशाच-समूहमेंसे ऐसे ही रत्तको चुनकर उठाता 
है | समाजका शरीर छोड़ जाता है ओर जान निकाल ले जाता है ! 

धिक्‌ विधे [ तुम्हारे इस अनाड़ीपन ओर खिलाड़ीपनको कहां- 
तक रोवें, हजार दिकतों ओर छाख कोशिशोंके बाद ऐसा सुन्दर 
खिलोना बनाकर तय्यार करते हो ओर फिर उसे यों ही वेदर्दीसे 
तोड़ डालते हो || योगिराज भरत हरिने इसी मूर्खतापर तुम्हें यह खूब 
ही फटकार वतछाई दैः-- 


“सजति तावदशेपमुणाकरं पुरुपरत्नमलडू रणं भुवः । 
तद॒पि तत्न्णभज्नि करोति चद॒ृह कप्टमपणिडतता विभेः !' 


$ 
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अस्तु, कोई कुछ ही कहो, कितना ही रोओ चिहल्माओ, उपा- 
लम्भ दो, या फटकार बतलाओ, निष्ठुर विधिको अपने कामसे काम, 
चह वजञ्जनहदय किसको सुनता है ! 

हा पण्डित गणपतिजी | आपकी वह सोछी भाहछी प्रसनन्‍्न- 
बदन सूर्ति, आंखोंमें फिर रहो हे, आपको वह मधुर और गस्सीर 
ध्वनि, कानोंमें मृ'ज रही है! आपका वह विचित्र भापण, परिहास- 
प्रियता, विदग्ध-गोष्ठी, शास्त्रचर्चा, निष्कपट व्यवहार और वह 
प्यारी प्यारी, मीठी मीठी बातें, रह रहकर याद आ रही हैं ! 

हा मगवन्‌ । यह कैसा इन्द्रजाल है| यह देखो हृदयके 
अन्दर भोर आंखेंके सामने फिर रहे हो, पर हाथ नहीं जाते ! 
पास बैठे बातें कर रहे हो, ओर आतं-बिलाप नहीं झुनते | अपनी 
सब कुछ कह रहे हो, पर हमारे करुण-क्रल्दुनपर तनिक कान नहीं 
धरते ! खूब, हमारे प्राणोपर आ बनी है ओर आपको परिहासकी 
सूमी है! बस बहुत हो चुकी, अब दया करो, शीत्र आओ); या 
अपने पास बुलाओ, इस दुशामें तो नहीं रहा जाता ! 
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श्रीपणिडितजी, राजपूताना बीकानेर-राज्यास्तगंत चुरू नामक 
प्रसिद्ध नगरके निवासी थे | आप पाराशस्योत्रीय पारीक ब्राह्मण थे । 
पिताका शुभ नाम ओ पण्डित भानीराम वैद्य था। परिडत भानीः 
रामजी ईश्वर्के सच्चे भक्त ओर पक्के आस्तिक ब्राह्मण थे | पिताका 
यह प्रधान गुण पण्डित गणपतिजीमें भी विशेषतया वर्तमान था 
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वह ईश्वरभक्त ओर आस्तिक परले दर्ञके थे, भगवद्भक्ति उनके 
व्याख्यानोंका मुख्य विषय था, इस विषयपर बोलते हुए वह स्वयं 
भी गदगढ हो जाया करते थे ओर श्रोताओंको भी पुलकित ओर ५ 
चित्रलिखित-सा बना देते थे । नास्तिकता-बादको वह परिहयासमें 
भी सहन नहीं कर सकते थे । वेदोंकी अपोरुषेयता ओर इश्वर- 
सिद्धिपर भाषण करते हुए उनको वाणीमें अछोकिक बलका संचार 
ओर प्रतिभामें अद्भुत विकास होने छगता था। इन विषयोंका 
प्रतिपादन वह बड़ेही हृदयक्ञम प्रकारसे युक्ति-प्रमाणद्वारा सफलता- 
पूर्वक किया करते थे। अनेक वार कई प्रसिद्ध साइन्टिस्ट नास्ति- 
कोंके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, और विजयी हुए । 
व्याख्यानगाफे--उनमें ग्रज्की थी। बड़े-बड़े गहन 
'प्रिपयों पर १४-१४ सहसत्र ओताओंकी उपस्थितिमें चार-चार घन्टे ' 
तक, हृदयहारिणी ओजस्विनी भाषामें, धाराप्रवाह भाषण करना 
उनके लिये साधारण वात थी। व्याख्यानमें फ़ेल होना वह जानते 
ही न थे, उत्सवॉपर न्याख्यानके लिये उन्हें प्रायः ऐसा अवसर 
दिया जाता था कि जब सभा भड्ढ होनेका समय हो, ओओता बैठे- 
बैठे और सुनते-सुनते डकता चुके हों, ओर उठनेकी फ़िक्रमें हों ; 
परन्तु ज्योंही कि पण्डितजी उठते, सत्र छोग फिर जम्रकर बैठ 
जाते, ओर घन्टोंतक सुनते रहते । पण्डितजीके व्याख्यानके पश्चात्‌ 
फ्ति क्रिसी दूसरे वक्ताका रंग जमना ज़रा मुश्किल होता था। 
शास्प्राथ--करनेका प्रकार भी उनका धड़ा विचित्र ओर 
प्रभावशाली था ।भाषणमें अपने प्रतिपक्तोके प्रति क्रिपी प्रकारका कटु 
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प्रयोग या असद ज्यड्भःय न करते थे, किन्तु उस समय भी इनका 
“व्यवहार बड़ा भेमपूर्ण और सद्भाव-भरित रहता था; इस सोजस्यके 
कारण मिन्सधर्मी प्रवक प्रतिपक्षी भी इनके मित्र वन जाते थे। गत 
वर्ष महाविद्याल्य ज्वालापुरके उपोत्सवपर रुड़कीके सुप्रसिद्ध पादरी 
रेबरेन्ड जे० बी० फेक साहव ची० ए० से पण्डितजीका शास्त्रार्थ 
हुआ। पादरी साहब अपना पक्ष समर्थन नहीं कर सके; पर पण्डित- 
जीके मधुर भाषण, सद्ब्यवहार और पाण्डियका पादरी साहबपर 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि बह उनके गाढ़े मित्र बन गये । पण्डितजीकी 
मृत्युपर पादरी साहवने एक अंग्रेजी पत्रमें बड़ा ही शोकसम- 
'बेदना ओर करुणापूर्ण पत्र प्रकाशित कराया है, जिसके प्रत्येक 
शब्दसे प्रेम ओर प्रतिष्ठाका भाव प्रकट हो रहा दे । 
शास्त्रार्थमें पंडितज्नो अपने प्रतिपक्षीकों छछ, जाति या 
'निम्रहस्थान हारा नियृह्दीत करनेकी कभी घेष्टा न करते थे । परन्तु 
यदि कोई बैतण्डिक विवादी, धूतंतासे अपना सिक्का विठाता चाहता, 
तो फिर उसको ख़बर भी ऐसी लेते थे कि आयुभर याद करे। 
निन्‍्हें रात-दिन व्याख्यान देने ओर शास्त्रार्ण करमेका काम 
रहता है, ऐसे कई प्रसिद्ध उपदेशकोंको भी देखा गया है कि किसी 
'प्रबल प्रतिपक्षीसे सामना होनेपर, लम्वी-लम्बी नियमावल्ि निर्माण 
करके या पूरी न होनेवाडी कोई पख्॒ लगाकर शास्त्रार्थ टालनेकी 
कोशिश किया करते हैं। परन्तु पण्डितली उलटा ऐसे शिकाश्की 
सलाशमें रहते थे । जितने ही प्रवरल प्रतिपक्षीका सामना हो, उतना 
ही उनका उत्साह ओर जोश बढ़ता था, स्मरणशक्ति तीत्र ओर 
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प्रतिभा प्रदीप्त द्वो उठती थी, वास्तवमें उनको गुणगरिमा, अगाध' 
वैंदुण्य और प्रत्युत्पस्त-मतिताका परिचय ऐसे ही समय मिलता 
था जब कि किी प्रवल प्रतिमटका मुकाबला हो | 
एक बार वह कश्मीर ( श्रीनगर ) में गये हुए थे। देवात्‌ 
उन्हीं दिनों वहां काशीके सुप्रस्तिद्ध बाबदूक ओर असाधारण 
संस्क्ृतभापण-पटु पादरो 'जानसन साहब भी जा पहुंचे । पादरी 
साहवने अपने स्वभावानुसार कश्मीरके पण्डितोंको शास्त्रार्थके 
लिये छलकारा ओर 'हिन्दूधर्मकी निःसारता” तथा 'संस्क्रवभाषाकी 
अपूर्णता' का अपना पुराना रटा हुआ राग अछापता शुरू कर दिया। 
शास्त्रार्थकी नई प्रक्रियासे अनभिज्ञ कश्मीरके पुराने फ़ैशनके 
पग्डित छोग, पादरी साहवकोी परास्त करनेका साहस ने कर 
सके, मजबूरी सममकर चुप हो रहे । इसपर पादरी साहबकी ओर 
बन आईं, और वह महाराजाधिराज्ञ कश्मीस्के--( जो उन दिनों 
ओनगरमें हो विगजमान थे ) पास पहुंचे कि पा तो अपने 
पण्डितोंसे मेरा शास्त्रार्थ कराइये, नहीं तो मुझे विजय-पत्र प्रदान 
काजिये! 
परन्तु जब महाराजा साहबकी प्रेरणासे भी परिडित-मं 
शास्त्रार्थ करनेको उद्यत न हुआ ओर प्रतिज्ञानुसार महाराजा साहक 
पादगैको विज्ञयपन्न देतेका बचन दे चुके, ओर इसकी ख़बर पंडित 
गणपतिज्ञोकों मिल्ली तो बह कश्मीस्फे प्रधान पंडितोंसे मिले ओर 
कहा कि मुझे महाराजा साहबके पास ले चल्यि, आप सबका 
प्रतिनिधि बनकर म॑ पादरीसे शास्त्रार्थ कह गा? । जब पादरी साइव- 
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-की इसका पता चछा तो बहुत सटपटाये, क्योंकि वह पश्डितजीको 
अच्छी तरह जानते थे, ओर कहने छगे कि 'मेरा शास्त्रार्थ 
“तो कश्मीरके पथ्डितोंसे ठहरा है, इनसे नहीं? । पर पादरीसाहबकी 
यह चालाकी चछ न सकी और उन्हें महाराजा साहबके समा- 
पतित्वमें, एक बड़ी भारी सभाके बीच पंडितजीसे शास्त्रार्थ करना 
ही पड़ा। पादरी साहबको पंडितजीने ऐसा छकाया कि अवतक 
थाद करते हैं । शास्त्रार्थ करते समय साहब ऐसे घवराये कि संस्कृत 
भूलकर हिन्दी बोलने छगे, यह छीछा देखकर सभापति ओर 
सभ्य जन अपने हास्यको रोक न सके | पादरी जी न अपना पक्ष 
समर्थन कर सके, न पण्डितजीके प्रश्नोका ही कुछ समाधान कर 
“सके | निदान “विजयपन्र” की जगह विशुद्ध 'पराजय” पादरी 
साहबके पहले पड़ी और आशाके विरुद्ध क्षणभरमें “विजेता! के 
- स्थानमें 'विज्ञित'! वतकर साहब वहादुरको कश्मीरसे कूच करना 
पढ़ा | सुना है, इस बने-वनाये खेलके विगड़नेका उन्हें, अवतक 
अफ़्सोस है । गुणज्ञ महाराजा साहवने अपने यहांके नियमानुसार 
बढ़े आदर सत्कारपूर्वकक पण्डितजीको बिदा क्रिया, ओर अलुरोध 
« किया कि कभी फिर भी यहां पघारिये । 
बहुत दिनोंके वाद, इस बार फिर पश्डितजी, कश्मीर जानेका 
'विचार कर रहे थे कि उस वड़े कश्मीर ( स्वर्गलोक ) की महा- 
यात्राने यह विचार वीचमें ही दवा दिया । 
पण्डित गणपतिशर्मा, आर्यसमाजके अनुयायी थे, इसलिये 
'उस्हें कभी-कभी सनातनी पण्डितोंके साथ सी शास्त्रार्थ करना 
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क्र 


पढ़ता था, इस प्रकारके कई शास्त्रार्थ, महाराजाधिराज झालरापाटन,- 
धार और देवास आदिके सभापतित्वमें समय समयपर हुए हैं। 

पण्डितजीमें प्रतिभा ओर स्मरणशक्ति बड़ी विचित्र थी। 
पहलेसे बिना किघी विशेष प्रकारकों तय्यारी किए या नोट लिए,. 
निर्दिष्ट गहन विपयोंपर अव्याहतगतिसे वहू घन्टों बोर सकते. 
ओर शास्त्रार्थ कर सकते थे। 

स्वभावके वह बहुत सरल ओर निरभिमान थे, परन्तु मक्कार 
और दुरभिमानी जतोंके ( भारतेन्दुके शब्दों में ) 'नक़द दामाद! 
थे। चाहे कोई कितना हो बड़ा आदमो हो, वह यदि उनपर 
अपनी श्रीमत्ता या छीडरीका प्रभाव डाल कर दुवानेको कोशिश 
करता तो बेतरह उसकी ख़बर लेते थे। प्राचीन भावोंके पोषक ओर 
अपने विचारोंके बड़े दृढ़ थे । समयके प्रवाहमें तृणकी तरह बहने- 
बाले, प्राचीनता-विनिन्दुक, नई रोशनोके परवाने, वाबु-सम्प्रदायसे 
उनकी अफसर नहीं बनती थी। बह एक प्राचोन आदरशेंक स्पष्ट- 
वक्ता श्राह्मम थे । आजकछ सभा-घोसाइटियोंमें काम करनेवाले 
लोगोंका, प्रायः जिस विसर्प-रोगने श्रतत रखा है, उस छीडर बनने- 
की छालसा मोर शोहरत-पसन्दोके रोगसे वह रहित थे । अपने 
नामकी घूम मचाने ओर टका कमानेसे उत्हें घृणा थी । 

प्रामोफ़ोनकी तरह पेटमें भरे हुए दो एक पेटेन्ट लेकचर 


उगलनेवाले, कई ठेकचरर देखते-देखते थोड़े दिनोंमें ही हज़ारोंके 


स्वामी और ओमान्‌ वन बैठे, ओर वह बैसेके वंसे ही बने रहे । 


दर्द 


कान्ट उठाया, पर आमरण अपने अयाचित-अतको न मुलाया, 
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परगुणासहिष्णु प्रभुताप्रिय छीडरस्मल्य दुर्जनोंके निन्‍न्दाबाद ओर 
मिथ्यापवादका रक्ष्य बने, पर पार्खाण्डयोंकी हु में हां मिलाकर 
अपने करारेपनको दाग्न नहीं लगाया, दुःख उठाया, पर घनमदान्धोंकि 
आगे हाथ नहीं फोलाया | 
पण्डितजीका चरित अपने उदात्त उदाहरणसे भव हृरिकी 
इस उतक्तिकी सल्यताका प्रमाण दे रहा है-- 
अधिगतपरमार्थान्‌ पणिडतान साघवमंस्थाः 
तृणमिव लघुलदसीनेंव तान्‌ संस्णद्धि।-- 
खेद है. कि एक ऐसा विद्वद्धत्न आर्यजातिसे असमयमें (सिर्फ. 
३६ सालकी उम्रमें) उठ गया, जिसकी जगहको पूरा करनेवाला 
मुश्किलले पैदा होगा। 
पण्डितजीके कोई सन्तान नहीं, उनको धर्मपत्नी और पुतका 
देहान्त कई वर्ष हुए, होगया था। बृद्धा माता और एक छोटा 
भाई, चूरुमें हैं। 
पश्डितजीने कुछ दिनोंसि अपना प्रधान स्थिति-स्थान ( हेड- 
छार्टर) ज्वालापुर महाविद्यालयको बना लिया था। महाविद्याल्यकी 
उन्नतिके लिये वह विशेषरूपसे स्चेष्ट ओर प्रयज्नशील थे। 
महाविद्यालय-सभाने पण्डितज्ीकी यादगारमें दस हज़ार 
१०००० ] रुपयेकी लागतसे एक 'गणपति-भवन! बनाना निश्चित 
किया है। # 
& शोक है कि काय्यकर्ताओंकी अकर्मण्यतासे दरिद्रके मनोरथकों 
तरह यह पूरा न हो सका--गणपति-भवन न बन सका । 











घर पद्य-पराग 


स्थावरमें जीव-विषयक विचार 


श्रीगणपतिशर्माजीका वह अन्तिम और अपूर्व शा्षार्थ 
जित महाशर्योंने स्त्रयं सुना था वे तो अवतक उस समयको याद 
करके सिर धुन रहे हैँ, गौर यह सोचकर कि अब ऐसा अवसर 
फिर इस जन्ममें नहीं मिलेगा, अपनेको धन्य समम् रहे हैं कि 
सोभाग्यसे ही यह सुयोग हमें प्राप्त होगया जब कि आर्यसमाजके 
दो अप्रतिम-ताकिक, निरुपस-वक्ता, अद्वितीय-शास्त्रार्थकर्ता, 
अलोक्रिक-प्रतिभाशाठी ओर अपने विपयके अपूर्व-विद्वानु तथा 
प्रतिवादि-भय द्वूर बाग्भट उपदेशकप्रवररोंके संवाद-संगर देखने और 
श्रचणमुधावर्षी वाग्विकास सुननेका अल्म्य लाभ मिल गया । 

आ हा | सचमुच हो वह कैसा विचित्र समय ओर पत्रिन्न 
अवसर था। महाविद्यालयकी सुरम्य भूमिके समीप विशाल बाम़में 
छुद्॒स्ती शामियानेक्त नीचे हज़ारों मनुष्योंका समाज जुटा है, एक 
ओर पीतबस्त्रधारी ब्रह्मचारि-समूह, पंक्ति बांधे शान्तभावसे, पर 
उत्कर्ण हुआ, अपने आसनपर आसीन दे, दूसरी ओर गैरिक- 
गगरखझिन-वेप-विभूषित, पर वैरागसम्पन्न अनेक सम्प्रदायोंके साथ 
महात्मा जन--जिन जीवन्मुक्तायमानोंको विवादसंगर-द्िदक्ता और ९ 
शास्त्रार्थ-सुश्रुपा खींच लाई दे, आसन मारे विराजमान हैं । 

शेष श्रोतृमण्डल फर्शपर पण बांधे डशा हुआ हे, कोई 
नोट लेनेके स्थि चाकू निकाले पेन्सिल गढ़ रहा है, फोई कामज्के 


| 
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दस्ते संभाल रहा है, कोई पाकट-बुकके पल्‍ने पझ्ट रहा है, कोई 
'किसीसे काग्रज़ पेन्सिल मांग रहा है। कोई बार-बार घड़ी निकाल- 
'कर देख रहा है। कोई वक्त पूछ रहा है। शास्त्रार्थ शुरू होनेमें, 
अभी कुछ देर है, पर ओता अभीसे उतावले-बैसत्र हो रहे हैं, 
उन्हें एक एक मिनट भारी हो रहा है, बैठे बैठे गर्दन उठा उठाकर 
देख रहे हैं कि पण्डितजी ओर स्वामीजी आते तो नहीं ! 

निदान जिस घड़ीका इन्तज़ार था वह आई, ओर सुनने 
वालोंकी दिी कशिश, इन्तज़ारके बढ़े हुए तारमें खींचकर वाग्भट- 
वीरोंकी जुगल जोड़ीको सभामण्डपमें ले ही आई । 

ठीक निर्दिष्ट समयपर शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ, ओर जिस प्रकार 

हुआ, वह आगे देखिये। परन्तु प्रिय पाठक | इन शब्दोंमें वह अलोकिक 
आनन्द कहां है जो उस समय वक्ताओंके धाराप्रवाह मधुर भाषणों 
से टपक रहा था | यह समम्षिए कि सुधारस-निष्यन्दी, भाषण-नद, 
बड़े प्रबल वेगसे बह रहा था, जिसमें ग्रोते खाते हुए, ओतृजन भो 
साथ साथ बह्दे जा रहे थे। कई महाशय जो उस समृद्धवेग नद॒को 
काग्रज़ पेन्सलछके छोटे छोटे पात्रोंमें मरना चाहते थे, देखते रह गये | 
क्योंकि दरियाको कूज़े में वल्द करना, हर-एकका काम नहीं है। 

हमारे पित्र पण्डित रलारामजो '्रह्मः की लेखन-पटुता ओर 
आशु-आाहिता प्रशंसनीय है कि उन्होंने उस प्रवल अवाहमेंसे इन 
रले-हुए मोतियोंको रोलकर इकट्ठा कर लिया, ओर 22 हे 
कणठा बनाकर प्रस्तुत कर दिया, जे फ्रिय पीठेकीके कमदोय- 
सादर समपिंत है, 

ध्ये 


१० पद्मय-पराग 


इस शास्त्रार्थ-मौक्तिकमाला-निर्माणका सारा श्रेय," पण्डित 
रलारामजीको ही है, इसके लिये पाठकोंको उनका ही ऋृतज्ञ 
होना चाहिये । 
भारतोदय” अपने परण्डितजीकी इस जन्तिम यादगारको 
सुरक्षित दशामें सर्वताधारणके सन्मुख रखकर, बड़ा हर्प अनुभव 
कर रहा है । 
शास्त्रार्थकी पाण्डुलिपि नोटोंके आधारपग, पण्डितजीके 
सामने ही प्रस्तुत हो चुकी थी। जब अन्तिम वार वह्‌ पंजाब जा 
रहे थे, निवेदन किया था कि महाराज | इसे सुतकर तसदीकु कर 
दीजिए; कुछ भाग सुना, ओर कहा कि अबकी वार आकर सब 
सुनेंगे, पर अफ़्सोस ऐसे गये कि अबतक न छोटे | 
विचार था कि वादो प्रतिवादी, दोनों महोदयोंकों एक-बार - 
सुनाकर -शास्त्रार्थ' प्रकाशित क्रिया जाय, किन्तु दुःख दे कि 
दुदबने यह इरादा पूग न होने दिया। इइन्रको कृपा है कि 'प्रतिवादी/ 
अभी मोजूद हैं, पर हाय 'वादी' को कहांसे छायें ? अब तो यह 
कहनेका मोका भी नहीं रहा-- 


लोग कुद्ध पद्दनेकों याये है , 

घाएल-मब्यत जनाजा यहराय। 
ओह । संसार भी कंसा संसरणशाली ओर पशस्वर्तनशील 
+ | कुछ ठिकाना है। यागे, कलफ्ी बात दे कि हम तुम सब 
अपूर्य शास्त्रार्थ-नद्के प्रवाहमें गोते लगा रहे थे, वाद-प्रतिवादकी 
ज़बादस्त छारें, कभी इस किनारे ओर फभी उस किनारे उठा उठा- 


श्रीपण्डित गणपति शर्माजी ५१९ 


कर पटक रहीं थीं, किसी एक तटपर जमकर बैठना थोड़ी देरके 
लिये भी मुश्किल था, पर जिस ओर जाते,अपूर्व आनन्द पाते थे; 
' ओर यही चाहते थे कि इसी प्रकार हरप-पयोधिमें हिलोर लेते रहें । 
आहा वह समय, अवतक आंखोंमें फिर रहा है, वक्ताओंकी 
वह ल्लिग्ध-नम्भीर ध्वनि कानोंमें मृज रही है, वह दिव्य-दृश्य 
हृदयपर अबढों अद्धित है, जिसे सप्ृतिकी आंखें अच्छी तरह देख 
रही हैं, पर देखो तो कुछ भी नहीं | ह 
“उवाब था, जो कुछ कि देखा, जो :छना अफ़साना था 7 
प्रययक्ष, परोक्ष, और वर्तमान, अतीत होगया, साक्षात्‌ अनु- 
भव॒का विषय स्मृतिशेष रह गया, जिसे आंखोंसे देख ओर कानोंखे 
सुन रहे थे, वह सिर्फ़ सोचने ओर याद करनेके लायक़ रह गया ! 
“आह ऐसा समये क्या कभी इस जन्ममें फिर देखनेको मिलेगा !: 
उस शान्त पावन मूर्तिके फिर भी दर्शन हो सकेंगे | इन कार्नोंसि 
वे विचित्र वा्ते फिर सुन सकेंगे ? किसीने सच कहा है कि-- 
“-मनुष्य अपने चित्त-पटपर नान्नाभाव ओर अनेक विचार- 
रूपी रंगोंसे, मनोस्थ-चित्र बनाकर तैयार करता है, ओर विधि, एक 
नादान बच्चेंकी तरह हाथ फेस्कर उसे मेट देता दे । 
् क्षेरे मन कुछ ओर है कर््ताके मन शोर! 
आगामी वर्षके लिये जिन जिन महोदयोंके साथ जिस भिस 
विषयपर शास्त्रार्थ ओर संवाद करनेका प्रोग्राम पग्डितली बना 
रहे थे, वह थों ही रद गया। सुननेवालोंके दिलकी दिलहीमें रह 
गई, अफ़सोस | 


पद्मय-पराग 
'यह आरज़ू थी, तुके गुलके रूनवरू करते, 
हम घोर घुलबघुल वेताव गुफ्तगू करते 7? 
होनेकी अब भी सब कुछ होगा, उत्सव होगा, व्याख्यान 
गे ओर शास्त्रार्थ भी होगा, सभा ज़टेगी, श्रेता आवेंगे, कहने- 
ले कहेंगे, सुननेवाले सुनेगे, वक्ताकी चाणीसे निकले हुए शब्द 
प्रोताओके इस कानसे उसमें होकर निकल जायँगे, 'पल्ा-माड़! 
पथा सुनकर उठ खड़े होंगे-- 
कहने छननेकी गर्म-बाज़ारी है, 
मुश्किल है सगर 'अपतर पराये दिलमें 
ऐसा छनिये क्रि कहने वाला उभरे, 
ऐसी कहिये कि चेठ जाए दिलमें ४! 
दिलमें बैठनेवाली घात कहनेवाछा मिलता मुश्किल है । अनेक _ 
शास्त्रार्थ देखे, चहुतेरी वक्‍तृताएं सुनी, पर ऐसा प्रतिभाशाली 
ऊड्वान्‌ ओर मधुस्भाषी शास्त्रीय विपयोंका सुबक्ता, विचित्र 
व्याख्याता हमारे देखनेमें तो आया नहीं | आगे आशा भो नहीं हे-- 
“मानो न अलीक भूमिकम्प ही से कांपता है, 
विद्युदादियेंगों से पष्ठाड़ हिलता नहीं ; 
भालुऊा प्रकाश भव्य कारण विकराश का है, 
तारोंकी चमर पाय पत्र! फिलता नहीं। 
पहुरा रयोली कटी रती ग्त डालती है, 
छुद्द छुरी 5 नियों से ऐोरा छिलता नहीं; 
हाय गणपति की श्यनशी बफ्लूता फे बिना, 
झरनप उपदेश एने सपाद मिलता लीं ॥! 
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हम 


अनशन जनता 





श्र 
जन ++हप़. २ 


श्रीहृपीकेश भद्दाचाय शास्त्री 


के कुंड दिनोंसे संस्कृत-साहित्यपर कुछ ऐसी विपत्ति आ रही 
७ > है कि कुछ कहा नहीं जाता। यह दुःख सद्दा नहीं जाता 
कि उसे असहाय दशामें छोड़कर एक-एक करके उसके रक्षक 
विद्वान संसारसे उठे जा रहे हैं, ओर पीछे उनकी जगहको सँभालने- 
वाला नज़र नहीं आता। संस्कृतानुरागी समाजके लिये यह बड़े 
दुर्भाग्यकी बात ओर चिन्ताका विपय है। बहुत थोड़े समयमें, 
देखते देखते एकके पीछे एक महामहोपाध्याय श्रीगड्भाधर शाश्ली, 
महामहोपाध्याय श्रोभागवताचार्य, श्रीअप्पा शाख्ी, ओर श्रीहृपीकेश 
शास्त्री इस प्राकृत जगत्‌को त्यागकर देव-लोकमें जा विराजें। इनमें 
पे पहले दो महानुमावोंका संक्षिप्त चरित यथासमय 'सरखती'में 
प्रकाशित हो चुका है । अन्तिम महोदयका यह पवित्र चरित 
'सरस्वती-भक्तोंकी भेंट है । 

पण्डित श्रीह्वपीकेश शास्त्रीकी जन्मभूमि, ज्िछे चोचीस- 
परगनेमें, कछकत्तेसे १२९ कोस उत्तरी ओर गड्लाके किनारे; 
सुप्रसिद्ध भाटपाड़ा नगरी है । अवसे काई दो सो वर्ष पूर्व नारायण- 
नामक इनके आदिपुरुष, जो एक अलोकिक सिद्धि-सम्पत्न 
महात्मा पुरुष थे, चहां आकर वस गये थे। थोड़े समयपें ही 
इनके वंश-विस्तारसे वह ज्न-पद व्याप्त हो गया । केवल विस्तृतिके 
कारण ही नहीं, किन्तु सदाचार, प्रह्मवर्चंस, न्याय, स्मृति, पुराण, 
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तनन्‍्त्र आदि समस्त शास्त्रोंके पाण्डित्य, धर्म-निष्ठा, तंथा अन्य 
आद्यणोचित सदगुणोंके कारण इस वंशने अत्यधिक प्रतिष्ठा ओर 
प्रसिद्धि प्राप्त की ! इन्हीं गुणोंसे मोहित होकर चद्भालके कुलीन 
आ्रह्मणोंने एसड'शीय त्राह्मणोंको आग्रहपूर्वक्क अपना दीक्षानगुर 
बनाया | इससे 'गुरुता' ही इस बंशवालॉंकी जीविका हो गई। 
इस गये गुजरे जमानेमें भी इन दीक्षा-गुरुओंमें अनेक ब्राह्मगोचित 
सद गुण वत्तमान हैं । अस्तु । 

अमेक-शाखा-समन्वित इसी सुप्रसिद्ध नारायणु-वंशकी 
पण्डित-परम्पराल्कृूत एक शाखामें १७७२ शकाब्दके ज्येप्ठ मास- 
की दशमी तिथिको, इस चरितके नायक श्रीमान्‌ हृपीकेशने जन्म 
लिया । इनफे पितामह श्रीमान्‌ आनन्दचन्द्र शिरोमणि अनेक 
शास्त्रैंके पारदर्शा विद्वान, खुकवि आर बड्भालके पण्टितेमिं _ 
सुप्रसिदद थे। इनके पिता औमघुसूदन शर्म्मा स्मृतिसत्न स्मृति- 
शास्त्रके अध्यापक भोर चचा यादवचल्ट्र शर्मा तर्करत्न नवीन 
न्यायऊ प्रसिद्द विद्वान थे । पिवृकुलकी तग्ह इनका मातृकुछ भी 
फम्म प्रतिष्ठित और विदज्नाठक्ुत था। आायुका पांचर्वा चर्ष 
शननेपण चालक हतरीफेशछा यथावितरि विद्यास्म्म हुआ। एक 
बर्षमे सी बद्वाक्षगेंके लियने-पढ़नेमे निपुणता प्राप्त फस्के इन्होंने 
संस्पूत-भायाका प्मनाम-विग्चित “सुपदा-व्याकण! पढ़ना & 
प्राग्म्भ हिया। आयुके तेरे वर्षमें दपीकेशजीने व्याकरणमें 
आरटी ददुन्पत्ति प्राम कर ली । बिना पट़े दवितोपदेशादि बाल-पाठ्य 
पग्एत प्रन्‍्य समसने ओर गद्य-पयात्मक संस्कत बायय-स्चनामें 


ओऔहपीकेश भट्टाचाये शास्त्री ५५ 
यह कीशल दिखलाने लगे | इसी अवस्थामें इन्होंने अनुष्ट्य छ्दमें 


चहुत सी कविता भी रची । इसी समय बड़ी घूमधामसे इनका 
पाणिप्रहण भी हो गया। पर पढ़ने-लिखनेका क्रम जारी रहा । 
इसके पश्चात्‌ चार वर्षतक अपने पितामहसे यह कान्य, अलक्कार 
और छल्दःशास्त्रके प्र्थ पढ़ते रहे । सत्रह चर्षफी आयु इन्होंने 
नवीन स्याय पढ़ना शुरू किया, जिसे शुरूमें एक वर्ष महामहों- 
पाध्याय श्रीयुत राखाछदास॒न्यायरतनले पढ़कर, फिर यह अपते 
चचा पणग्डित यादवचन्द्र तर्करत्नके शिष्य हुए। न्यायशास्त्रके 
'पाठके समय ही बीच बोचमें, स्प्रति-शास्त्रके सुप्रसिद्ध अध्यापक 
अपने पिता ओऔमघुसूदन शर्मा स्थृतिरत्नके पास नवीन स्मृति 
अल्थोंका पाठ भी सुनते रहें। इसी व्यापारमें तीन-चार वर्ष बीत 
गये । अब इसे अहृष्टकी प्रवछृता कहो, या भवितव्यताका खेल 
सममो, या तकदीरकी खूबी मानो कि इल्हीं दिनों सहसा स्वतः 
'बित्ता किली चाह्म-प्रेरणाके अड्ररेजी पढ़लेकी ओर इनका चित्त 
चला, ओर बड़ी तेज्ञीसे चछा । आजकल अद्जरेजी पढ़ना कोई 
बात नहीं समम्यो जाती । पर उस समय ज़माना ही ओर था। 
खासकर कुछीन ब्राह्मण अड्डरेजोफे नाम कार्नोपर हाथ धरते थे 
ओर उसके पढ़नेकों छठा महापातक 'समम्मऋर दूर भागते थे । 
विशेषकर हपीकेशजीके 'दीज्षा-गुरु छुटुम्बके लिये तो यह बात 
बढ़े ही कलड्ूकी थी। हपीकेशनीको यह 'कुप्रद्नत्ति' देखकर इसका 
संस्कृत-कुटुस्त बढ़ा घवराया । सारे छुटुस्वको ययपि हषीकेशज्ीसे 
बड़ा प्रेम था; उसने उनके छाछव-पालन और इच्छापूर्त्तिमें कोई 


पद्म-पराग 


हे ३ 


उपाय उठा न रफ्खा था, पर पतित होनेकी शझ्ा ओर प्रवक 
लोकापवादके भयसे इस नई प्रब्नत्तिको रोकनेकी चेष्टा इनके 
झुटम्बकी करनी ही पड़ी । झुटम्वियोंने हर तरहसे समम्ता-बुझाकर 
हृर्पीकेशकों अगरेजी पढ़नेसे रोका | पर : -- 
'क ईप्सिताथस्थिरनिग्च्य मनः पयश्च निम्नाभिमुख' प्रतीषयेत? 
-अभोष्ट अर्थक्ी ओर मुक्के हुए मन ओर नीचेकी तरफ 
दले हुए जलकी गतिको कोन हे जो फिर उल्टा फेर सके ९ 
गुरु-जनोकी माक्षासे छुछ समयतक अंगरेजी पढ़नेकी उस 
प्रबल प्रश्नत्तेिकों गेकऋर हृपीकेशजी पूर्ववत्‌ अनन्य मनसे संस्कृत 
पढ़नेमें लग गये सदी, पर उस इच्छाकों बद त्रिलकुल छोड़ न सके । 
थोड़े दिनेकि पीछे, ज़बरदस्ती रोकी हुई उस प्रद्नत्तिका प्रचक 
प्रवाह, आंसुआकी झड़ीकी तरह, फिर वेगपूर्वक वह निकछा । इस 
बार इन्हेंनि एक ओर उपाय ढंढ़ निकाला | उसी गांवके रहनेवाले 
जयगोपाल बन्द्योपाध्याय नामक एक मदहाशय हुगली कालेजमें 
पढ़ते थ। उन्हें उनके पाठ्य संस्कृत प्रल्थ पद्ानेके बहाने, बदलेमें 
गुपरूपले आप उनसे अगरेजी पदने लगे । इस ढंगसे यह चुपचाप 
तीन बर्पनक अगरेजोफा अभ्यास करते रहे। इतनेमें इन्हेनि 
एंट्रेंस्सडी योग्यता प्राप्त कर छी । अन्य विद्यार्थी निरस्तर १२ वर्षके 
सअख्यगनसे नो फड पाने हैं बह इस्दोनि तीन ही चर्षमें प्राप्त कर 
झेया | पर बट धोसी! भी बहत दिनानिेक्न छिपी से रह सको । 


अआागियियों सार गठी गई ।छिर घार्ग ओग्से निन्‍्दा-बाण चलने 


फ् 


घंदगकर इनके कुटम्बियनि दस एकान्नमें 


ँ 
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समम्राना, डराना, धमकाना ओर वरावर छानत मछामत करना 
शुरू किया । इस दवावसे खिल्त होकर हपीकेशजी संस्कृताध्ययनसे 
पराइ्मुख होकर किंकत्त ठय-विमूढ हो बैंठे | इसी बीचमें इनके 
वह प्रच्छन्न अंगरेज़ी-अध्यापक जयगोपाछ, बी० ए«की परीक्षामें 
अनुत्तीर्ण होकर छज्ञा ओर पश्चात्तापके कारण घर छोड़ कहीं पंजा- 
चकी ओर चल निकले | इस दुघटनासे हपीकेशजीके दो वर्ष बड़ी 
मुसोवतमें कटे । एक ओर अंगरेजी पढ़नेकी प्रवर इच्छाका व्याघात 
ओर दूसरी ओर संस्क्ृत-शिक्षाके अनादरसे गुरुजनोंकी फटकार | 
इन दो सल्तापोंने मिलकर इन्हें व्याकुछ कर दिया। इस दशामें' 
इन्हें घरमें रहना भारमभूत प्रतीत होने छगा | इसलिए यह भी सब- 
१८७२ ई० में छिपकर बिना किसीसे कहे सुने, अपने एक बाल- 
मित्रके साथ, पंजावको चल दिये। उन दिनों वह पूर्वोक्त जय- 
गोपाल महाशय गुजरांबालेके मिशन स्कूलमें सेकण्ड मास्टर हो 
गये थे। सो यह भी वहीं उनके पास जा पहुंचे। जयगोपाल- 
इन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए, ओर बड़े आरामसे एक महीनेतक- 
इन्हें अपने पास ठहराये रहे । उन्हीं दिनों पंजाब-विश्वविद्याल्य- 
ने पहली वार संस्क्ृत-परीक्षा लेनेकी घोषणा की | सो जयगोपाल- 
जीने इन्हें परीक्षासे तीन दिन पहले अपने खर्चसे श्राज्ञ! परीक्षा 
देनेके लिये छाहोर भेज दिया। लाहौर पहुंचकर यह पंजाब महा- 
विश्वविद्याल्य-सभाके प्रधान समय, श्रीयुत वाबू नवीनचन्द्रराय 
ओर ओराधाकृष्ण गोस्वामोसे मिले। उन्होंने इनकी परीक्षा 
लेकर सम्मति दी कि तुम्हारी योग्यताके आगे प्राज्ञ परीक्षा तुच्छ 


न पद्मय-पराग 


2; इस वर्ष शात्ति-परीक्षाका प्रवन्ध नहीं किया गया ; इसलिए 
तुम इस वर्षकी सबसे बड़ी “विशारद! परीक्षा दे डालो। अगले 
साल शास्त्री कर लेना । हृपोकेशजीने धन्यवादपूर्वक कहा कि 
मंने अग्रतक न तो विशाख-परीक्षाको नियमावठी ही देखी है, न 
उसके पाठ्य-प्रन्य हो मेरे पास हैं। परोक्षा प्रारम्भ होनेमें सिर्फ 

दी दिन बीचमें है। इसके अतिरिक्त फ़ीस दाखिल करनेको 
भी मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनकर उक्त दोनों महाशय 
बोले कि इसडी चिन्ता मत कगे। यह लो, पुस्तकें हमारे पाससे 
ले जाओ ओर फ़ीस भी दाखिल हो जायगी । ठुम नियत समय- 
पर परीक्षा-भवनमें उपस्थित हो जाना। यह सुनकर, खुशी 
खुशी पुस्तकें ले, यह अपनी जगहपर लोट आये। उस दिन 
तमाम गत एक्राप्र-मनसे पाश्य पुस्तक देखते-देखते ही इन्हें दिन 
निफठ आया। दूसरे दिन केबल पहले दिन होनेवाली परीक्षाके 
प्रन्थ हसोनि देखे, उसके अगले दिन परैक्षा प्रारम्भ हो गई। सीनों 


दिन परीक्षा-पत्रकि उत्तर इन्होंने अच्छे लिखे। चोथे दिनकी 
मोग्यिफ परीक्षा्में भो हें बहुत अच्छे नम्बर मिले। परीक्षा 


समरात्र होनेपर उच्तक दोनों मदानुभावानि इनको संस्क्ृत-रचना- 


हमारा वयार एफ संस्दत मास क्र-पत्र निझालनका 8॥ पर कोई 
गोग्य समम्पाद टू ने मिटनसस ख़दन क््पप्र प्रकाद्मनका श्च्छा पूग न 
 मही। अब हमे आशा है कि आप इस कामफो अच्छों 


शर्ट हा झद्ग) याद आए पदत्न-सम्पादनक भाग्कों प्रदण करें 


ओहपोवे श भद्टाचार्य शास्त्री ५ 


ना इस कामके लिये २४) रुपया मासिक वेतन (आपको मिलेगा। 
इन्होंने बड़ी खुशीसे यह प्रस्ताव खीकार कर लिया। उसी 
समय विद्योदय! पत्रका जन्म हुआ। एक मास पश्चात परीक्षा- 
'परिणाम भी निकछ आया। हपीकेशजी “विशारद' हो गये। 
उत्तमतापूर्वक परीक्षा पास करनेके उपल्क्यमें इन्हें १५] रुपया 
मासिक वज्ञीफ़ा मिलने छगा। फिर यह गुजरांवाले छोटकर न 
गये । छाहोरमें रहकर पत्र-सम्पादन ओर शाल्नि-परीक्षाकी 
तैयारी करने छगे । साथ ही अंगरेज़ोमें एंट्रेज्सकी पाठ्य पुस्तके 
भी देखते रहे । एक वर्षके पश्चात्‌ इन्होंने एक साथ दोनों परीक्षा- 
यें--शास्त्री ओर एटट्रेन्स-दे डाढीं। ओर दोनों परीक्षाओंमें 
पास हो गये । 
सबसे पहले शास्त्री 

उस सार शास्त्रि-परीक्षामें सिफ़ एक यही पास हुए थे । 
इस हिलावबले भारत भरके शास््रो-डपाधि धारियोंमें सबसे प्रथम 
सरकारी शाद्घो” औ्रीमान्‌ हृपीकेश शास्त्री ही हुए। क्योंकि सन्‌ 
१८७३ ईसवीमें सबसे पहले पंजाब-विश्वविद्यालयने ही शाल्नि- 
परीक्षा जारी की। उस वर्ष सब परीक्षार्थियोंमें केवछ यही उत्तीर्ण 
हुए। सन्‌ १८७३ ईसवीका पंजावब-विश्वविद्यालयका केलेग्डर 
इस बातका साक्षी है । पंजाव-विश्वविद्यालयके अनुकरणमें 
कलकत्ता-विश्वविद्यालयने योग्य विद्यार्थियोंको 'शासत्री! उपाधि 
देनेका प्रस्ताव उसके बहुत पीछे जारी किया । 

शास्त्रि-परीक्षाकी उत्तीर्णृताके उपलक्ष्यमें इन्हें १००] रुपया 
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इनाम ओर ३३) रुपया माप्तिक वज़ीफ़ा मिला | इसके आगे दो वर्ष 
तक यह एफ० ०० की तैयारी करते रहे ओर परीक्षा भी दी । परन्तु 
उस परोक्षामें पास न हो सके । बस इतने हीमें इनकी छात्रावस्था 
समाप्त हो गई। इसके पश्चात्‌ यह छाहोर्के ओस्यिए्टल कालेज 
( 0४०४४ ८०॥०९७ ) में संस्क्रत-प्रोफ़े सर हो गये, ओर दस 
वर्षतक बड़ी योग्यतासे इस पदपर प्रतिप्ठित रहे। अध्यापक- 
दशामें विद्या्थों ओर अफ़सर सब इनके कार्य्यसे बहुत सस्तुए् रहे । 

पण्डित हृषीकेशजीकी इस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति और 
प्रतिष्ठाको देखकर भाटपाड़ेके उन धार्मिक छोगोंकी राय भी बदल 
गई, जिन्होंने इनके अंगरेज्ञी पढ़नेपर फबतियां उड़ाई थीं ओर 
धर्मकी दुह्ााई देकर प्रबछ विरोध प्रकट किया था। जन छोगोंने 
भी इनकी इष्यासे या समयके शासनके आगे सिर भुकाकर अपनी 
सस्तानको अँगरेज़ी पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे उस पणिडत- 
प्रधान भाटपाड़ेमें अंगरेज़ी पढ़े लिखें कुठोनोंको संख्या संस्कृत- 
ज्ञोंकी अपेक्षा कहीं बढ़ गई । 

लाहोरमें स्थितिके समय परिडित हृषीकेश शास्त्रोकों कई 
शोकमयी दुर्घटनाओंसे पराहत होना पड़ा। चार वर्षके भीतर 
ही इनके कुटुम्बमें चार सत्यु हो गईं। पहले इनकी स्नेहमयी 
माताका स्वर्गंवास हुआ। माताकी मत्युसे इन्हें असह्य दुःख 
पहुंचा। यह शोक अभी ताजा ही था--चार महीने भो न बीते 
थे कि इनकी पत्नो भी चर बसीं। डेंढ़ वर्ष पीछे प्राण-प्रिय एक- 
मात्र कनिष्ठ आताके परकोक-गमनकी ख़बर पहुँची । इस दारुण 
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डुर्घटनासे इसका चित्त बिलकुर ही व्याकुछ हो गया। यह घर 
गये ओर “अपनी जगहपर छाददोर छोटनेका विचार छोड़ दिया । 
पर समस्ताने घुकरानेसे किसी प्रकार छाहोर चले आये | छाहोर 
आये इन्हें अभी एक ही वर्ष बीता था कि इनके कुटुस्थके प्रधाना- 
बलूस्व इनके एितामहका भी स्वर्सवास हो गया । पितामह महो- 
दुयकी अवस्था यद्यपि ८२ वर्षकी थी, पर इस अवस्थामें सी वह 
“बड़े क्रियाशील थें। उनका अद॒म्य उत्साह मोर अप्रतिहत पुरुषार्थ 
“नौजवानोंसे कहीं बढ़ा चढ़ा था। घर-भरकी देखरेखका भार 
“उन्हींपर था । उनके उठ जानेसे वह सारा भार इनके दृद्ध पितापर 
आ पड़ा। ऐसी दशामें इन्होंने अपने कुटुस्बले इतनी दूर लाहोर्में 
रहना अच्छा न समका। लाहोरका वास छोड़कर कहीं घरके 
'पास रनेका विचार करने छगे। इनके इृष्ट-मित्रोंने बहुत 
सममाया कि ऐसे दुष्प्राप्प पदको, जिसमें आगे चलकर उत्मति 
-की यथेष्ठ आशा है, छोड़ना ठीक नहीं,परन्तु इल्होंने अपनी भावी 
उलनति की सब आशाओंको तिलार्ञछि देकर पितृ-शुश्रपा 
करना ही उचित समझा। इत्तफ़ाक़ंसे उस समय कलकत्ता 
-संस्कूत-कालेजमें एक अध्यापककी जगह खाली हुईं। उक्त 
कालेजके प्रधानाध्यापक महामहोपाध्याय महेशचन्द्र न्‍्यायरत्रके 
अनुरोधसे वह पद्‌ इन्होंने स्वीकार कर छिया। नियत समयके 
'पश्चात्‌ यहीं इनकी पेन्शन हो गई। 

परिडत हपीकेश शास्त्रीके जीवनके साथ पंज्ञाव-विश्व- 
“विद्यालयके रजिस्ट्रार ओर ओस्यिन्टछ काडेजके प्रिन्सिपल डाकर 
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छाइटनरका घनिष्ठ सस्वन्ध है । इसलिये इसका उल्लेख भी संक्षेपसे 
कर देना उचित प्रतीत होता है । डाक्टर साहब प्राच्य-विद्याओंकि- 
बड़े अनुरागी थे। अरबीके,तो वह असाधार०(विद्वान थे ही, संस्क्रतसे 
भी उन्‍हें बड़ा प्रेम था। उनके प्रबछ उद्योगसे ही पंजाव-विश्व- 
विद्यालय ओश ओरस्यिल्टठ कालेजक्री नोंव पड़ी थी। हपीकेश' 
शास्त्रीका जब लाहोर्में प्रवेश हुआ तत्र डाक्टर लाइटनर किसी 
सरकारी कामसे सीमा-प्रदेशोंमें गये हुए .थे । उनकी जगह पिय- 
रसन साहब काम कर रहे थे । डाक्टर छाइटनरने छोटकर अपने: 
कालेजमें जो एक ,अपरिचित बज्जञलीको काम करते देखा तो यह 
बात उन्हें बहुत खटकी, क्योंकि बच्नालियोंसि उन्हें नफ़रत थी । 
इस कारण उन्होंने आते ही हृषीकेश शास्त्रीके साथ अनादुर- 
व्यवहार शुरू किया । परन्तु थोड़े ही दिनोंमें यह अनावर-भाव 
प्रगाढ़ स्नेहमें परिणत होगया। डाक्टरसाहब पण्डित हृषीकेशजीकी 
अपूर्व योग्यतापर इतने मोहित हो गये कि उन्होंने इन्हें अपना 
अन्तर मित्र बना लिया । भबबिना शास्त्रीजीके डाक्टर साहबकों 
चैन न पड़ता था। शास्त्रीजीकी सम्मतिके बिना वह विद्यालय- 
सम्बन्धी कोई काम न करते थे। अन्तिम बार शास्त्रीजीके छाहोर 
छोड़नेसे ६ मद्दीने पूं, डाक्टर साहब, स्वास्थ्य ख़राब होनेके 
कारण, दो वर्षकी छुट्टी लेकर विछायत जाने लगे तो शास्त्रीजीके 
लिये गवर्नमेंट-कालेजके संस्क्षत प्रोफ़ेसरके पदकी ख़ास तोरपर 
सिफ़ारिश करते गये । वह पद कुछ दिनों बाद खाली होनेबाला 
था। परल्तु शास्त्रीजीने उपर्युक्त कारणोंसे डाक्टर, साहबके छोट- 
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नेसे पहले ही छाहोर छोड़ दिया। डाक्टर लाइटनर विछायतसे 
लोटकर अपनी जगहपर आये तो शास्त्रीजीको वहां न पाया ; तव 
उन्हें बहुत अफ़लोस हुआ ओर जल्दी ही किसी आवश्यक कार्यके 
बहाने वह शास्त्रीजीको छाहोर वापस, छाने कलकत्ते पहुंचे। डाकर 
साहबने शास्त्रीजीको गवर्नमेंट-कालेजके संस्कृतके प्रोफ़ेसर पदके 
साथ ही पंजाव-विश्वविद्यालयके असिस्टेल्ट रजिस्ट्राककी जगह 
देनेका भी वादा किया। गरज्ञ किसी तरह सममा-घु्काकर ,इन्हें 
वह अपने साथ छाहौर ले ही आये। पर अब छाहोर रहना ओर 
डाक्टर साहबकी कृपाका फल पाना शास्त्रीजीके भाग्यमें न बदा 
था, शास्त्रोजीको छाहौर पहु'चे एक महीना भी न हुआ था कि 
सख्त वीमार पड़ गये । अच्छे होनेकी आशा कम हो चली । यह 
दशा देखकर डाक्टर साहवने शास्त्रीजीकी वदक्किस्मतीपर अफ़सोस 
ज़ाहिर किया, ओर २००] रु० देकर उन्हें विदा कर दिया। परन्तु 
जीसे नहीं भुठाया। डाक्टर साहब पेल्शन पाकर जब विलछायत 
गये तब भी वरावर २४) रुपया मासिक, “विद्योदय' के प्रकाशन- 
का खर्च, शास्त्रीजीको भेजते रहे । जबतक डाक्टर साहब जीवित 
रहे यह खर्च वरावर भेजते रहे। डाक्टर साहबकी झुत्युके एक वर्ष 
पीछे उनके पुत्रने यह बृत्ति बन्द कर दी । यद्यपि डाकर साहब 
संस्क्ृतके स्वयं विद्वानून थे, परन्तु देव-बाणीके साथ उनका यह्‌ 
अक्लत्रिम प्रेम सहस््र वार प्रशंसनीय था । वास्तबमें डाक्टर साहबकी 
उदारतासे द्वी विद्योदय' निर्बाध अवस्थामें प्रकाशित होता रहा। 
पीछे, कर्थाभावस्ते उसके प्रकाशनमें शिथिछता आ गई। डाकर 
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साहबकी मृत्युपर 'विद्योदय'में जो 'महाशनिपात” नामक विछाप 
छपा था, वह बड़ा ही करुणोत्पादक जोर हृदय-द्रावक है । 
शास्त्री जीका हिन्दी-प्रेम 
शास्त्रीजीका जन्म बद्धालके एक पण्डित-कुलमें हुआ। 
उन्नति उदू भाषाके केन्द्र पंजावमें हुईं | स्वय॑संस्क्ृतके महारथी 
“लेखक ओर संस्कृतके सबसे पुराने पन्नके जन्मदाता वने | तथापि-- 
हिन्दी भाषांके एकसे बढ़कर एक विरोधी कारणोंकी विद्यमानतामें 
भा, हिन्दीभाषापर उनका असीम प्रेम ओर निरुषम कृपा थी । इन्‍्हों- 
ने कई शास्त्रीय अन्थोंका हिन्दीमें अनुवाद किया ओर कई स्वतल्त्र 
अन्थोंकी रचना हिन्दीमें की | यद्यपि किसी हिन्दी-प्रधान प्रदेशमें 
उनकी स्थिति नहीं रही, न हिन्दी-लेखकोंके साथ ऐसा साहचर्य दी 
रहा, तथापि वह काम्नचलछाऊ दिन्‍्दी-अच्छो लिख लेते थे । उनके ग्रत्थ 
इस बातवका प्रमाण हैं। सबसे अधिक आदरणीय दिन्दोके लिये उनका 
बह अंहैतुक प्रेम ओर आदर भाव था,जो उन्हें इस दशामें भी हिन्दी 
'लिखनेके लिये प्रदत्त करता था। शास्त्रीजी संस्कृत-पत्नोंका भी 
उत्तर अक्सर दिन्दीमें देते थे। इस लेखका लेखक प्रायः उन्हें संस्क्तमें 
पत्र लिखा करता था। पर वह प्रायः हिन्दीमें पत्र लिखते थे, 
यद्यपि संस्क्षतको अपेक्षा हिन्दी छिखना उनके लिये कुछ कष्टलाध्य 
था। एक बार एक संस्क्ृत-पत्रका उत्तर आप हिन्दोमें लिख 
गये। शायद उत्तर संस्कृतमेंही छिखनेकी उनसे :प्रार्थना की गई 
थी, क्‍योंकि उनकी संस्क्रत छिखनेकी शे्ली इस छेखकको बहुत 
पसन्द थी। अन्तसें आपको खयारू आया तो लिखते हैं :-- 
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“पश्रीसद्विदेवगिरा5हमनुग्रद्दीतो मया त्वतवधानतों नगिरोत्तर प्रत्त 
तत्क्षास्यन्त्वत्रापराधे प्रीमस्तः ।! 
शास्त्रीजीका हिल्दीग्रेम अन्य भास्तीय पण्डितोंके लिये 
अनुकरणीय है। शास्त्रीजीका उदात्त उदाहरण इस बातका एक 
अच्छा प्रमाण दे कि चाहेतो भारतके सब प्रास्तोंके पण्डित हिन्दी 
भाषाकों अपना सकते हैं, ओर हिल्दी भाषाके व्यवहारसे उनके 
पाण्डित्यको कुछ भी पातित्य-दोष नहीं छग सकता। हिल्दीपर कृपा 
करते हुए भी वे संस्कृतमें पत्र निकाछ सकते ओर ग्रन्थ लिख 
सकते हैं। साथ ही अ'गरेज़ी आदि बेंदेशिक तथा बैंगछा आदि 
अपनी प्रान्तिक भाषाओंपर बराबर अपना अधिकार अछ्लुण्ण रख 
सकते हैं। 
५ शास्त्रीबीके हिन्दी तथा अन्य ग्रन्थ 
लाहोरकी स्थितिके समय, अबसे कोई ४० बर्ष पहले, 
शास्त्रीज्ीने (हिन्दी व्याकरण” ओर “छल्दोबोध' नामक दो स्वतस्त्र 
अस्थोंका सड्ुलन किया। “हिन्दी व्याकरण” अब नहीं मिलता; 
इस छेखके लेखकने उसे नहीं देखा क्रि किस ढंगका था। 
“उन्दोबोध' देखा है। उसमें अनेक छुन्दोग्रन्थों, ओर साहित्य 
« निवन्धोंके आधारपर; बढ़ें अच्छे ढंगसे, गय्य-पद्य-स्वनाकी शेलीका 
तियम-निर्देश-पूर्वक उदाहरण-पद्त वर्णन है। वह विद्यार्थियोंकि 
बड़े कामकी . पुस्तक है। वह आवश्यक संशोधनके पश्चात्‌ फिर 
प्रकाशित होनो चाहिये । लौगाश्षि-प्रणोत मोमांसा-शास्तर-सम्बन्धी _ 
पर्थ-संप्रह” का हिन्दी-अभनुवाद भी शास्रीजीने किया था। वह 
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भी अब अप्राप्य है। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी 'दत्तक-चन्द्रिका' ओर 
वैशेषिक शाख-सम्बन्धी 'तर्काम्रत' पुस्तकोंके आपके रचित, हिन्दी 
अनुवाद बहुत सरल ओर पाण्डित्यपूर्ण हैं । बड्भ-भापाके तो <. 
आप प्रसिद्ध लेखक ओर कवि थे ही । सुप्रसिद्ध रघुनन्दन भद्टा- 
चार्य्यके दुरूह संस्क्रत-प्रन्थोंके, इनके किये हुए, बँगला-अनुवादों- 
का बड्मलकी पण्डित-मण्डलीमें बड़ा आदर दै। 'मेघदूत'का 
समश्छोकी अनुबाद भी आपने बंगढ्ममें अपूर्व ही किया है। 
भविद्योद्य'के अतिस्क्ति संस्कृतमें भी आपने अन्य अनेक अन्थोंका 
सम्पादन और प्रणयन किया है। उनमें 'सुपद्म-व्याकरण' 
को प्रायः सहस्न-प्रष्ठ-ब्यापिनी सुविस्तृत टीका बड़े प्रोढ़ पाण्डिलसे 
लिखी गई है । एक प्राकृत-व्याकरण” भी आपने संस्क्ृतमें लिखा 
है ओर अगरेज़ीमें उसकी टीका को है। कालिदासके संस्क्ृत- 
श्रु तबोध के शज्जार-रस-पूर्ण सम्बोधन-पदोंका परिवर्तन करके उसे 
आपने ब्रह्मचारी विद्यार्थियोंके पढ़ने योग्य बना दिया है । 'कविता- 
बली! में आपकी कुछ फुटकर रुस्कृत-कविताओंका सुन्दर 
संग्रह है । 
“विद्योदयँ 
पण्डित हृपीकेश शाल्त्रीने विद्योदय' द्वारा संस्कृत-भाषाको « 

जो सेवा की है वह कदापि भूछने योग्य नहीं । यद्यपि “विद्योदय'ले 
पूर्व भी दो संस्कृत-पत्र निकले थे--एक काशीसे “'काशी-विद्या- 
सुधा-निधि! दूसरा कलकत्त से प्र्न-कम्र-नन्दिनी । पर .इन दोनोंमें 
प्राचीन अ्न्थ ही प्रकाशित होते थे। सामयिक-पत्रताका उनमें 


श्र 
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सर्वथा अभाव था। प्राचीन ग्रन्थोंके उद्धारके साथ सामयिक 
घटनाओंपर छिखने ओर नवीन रचनाओंको प्रकाशित करनेवाला 
सबसे पहला स॑स्कृत-मासिक-पतन्र 'विद्योदय” ही निकझा। चह 
१८७३ ईस्वीमें शाल्रीजीके सम्पादकत्वमें छाहोरसे प्रकाशित हुआ । 
आमरण--8० वर्षतक, शास्त्रीजी उसे चलाते रहे । इस बेकदरीके: 
जमानेमें इतने दिनोंतक संस्क्ृत-पत्रके भारो चर्खेकी चछाये जाना 
शास्त्रीजीके असीम साहस ओर महा-प्राणताका पूरा पता देता है । 
त्सरान्त: ओर ्लतन-संबत्सरः शीर्षक जो लेख/विद्योदय के पुराने 
अझ्ञेमें हैँ उनसे उन कठिनाइयोंका पता चलता है जिनका सामना 
पत्र-प्रकाशनमे उन्हें पढु-पदुपर करना पड़ता था । कई बार पत्र बन्द 
करनेके सामान दीखने छगे। पर शास्त्रीजीने हिम्मत न हारो | वह 
' विन्लोंकी ललकारकर बरावर यही. कहते रहे कि-- 
'नखल्व्॒ति भगवतः कृतान्तस्यापि प्रथम॑ मामनुच्छिय विद्योद्य- 
स्योच्छेंदाय सामर्थ्यम्‌' & 
आसत्रीजीकी लेख-गैली 
वर्तमान समयके संस्क्ृत-छेखकोंमें शास्त्रीजी निःसन्देह एक 
प्रतिभाशाली ओर अपूर्व लेखक थे | उनके छेखेंमें माधुय, प्रसाद, 
चमत्कार ओर व्यड्डन्यका अपूर्व समावेश है । उतकी छेखरीली 
7 ७ श्ास्त्रीजोके साथ “विद्योदय” का अन्त नहीं हुआ । वह 
उनके पीछे कुछ कालतक जीवित रहा। थास्त्रीजीके छुयोग्य विद्वान पुत्र 
श्री भवविभूति विद्याभूषण, एम० छु० ओर पणिडत श्रीभवभूति विद्यारलने * 


योग्यतापूर्वक उसे चलाया। पर अपेक्षित सहायताके अभावसे बादको 
बन्द करना पड़ा। 


द्८ पद्मय-पराग 


सुप्रसिद्ध गद्य-कबि बाणभट्टके ढंगको है।बाणके ढंगकी संस्कृत 
लिखनेवालोंमें सबसे अधिक सफलता शास्त्रीजीको ही प्राप्त हुई है । 
उनके बहुतले लेखोंमें 'कादम्बरी” का सा मज्जा आ जाता दे । 
धविद्योदय के पुराने फाइलोंमें कई निबन्ध बड़ें मार्केक निकले 
हैं। वे यदि प्रथक पुस्तकाकार छपा दिये जायेँ तो संस्क्ृत-साहित्य- 
की शोभा ओर दृद्धिका हेतु हों भोर संस्कृत पढ़नेवाले उनसे बहुत 
कुछ लाभ उठा सके 8 गद्यके समान पद्य-स्चना भी शास्त्रीजीकी 
अत्युत्तम होती थी। शास्त्रीजीने अपने लेखोंमें देशकी धार्मिक 
ओर सामाजिक दशाका चित्र कुछ ऐसे कोशछूसे ख्ींचकर दिख- 
छाया है कि उसकी उत्तमता बस देखते ही बनती है। मर्मस्प्रक करुण 
ओर निमृढ़ व्यंग्य-पूर्ण हास्यरसके वह सिद्धहस्त लेखक थे। उनके 
“यमराज-विचार-प्रहसनम! नाटकमें, जो “विद्योदय'में कई वर्ष 
खक निकलता रहा है, :ओर “यम प्रति सम्भाषणम” आदि लेखोंमें 
यद-पद॒पर इस बातका परिविय मिलता है । वर्तमान समयकी 
सम्मोहिनी सम्यताकी छीछालेदरका जो सुन्दर चित्र उन्होंने 
धहारण्य-पर्यवेक्षणम” नामक छेखमें खींचा है, वह देखने ही योग्य 
है । “विद्युधामन्त्रणम ? निबन्धमें वर्णाअम-धर्म ओर संस्कृत भाषाकी 
& इस लेखके लेखकने ऐसे कई प्रबन्ध 'विद्योद्य'के अप्राप्य फाइल 
डद्ध[.त काके ओर शाहत्रीजीसे ही उनकी नज़रसानी कराकर (जिनमें आवश्य 
वरिवर्तन ओर परिवर्धन कर दिया गया है, तथा एक अत्युत्तम प्रबन्ध ९ 
अधूरए था प्रा कर दिया गया है) “प्रबन्ध-सज्जरी? नामसे पुस्तकाकार छपा 


का उद्योग कियो था, पर यह काय्य अभ्री तक अधूरा पड़ा है। फू 
'करनेका विचार तो है। 


है 
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रक्षेके लिये जो जोरदार अपील उन्होंने को है, वह उन्हींकी 
ओजस्विनी लेखनीके योग्य है। “उदभिज्ञ-परिषद्'में. शास्त्रीय 
मतोंके अपूर्वेतापूर्वक मनोहर निदर्शनके साथ, गर्वोत्नत मानव- 
समाजकी अहंमन्‍्यंताका जो खाका शास्त्रीजीने उड़ाया है वह 
विचारशीछ लोगोंकी आंखे' खोलनेके लिये सिद्धाज्जनका काम 
देता है। “दुर्गानन्‍्द-स्वामिन आत्मवायोरुदुगार/ नामक लेखमाला 
ओर “अनामिकादेव्याः पत्रम' लेख शास्त्रीजीकी परिहासप्रियता और 
जिन्दादिलीफे पर्याप्त प्रमाण हैं । उक्त दोनों छेख दूसरेके नामसे इस 
ढंगसे लिखे गये हैं जिससे पढ़नेवालोंको विश्वांस हो जाता है कि 
सचमुच इनके लेखक कोई दूसरे ही व्यक्ति हैं, सम्पादक नहीं | इन 
लेखोंमें (विद्योदय के सम्पादककों भी खूब जली कटी सुनाई गई है । 
पर सम्पादकने बड़ी गम्भीरतासे, उन आक्रमणोंको सहन करते हुए, 
जात्म-मोपनकछाका विचित्र कोशलू दिखलाया है ।। 'अनामिका- 
देव्या: पत्रम! की लेखिका, प्रसिद्ध संस्क्रतविदुपी पण्डिता रमावाई 
सममी गई थीं | अवतक उस पत्रके पाठक प्रायः यही सममते रहे 
हैं। पर शास्त्रीजी वास्तविक बातको अल्ततक छिपाये रहे | इसमें 
उन्होंने पाण्डवोंके 'अज्ञातवास' को भी मात कर दिया। कई 
अगरेजी-प्रंथोंका अनुवाद भी शास्त्रीजीने प्रारम्भ किया था; 
जिनमें शेक्सपियरके हैमलेट (7 ७7760)का गद्य-पद्मात्मक 'हैमलेट- 
चरितम” ओर हमिंट (प्र७'णां) का पहवित पद्मात्मक अनुवाद 
“रमहंसोपाख्यानम्‌! मुख्य हैं। जिन्होंने उक्त मूल अ्रत्थोंकों उनके 

असली स्रूपमें पढ़ा है उनकी सम्मति है कि अनुवाद बहुत ही. 


७० पद्म-पराग 


उत्तम हुए हैं । खेद है कि ये अनुवाद पूरे न हो पाये। पर जितने 
हैं उतने हीसे शास्त्रीजीके दोनों भाषाओंके प्रगाढ़ पाण्डित्का 
यरिचय अच्छी तरहसे मिल जाता है। 
समालोचक भी आप पहले दर्जके थे । “आर्यालहरीः 
धअ्रभाव-स्वप्रमः तथा “अभिज्ञान-शाकुन्तलोत्तरवचरितयो:' इत्यादि 
पव्रिषयोंपर जो विस्तृत ओर मार्मिक समालोचनायें “विद्योदयमें” 
निकली हैं वे पढ़ने हो छायक हैं। आपकी खण्डन-मण्डनकी शैली 
बहुत द्वी निराढी ओर मनोद्वारिणी थी । प्रतिपक्षीके प्रति कट्क्ति करना 
आपको पसन्द न था। जो बात कहते थे बहुत संयत भाषामें-- 
जेची, तुली, ओर ब्यंग्यमरी, ओर ऐसी कि पढ़नेवालेके चित्तमें 
चुम जाय । 
सच्ची देशभक्ति ओर जातीयताके उभारनेवाले भाव आपके 
लेखोंमें ओत-प्रोत भरे हुए हैं । उनको पढ़ते समय सहृदय पाठक 
सम्मय हो जाता है । खेद है कि इस छ्लुद्र निबन्धमें शास्त्रीजीकी 
जत्क्ृष्ट लेख-शैछी ओर रसमयी कविताके उदाहरण देकर उनकी 
जत्कृष्टता दिखछानेका अवकाश नहीं है। 
झास्रीजीके धार्मिक विचार 
यद्यपि इस लेखके लेखककों शास्त्रीजीके साक्षातकारका 
सोभाग्य प्राप्त नदी हुआ, तथापि उनके लेखोंले जो कुछ पता चलता 
है, उससे मालृम दोता दै कि उनके धार्मिक विचार बड़े उदार थे । 
चह बैंदिक वैष्णव थे ! उनके लेखों ओर खानगी पत्रोंके प्रारम्भका 
मंगलाचरण-श्रीरामः: शरणम” था । सरस्वती देवी-छुरभारतोके वह 


न्‍्ख्ष्टा 
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अन्य भक्त ओर परमोपासक थे। इस विषयमें उनको यह प्रार्थना 
“पठनीय और स्मरणीय हैः-- 
शर्वाशि ! निर्वाशप्द न याचे, गीर्वाणभूय नहि वार्थितं मे । 
गीर्चाणवाणो कृपया चिराय, विलासनुत्य॑ प्रतनोतु कणठे ॥? 
ग्राल्वीजीकी अस्वस्थता और 'स्वस्थता 
शास्त्रीजीका स्वास्थ्य बहुत दिनोंसे ख़राब चलछा आता था। दो 
तीन वर्ष पूर्व उनकी शारीरिक दशा निताल्त शोचनीय हो गई 
'धी। उस समय डाकरों ओर बैद्योंने एक-मत होकर उनको 
अन्त-कालकी सूचना देकर साफ़ कद्द दिया था कि आपका यह 
जीर्ण-शीर्ण शरीर अब बहुत दिन नहीं टिकेगा। अब ढिखना 
"पढ़ना छोड़कर चुपचाप पढ़ें पड़े ईश्वस्का भजन कीजिये । पर 
शरीरमें प्राण रहते शास्त्रीजो विद्या-व्यासड्ः कैसे छोड़ सकते थे ९ 
'प्रथम॑ मामजुच्छिय नास्ति झृतान्तहतकस्यापि 'विद्योदूय' मुच्छे त्त शक्ति! 
प्राणपण-पूर्वक किये हुए अपने इस प्रणको आप कैसे भुला 
सकते थे। सारांश यह कि वह वरावर अपनी धुनमें लगे रहे ओर 
“इस उक्तिको चरितार्थ कर गये कि-- 
(लिखे जबतक जिये सफ्रनामे--चल दिये हाथमें कलम थामे? 
इस वर्ष जब लेखकने उनसे 'विद्योद्यके” कुछ निबन्धोंको 
पुस्तकाकार छपानेकी आज्ञा माँगी और साथ ही एक अधूरे निब- 
न्थको पूरा कसेने तथा प्रकाशनीय निबन्धोंके पुतरालोचनको 
श्रर्थना की, तब आपने बड़े हृदयोह्ञास-पूर्वक इसे स्वीकार किया । 
यद्यपि, उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक न था, तो भी अपूर्ण 


डर पद्मय-पराग 


निवन्धकी पूर्त्ति और अवशिष्ट निबन्धोंकी पुनरालोचनाके कठिन 
कार्यको आपने अनायास, बहुत ही स्वल्प समयमें, सम्यकतया 
सम्पादन फर दिया। तथा “विद्योदयमें प्रकाशित ओर भी कई 
उत्तम निबन्धोंके शुद्ध कर देनेकी आपने आशा दिलाई। शोक 
है कि दुर्भाग्यवश वह आशा पूरी न हो सकी। उनके हृदयमें 
अपने मुद्रित निवन्‍्धोंको देखनेकी प्रबल छालसा रह गई ओर 
हमारे चित्तमें अभीष्ट निबन्धोंकी पूर्चिकी इच्छा, जो अब किसी 
प्रकार पूर्ण नहीं हो सकती | गत वर्ष १ दिसम्बरको हमारे चरित- 
नायक पण्डित हृषीकेश शास्त्रीजीको प्रबल ज्वर चढ़ा । क्रमशः 
बढ़ता हुआ वह सान्निपातिक रूपमें परिणत हो गया, ओर अन्तको 
उन्हें चारपाईसे उतारकर ही उतरा। शास्त्रीजी £ दिनतक 
बीमार रहकर, ६४ वर्षकी अवस्थामें, नवीं दिसम्बर १६१३ इंस- 
वीको मानव-छीला संवरण करके परम धामको पधार गये । इस 
प्रकार सुर-भारतीका एक सुपुत्र; विद्वन्माछाका नायकमणि, संस्क्ृत- 
साहित्यका महारथी द्रोण, विद्याव्यसनी प्राचीन ब्राह्मणोंका सच्चा 
! प्रतिनिधि, आर्थ-सभ्यताका अवष्टम्भक स्तम्भ,वर्तमान समयका/बाण”' 
इस संसारसे उठ गया ओर संस्क्ृत-साहित्य-सेवियोंको यह भूली 
हुई उक्ति फिर याद दिला गया, जो अब कभी नभुलाई जा सकेगी-- 


“ज्वस्तः काज्योसुमेरः कविविपशिमहारत्नराशिरविंशी ण:, 

शुष्कः शब्दोधसिन्ध विंलयमुपगतो वाक्यमाशिक्य-कोश:। 
दिव्योक्तीनां निधानं प्रलयमुपग्त हा हता हन्त वाणी, 

वाणे! गीर्वाणवाणी-प्रणयिनि विधिना शायिते रझत्युशव्याम्‌॥! 


श्रीहषपीकेश भद्टाचार्य शास्त्री ७३ 


शास्त्रीजीकी सन्त्रति ओर प्रिष्य-प्रमुदाय 
इस विपयमें शास्त्रीजी बड़े भाग्यशाली थे। उन्हें, शिष्य- 
वर्ग ओर सल्तान दोनों ही सुयोग्य मिले। उनके शिष्योंमें कई 
इस समय महामहोपाध्याय और विद्वल्मण्डलीके मण्डन हैं। कल- 
कत्ता-संस्क्ृत-विद्यालयके . प्रधानाध्यापक महामहोपाध्याय श्री- 
प्रमथनाथ तक-भूषण, नाना-दर्शन-परमाचार्य श्रीपच्चानन तर्क-- 
रत्न, पण्डितवर श्रीदुर्गाचरण चेदाल्तशास्त्री, पण्डित श्रीवीरेशनाथ 
काव्यदीर्थ, कविवर श्रीहेमचन्द्रराय, एम०, ए०, विद्यानिधि वैद्याव- 
तंस कविराज महामहरोपाध्याय श्रीगणनाथ सेन, सरस्वती एम० 
ए० एल० एम० एस, इत्यादि बड्डालमें ओर ओस्यिण्टल-कालेज 
लाहोस्के संस्कृताध्यापक पण्डितवर स्वर्गीय श्रीदुर्गादत शास्त्री 
आदि पंजावमें शास्त्रीजीके प्रधान शिष्योंमें हैं। आपके चार पुत्र हैँ, 
जिनमें बड़े श्रीभवरभूति विद्यास्त्र संसक्त ओर अंग्रे ज़ीके सुयोग्य 
विद्वान, संस्कृत-कालेज-कलकत्त के प्रोफेसर हैं। दूसरे औ- 
भवविभूति विद्यामपण, एम० ए० 'विद्योदयके प्रधान सम्पादक, 
एक होनहार विद्वान्‌ हैं। छोटे दो, कालेज-स्कूलेमिं अभी शिक्षा पा 
रहे हैं, जो आशा है. समय पा कर, अच्छे पण्डित बनेंगे ओर -- 
अआइफरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कृत:-- 
इस उक्तिको चरितार्थ करेगे । इत्योम्‌ । 
श्रीहृपीकेशविदुषश्चरितं परमाद्भुतम्‌ 
यशश्र विश लोके विंदुर्षा मुदमावहेत ॥ 


+>-_क झुदक---5 


स्वामी श्रीक्षद्धानन्दजी 


शटिस्कीी श्रीअ्द्धानन्द संस्यासी एक कर्मयोगी महापुरुष 
हक थे। उनका जीवन आदिसेअन्ततक विविध विशे- 
“बताओंकी श्र॑खला ओर कर्म-कलापकी माछा था। किप्ती सकछ 
नेतामें जितने अपेक्षित गुण होते हैं, वे उनमें अधिकांशरूपमें 
विद्यमान थे | उत्साह, आत्मप्रत्यय, समयज्ञता, छोकसंम्रह-निपुणता, 
अवसर आते ही संकटपूर्ण कार्यक्षेत्रमें निःशट्टू होकर कूद पड़ना, 
'विरेधसे विचलित न होना--अपने विचारपर हृढ़तासे डटे रहना, 
“लक्ष्यको सदा सामने रखना--डससे च्युतन होना, 'मूध्नि वा सर्व- 
छोकस्य! के अनुसार जहां रहना प्रधान बनकर रहना, साथियों से 
'मतसेद होते ही अपना रास्ता अछंग निकालकर सबसे आगे बढ़- 
'जाना; इत्यादि अनेक असाधारण गुणोंके स्वामीजी स्वामी थे । 
“उनका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत था, धार्मिक, सामाजिक, राजनातिक, 
साहित्यिक, कोई संस्था ऐस्ती न थी जिसमें वह पश्चातपद रहे 
हों । जहां रहे, ठीडर बनकर रहे; ओर जो काम उठाया उसे चल्मा- 
कऋर दिखा दिया। आय्यंसमाजमें प्रविष्द हुए तो 'मुसल्छिमा-लछीडर” 
के स्वरूपमें, यही नहीं, अपने नेतृत्वमें आयंसमाजको एक नये 
सांचेमें ढाल दिया, ओर उसपर अपने" व्यक्तित्की अमिट छाप 
लगा दी। राष्ट्रिय-शिक्षाका काम हाथमें लिया तो आदर्श गुरुकुल 
खोलकर कांगड़ीके बीहड़ जंगलमें आनन्दु-मंगल कर दिखाया । 
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“गुरुकुलके जन्‍्मका इतिहास जिल्हें मालूम है ओर उसके प्रारंभिक 
महा-मेले जिन्होंने देखे हैं, वे जानते हैं कि सर्वसाधारणपर उन दिनों 
गुरुकुछका-कितना अद्भुत प्रभाव था। सबका आशाकेन्द्र एक गुरु- 
कुछ वना हुआ था; जो वात सर्वधा असम्भव समझो जा रही 
थी, उप्ते आशात्तीत सफझताके रूपमें सामने देखकर संसार आ- 
श्चर्य-चकित रह गया। सचमुच स्वामी श्रीक्रद्धानन्द ( उस 
“समयके महात्मा मुल्शोरामजी ) का वह एक बड़ा 'मोज्िज्ञा” या 
चलता हुआ जादू था, अपने प्रवर्तककी शक्तियोंका मूर्तिमान्‌ 
दिफास था। विरोधी तक सिक्का मान गये थे । भारतवर्षकी किसी 
आधुनिक संस्थाने इतने थोड़े समयमें इतनो छोकप्रियता प्राप्त न की 
होगी, जितनी कि शुरूकुछने; ओर इसका कारण महात्मा मुन्शी- 
'रामजीका त्याग ओर अछोकिक कार्यसम्पादनी शक्ति थी, जिसके 
द्वारा आश्चर्यजनक रोतिपर वह आशासे अधिक धन-जनकी 
सहायता प्राप्त करनेमें समर्थ हो सके । आजभी राष्ट्रिय संस्थाओंमें 
महात्मा मुन्शीरामके शुरुकुढऋका एक विशेष स्थान दे ओर यह 
उनका अनन्य-साधारण स्मारक है । 

पंजावमें देवनागराक्षर भोर हिन्दीभापाके प्रचारमें मी आपने 
कम महत्त्वका काम नहीं किया। हानि उठाकर . भो अपने उदू - 
पत्र सद्धमंप्रचारक' को एक दम हिन्दीका रूप दे डाछना, हिन्दी- 
'हितेपिताका उत्साहजनक उदाहरण था। थोड़े ही समयमें उदूंको 
छोड़कर आप हिन्दीके अच्छे ख़ासे नामी लेखक बन गये । 

“निदान, हिन्दी-साहिलके क्षेत्रमं भी आप किसीसे पीछे नहीं रहे, 
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सम्मेलनके सभापति-पदकी प्राप्ति इसका पुष्ट प्रमाण है। आपकी 
बुद्धि बड़ो विलक्षण थी । संस्क्तज्ञ न होते हुए भी डपनिषदोंका गृढ़ 
भाव समझ जाते थे और उनकी चमत्कृत व्याख्या कर डालते थें। 

वक्त त्व-कछामें भो आप खूब निपुण थे। शास्त्रा्थामें भी आपने 
अनेक चार बिज्ञय पाई, कुछ दिनों धर्मप्रचारको वह धूम मचाई कि 
भतवालोपर आतझ्ट; छा गया | साहसकी तो आपमूर्ति थे, जिधर झुकते 
थे, बस--ब॑ बोल गई बाबाकी चारों दिशाः--कर दिखाते थे । अपनी 
घुनके इतने पक्क थे कि विरोधियोंक्री तो क्या अपने साथियोंके 
विरोधकी भी परवा न करते थे, अनेक अवसर ऐसे आये कि मत- 
भेदके कारण एक एक करके सब साथी साथ छोड़ बैठे, पर आपने 
इसकी कुछ भी परवा या चिन्ता न की,ूसरे साथी पैदा कर लिये ओर 
बरावर काम करते गये । प्रबल आशावादी थे। अनधक काम करने- 
बाले कर्मयोगी थे, बुढ़ापेमें भी नोजवानोंसे ज्यादा जोश ओर 
'एनर्जी? उनमें थी । उद्योग-शीछतामें 'अशीतिवर्षों युवा” का उदा- 
हरण थे । जिस आन्दोछूनको देश ओर जातिके लिये आवश्यक 
सममते थे उसीमें प्राण-पणसे ज्ुट जाते थे । पालिटिक्सके मैदानमें 
उतरे तो चोटीके छीडरोंकी चोटीपर जा चमके।! सिक्‍्खोंका 

साथ दिया तो कारागारको पवित्र कर आये। हिन्दू-मुसलिम इत्तहाद 

के हामी हुए तो जामा-मसजिदके मम्बरपर जा चढ़े | अहयोगमें 

लगे तो महात्मा गांधीको भी कई क़दम पीछे छोड़ गये | शुद्धि-आन्दो- 

लनमें पड़ें तो ज्ञानकी बाजी लगा दी,--'जो बात की बस अपनो 
कसम लाजवाब की'--उनकी मोत, भिन्दगीसे भो शानदार साबितः 
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हुई। मोत पाई तो ऐसी, जिसपर बड़े बढ़े 'ेहात्मवादी” गोली 
बीस कदम तो बन्दा तीस क़दम' सिद्धान्त वाले मरणभीरु 'छीडरः 
रुकके मारे मरे जाते हैं, हसस्तके लहजेमें सिर धुनकर, 'मीरके 

ड्स शेरको दोहराते हैं--- 

सगगें-मजन' पे अल गुम है मीर, 
क्या दिवाने ने मोत पाई है !! 

परिमित जीवनमें कोई नेता मितनी समाजसेवा ओर लोको- 
पकारके कार्य कर सकता है स्वामीजी उससे कहीं अधिक कर चुके 
थे, सफलताकी दृष्टिसे उन्हें 'आप्त-काम' कह सकते हैं । पर छोक- 
'सेबाकी उनकी इच्छा अभी पूरी थ हुईं थी, समाजको उनकी 
अभी आवश्यकता थी। वह निःसन्देह पुरुषायुप-जीवी--शता- 
विकवर्पजीवी--होते ओर अभी बहुत समय तक समाज-सेवा 
करते, पर जातिके दुर्भाग्यसे, देशके दुरदष्टसे, समयले पहले ही 
'मरपिशाच नास्कीय आततायीने उनकी अलोकिक जीवन-छीलाका 
अल्त कर दिया | स्वामीजी इस समय जिस महत्त्वपूर्ण पुण्य- 
कार्यमें संकून थे वह आर्यज्ञातिके लिये जीवन-मरणका प्रश्न था, 
दुःख यही है कि वह अधूरा रह गया। आर्यजातिके लिये यह 
'कितनी फ्लीवता-सूचक लज्ञाकी बात है कि वह अपने नररत्न 
न्ेताकी रक्षा न कर सकी ! दिन-दहाड़े, राजधानीके राजमार्गमें 
उसकी रत्नराशि लट ली गई ओर वह कर्महीन फ्लीबको तरह 
"रे पीटकर बेठ रही ! रोना स्वामीजीके लिये नहीं, वह तो अपना 
कर्तंन्य-पाछत करते हुए वीर-गतिको प्राप्त हो गये । रोना उनकी 
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नाम-लेवा जातिके लिये है, जिसने अपना कत्तंव्य शोकसूचक 
प्रस्ताव पास करनेमें ही समझ रक्‍्खा दे | 
दस छाखका फंड, उस क्षतिके लक्षांशकों भी पूरा नहीं कर 
सकता जो स्वामी सरीखे पुरुष-रत्तके छिन जानेसे पहुची है । 
इस फंडके पाखण्डसे कुछ न बनेगा; आवश्यकता आदमियोंकी है | 
धर्मवीर स्वर्गीय पश्डित लेखरामजीके पास कोई फंड न था। दस 
लाख नहीं, केवछ दस आदमी ही ऐसे निकछ आवें जो पूरे जोश 
ओर हिम्मतसे, दृढ़ता ओर सच्ची लगनके साथ,--'काय वा साधयेय॑ 
शरीरंवा पातयेयम'-की प्रतिज्ञा करके कार्यक्षेत्रमें उतर पड़ें, स्वामीजीके 
मिशनमें अपना जीवन समर्पण कर दें, तो बहुत कुछ हो सकता दे । 
काम करनेबाले आदमी होंगे तो फंडकी कमी न रहेगी, स्वर्गीय 
स्वामीजी स्वयं इसका उदाहरण हैँ । फण्डके बिता उनका कोई काम 
कभी रुका नहीं रहा, जब जिस कामके किए उन्हें धतकी आव- 
श्यकता हुई, वह पूरी हुए बिना न रही । 'लक्ष्मी' 'पुरुषोत्तम' की 
चेरी है। रुपयेसे आदमी नहीं बनते, आदमी होता है तो रुपये पेदा 
कर लेता है। अपील तन, मनसे, काम करनेवाले कर्मवोर कार्य- 
कर्ताओंके छिए होनी चाहिये। उन उत्साहसम्पन्न व्यक्तियोंको 
सामने आना चाहिए जो शुद्धि-संगठनके ब्रतमें अपनी जान छडादें। 
मतल्य यह नहीं कि फण्ड जमा ही न किया ज्ञाय, फण्ड 
ज़रूर जमा हो ओर जमा हो जायगा; पर सबसे मुख्य प्रएन कार्य- 
कर्ताओंका है; इसलिए सबसे पहले यही समस्या पूरी होनी 
चाहिए। जवतक :जातिके कुछ प्रधान प्रभावशाली नेता शुद्धि - 
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संगठनको जीवन-मरणका प्रश्न समझकर वहुधंधीपन और “आल- 
इण्डिया छीडरी'के खब्तको छोड़कर सिर्फ शुद्धि-संगठनमें ही सर्वा- 
त्मना न रूग जायँगे, यह काम कभी पूरा न होगा। स्वामीजीके 
प्रति सच्चे सम्मान ओर ऋतज्ञताके भावको हम इसी रूपमें प्रकट 
कर सकते हैं कि उनके उस यज्ञकों जिसमें उन्होंने अपने प्राणोंकी 
आहुति दी है, उसी उत्साहसे जारी रक्खें,डस अप्रिको चुफने न दें । 
जाति करुण खरमें 'बेताब' होकर पुकार रही है :-- 

करोड़ों हिन्दुओंमें आज कया ऐसा नहीं कोई, 

सम्हाले काम उनका होके सज्ञादा-नशी कोई। 

करें यह यज्ञ सब मिलकर न हो चीं-बर-जबीं कोई, 

बजाये वेदका डंका कहीं कोई कहीं कोई । 

अगर शुद्धिमें श्रद्धा है तो 'अ्रद्धानन्द! बन जाओ ; 

दिले-मक़्तूलकी ख्वाहिशके उ्वाहिशमन्द बन जाओ ॥? 
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पण्डित श्रीभीससेन शर्मा 
( स्वामी भास्करानन्द सरखती ) 

अनिल ३० वर्ष पहलेकी बात है, जब सब्‌ १८६७ ई०के 

. सितम्बस्में प्डितजीसे सुम्के प्रथम पस्चियका सोभाग्य 

'प्राप्त हुआ था । सिकन्दराबाद (बुलल्दशहर) आर्यसमाजका महो- 
धत्खब था, में उन दिनों युक्तप्रान्तीय आर्य-प्रतिनिधि-सभाका आनरेरी 
उपदेशक था । पण्डितजी अध्ययन समाप्त करके काशीसे छोटे ही 
थे, और दिल्ली आर्यसमाजकी पाठशाढामें अध्यापक थे, वह भी 
उस उत्सवमें पधारे थे। जिन दिनोंकी यह बात है, सिकन्दुरा- 
बादमें आर्यसमाजका उत्सत्र बड़े समारोहसे मनाया जाता था; 
चारों ओरसे हजारों आदमी उत्सबमें सम्मिलित होते थे, बड़ी 
“चहल-पहल होती थी--जोशका समुद्रसा उमड़ पड़ता था। आज 
भी उत्सव होते हैं, पर वह बात कहां | खैर, उत्सव समाप्त हुआ 
ओर अपनी अपनो बोलियां बोलकर सब पंछी उड़ गये। मलेरि- 
याका मोसम था, सिकन्दराबादमें जोर उसके आसपास वबाकी 
तरह मलेरिया बुखार फल रहा था । उत्सवके कुछ यात्री भी 
उसकी लपेटमें आ गये, उनमें में ओर पण्डितली भी थे । उत्सवके 
प्रारस्भमें अभ्यागतोंकी जो आवभगत होती है, समाप्रिपर उसके 
(बिडकुछ उलटा होता है। कोई किछ्तीको पूछता नहीं, अकसर 
'उपदेशकोंको सिरपर असवाव छादकर स्टेशनपर पहुंचना पड़ता है, 





पं श्रीभीमसेन्रज्ी डा , 
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हमारी भरी किसीने ख़बर न.छी । वसतिसे बाहर एक घंडासां 
मकान था, जिसमें हम ओर दूसरे यात्री ठहराये गये थे। एकः 
एक करके सब चले गये, सिर्फ हम दोनों बीमार -'परदेशी एक 
कोनेमें पड़े रह गये। मकानकी रखबालीके रिए लो नौकर था, 
चह भी चलता बना। साथ ही हमारा असवाब भी कम करके 
भार हलका करता गया--कुछ कपड़े ओर दोनों छोटे श्री छेता 
गया । उस निर्जन, शूल्य स्थांनकी नीख्॒ता ओर स्तब्धताका भंग 
हमारे कराहनेसे कभी-कभी हो जाता था, नहीं तो कुय्रामतंकां 
सन्नाटा था। एक दिन जोर एक रात इसी. हाल्तमें किसी तंरहूं 
काटी, बीच घवीचमें जब होश आ जाता था, तो एक दूसरेकों 
उुकारकर पूछ छेते थे कि कहो क्या हल है ९ खुद ही बीमार ओर 
खुद ही, अपने तीमारदार थे। बुखारकी गर्मी, प्योसकी शिदत, 
पानी देनेवाला तो दूर, पातीका पात्र तक पासन था। दूसरे दिन 
जब  ज्वर छुछ कम हुआ, तो चलनेकी सोचने छगे। एक एक 
मिनट करप बरावर दीतव रहा था। पर किघर जायें, स्टेशन 
तक कैसे पहु'चें। पण्डितजीको तो दिल्लीतक ही जाना थ॥ दो 
घंटेका रास्ता था, गाड़ी सीधी जाती थी। मेरा सकफ़र लम्बा 
था; रास्तेमें कई जंकशन पड़ते थे, जहांपर' गांडी बदलती थी; 
उन्त दिनों प्लेग भी -थी । हर एक अंक्शनपर यात्रियोंकी 
डाकरी-परीक्षा होती थी। जरा किसीको.बुखार देखा कि डाकर 
साहबने क्वारन्टीनमें ( ()५७7४४४78 ) पहुंचाया, और फिर 
बहांसे कोई सोभाग्यशांकी महाप्राण ही सही-सलामत बचंकर 


दर पद्म-पराग 


घरतक पहुंचता था, नहीं तो 'महोच्छव” की मोत दुर्लभ न 
थी :-- 
“मरना भला विदेसका जहाँ न अपना कोय । 
भादी खायें जिनावरा सहामहोच्छव होय !! 
घर पहु'चनेके लिये तबीयत बेचेन थी, पर बचकर निकल- 
नेका कोई रास्ता न था,--बन्द थीं चारों खूटकी राहें!। मुझे 
इस कान्दिशीककी दशामें देखकर पण्डितजीने कहा--हमारे 
साथ दिल्ली चछो !! पण्डितजी दिल्लीमें स्वयं परदेशी थे, उनसे 
यह पहली ही मुलाकात थी, ओर वह खुद बीमार थे। इस दशामें 
उत्तका आमल्त्रण ओर आतिथ्य स्वीकार करते मुझे; संकोच 
हुआ। मेंने कहा कि नहीं, आपको कष्ट न दूँगा। पर पण्डितजी 
मुझे छोड़कर जानेको किसी प्रकार राजी न हुए,--'पांवोंको 
बहुत मटका-पटका, ज़जीरके आगे कुछ न चढी'-- 
गठन्तर न देखकर मुझे आत्म-समर्पण करना--स्नेह- 
आखलामें बँधना ही पड़ा । एक राह चलते आदमीसे “दुपइय्या-- 
इका मैंगवाकर स्टेशन पहुचे ओर टिकट कटाकर दिल्लीकी राह 
लो। रास्तेमें ग्राज्ियावाद स्टेशनपर प्लेग-डाकरका सामना 
हुआ। मुसाफिर ट्रं नसे उत्तारकर क़तारसे खड़े कर दिये गये। 
डाकर डरावनी सूरतसे घूर घृरकर एक-एकको देखता जाता था, 
जिसपर ज़रा सन्देह हुआ क्ि पकड़ा गया। मामूली बुखारको 
भी प्लेगका पूर्व॑रूप समझकर प्छेगके ऑलोंपड़ेमें घक्रेल दिया जाता 
भा। हम दोनोंको उत समय भी ज़्वर था, खड़ा होना, कठिन. 
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था; पर इस आपत्तिका सामना. करनेको पहलेसे ही दृढ़ संकल्पसे 
'तय्यार थे। थोड़ी देरके लिये देहाध्यासको भुलाकर तनकर खड़े 
हो गये, मानो बिलकुछ भले चंगे हों। दिल धड़क रहा था, पर 
'शरीरको सँमाले हुए थे। दृष्डि डालता हुआ डाकर निकल 
गया, तो जानमें जान आई--जान बची छाखों पाये'--'बला 
“आई थी, लेकिन ख्नैर गुज़री'--कह-कर करुणा-वरुणारूय दीनबच्धु 
भगवानको बार बार धन्यवाद दिया। जीवनमें ओर भी कड़ी 
'घड़ियां आई हैं, अनेक वार कठिन परीक्षा देनी पड़ी है, पर इस 
संकटसे पार पानेपर जो हर्ष हुआ था वह अबतक याद है। अस्तु, 
“दिल्ली पहुँचकर दो-चार दिन वाद पण्डितजी तो चंगे हो गये, 
ओर मेरी तबीयत ओर खुराव हो गई। ज्वरके .साथ खांसी भी 
शामिल हो गई। उसी हालतमें मुझे १४-२० दिन परिडतजीके 
"तत्त्वावधानमें दिल्ली रहना पड़ा । पूर्ण स्वास्थ्य छाभ कर लेनेपर 
'ही परिडतज़ीके ,अस्पतालसे--परिचर्यागृहसे--डिसचार्ज हो 
'सका। वीच वीचमें कई चार वहांसे चछ देनेकी चेष्टा की, पर 
'छुटकारा न हुआ। पण्डितजीका, वह अक्रन्निम स्नेह ओर 
'सोजन्यपूर्ण उदार व्यवहार याद करके आज भी. हृदय ,गद्गद हो 
रहा हैं। उस समयकी बहुतसी बातें रह-रहकर याद आरही हैं। 
जी चाहता है कि एक वार फिर उसी हालतमें पहुंच जाऊँ, भले ही. 
'बीमार होना पड़े । पर अफ़सोस ] अब उन बूदों भेंट कहां | बीमार 
'हो जाना तो कुछ मुश्किल नहीं, पर पण्डितजी अब कहां !)| मुमू्- 
'वशामें सार्वजनिक माशअमले धक्ा देकर निर्वासित करनेवाले, 


द्र्छ . पद्य-पराग 


ममताशुल्य ऐसे 'मित्रों' की आज जी कमी नहीं, जो अपनी यशो- 
दुन्दुभिको हर वक्‍त कुछमके कोणसे पीट-पीटकर दिशाओंको 
गुँजाते ओर दिग्गजोंको चोंकाते रहते हैं, पर जिन्हें अपने किसी: 
विपत्न मित्रपर ज़रा भी दया नहीं आती । मित्रता तो दूर जिन्हें 
मनुष्यता सी अपील नहीं करती । परमात्मा इनसे बचावे ओर 
अन्त समयमें किसीको ऐसोंका मुँह न दिखाबे। अस्तु, अतिप्रसंग 
हो गया, कलीकी सफेदोने कोछतारकी कालिमाका नक्शा आँखोंके. 
सामने खड़ा कर दिया । 

सुना था कि विपत्तिकी मैत्री स्थायिनी होती है । पढ़ा था. 
कि “अजयें-आर्यसझ्भतम!--( आर्य पुरुषको सिन्नता कभी पुरानी. 
नहीं होती, सदा एकरस रहती है )--इसकी सचाई पण्डितजीकी. 
मिताईमें पाई । इस तीस वर्षके लूम्बे समयमें परोक्षाकी कसोटीपर 
सोहार्दके सोनेकी कई बार परखा ओर वह सदा खरा ही उतरा।. 
एक साथ काम करते. हुए बहुतसे मतमेंदके प्रसज्ः आये, कभी-कभी. 
कुछ वैमनस्यकी नोबत भी पहुंची, पर वन्धुताका वन्‍्धन ढीछा न 
पड़ा, उत्तरोत्तर दृढ़ ही होता गया। परज्डितजी अन्तमें स्वामीजी. 
हो गये थे-संन्यास ले लिया था, पर मित्र-ममतामें, मिलनसारीमें. 
वही पहले पण्डितजी थे। कापाय-विरक्तिके दंभ-रंगकी कोई छींट. 
उनकी चरित्र-चन्द्रिकाकी चादर॒पर न पड़ी थी। प्रायः अपरिपक्व- 
कपाय नोजवान, कपड़े रंगकर वृढ़ें ब्रह्माको भी ्वघ्वा” कहकर 
पुकारने लगते हें, गुरुजनोंसे भी दण्ड-प्रणाम कराना चाहते हैं। 
उनके भी रिस्पेफ्ट ( 72९500०॥ ) की रिफ्वेस्ट ( 3९९१०९४ ), 
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कंरते हैं। यह अहम्मन्यता भज्ञ साधुओंमें ही नहीं, अंग्रेजी पढ़े - 
बे 'जेण्टिलमेनः साधु ओमें भी पाई जाती दे ।. भागे -बानेका 
प्रभाव उनके चरित्रपर वस इतना ही पड़ता दे कि अपनेकी सबका 
स्वामी” समझने छगते हैं -- 
'लाघुता सद्धर्म-चर्चा बरह्मनिष्टा, कुछ नहीं, 
रख लिया बस नाम वढ़िया ओर एवासी वन गये । 
पण्डितजी साधु-संन्यासी-सम्प्रदायके इस व्यापक नियमका 
अपवाद थे। संन्‍्यासी होकर भी आप श्री ६ शुरुवर प॑० काशी- 
माथजी महाराजके चरणुमें उप्ती प्रकार नतमस्तक होकर शिष्यो- 
चित अद्वासे प्रणाम करते थे, यद्यपि आश्रमोचित मर्यादाकी दृष्टिसे 
गुरुजीको उनके इस व्यवहास्से संकोच होता था। कई वार मना 
भी किया, पर वह मानते न थे | रुवामी बनकर भी शिष्यभाव न 
भुलाया था | हम छोगोंके साथ भी उसी वेतकल्छुफीसे मिलते थे | 
दिल्लीके व/द 
दिल्लीमें परिडतजी कोई डेढ़ वर्ष टिके। बहांसे अजमेर 
वैदिक-यस्त्राल्यमें गये । वेदोंकी मूलखंहिता वैदिक प्रेसमें छुप रहीं 
थीं, उनके संशोधनके ढिये आप वहां घुछाये गये थे। आपके 
सम्पादकत्वमें संहिता छपी, कुछ दिनों तक प्रेंसके मैनेजर “भी रहे । 
अजमेरसे आप सिकन्दरावाद गुरुकुलमें, जो सबसे पहला शुरुकुले 
है, भाये ओर कई वर्ष तक वहां पढ़ाया । जब आप घिकनदरांबांदे 
गुरुकुछमें थे, तव सन्‌.१६०० में. में आहार ( बुरून्दंशहरं ) की: 
चेंदिक संस्क्ृत-पाठशालामें मुज्याध्यापक था| घीच-बीचमें मुंरां-' 
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कात होती रहती थी--कभी में सिकन्दराबाद पहुचता था, कभी' 
वह आहार आते थे | परस्पर पत्र-व्यवहार बराबर जारी था। यह 
पत्र-व्यवहार मनोर॑जनकी प्रधान सामग्री थी, पत्र विस्तृत होते थे 
ओर विशुद्ध परिमार्जित भाषामें ) हृदयहारी गद्य-काव्यका आनन्द 
आता था। कभी-कभी परिडतजी पद्यमें मी पत्र लिखते थे, उनमें 
भी कवित्वका अच्छा चमत्कार होता था। मैं पण्डितजीके 
पत्रोंके लिये समुत्सुक रूता था, बार-बार पढ़वा था और जी न 
भरता था। पत्र-व्यवहारका मुझे! एक व्यसन सा रहा दै। पत्र 
लिखते-लिखते हो मेंने कुछ लिखना सीखा है। पण्डितजी मुझेः 
दाद दे-देकर पत्र लछिखनेके लिये उत्साहित करते रहते थे। उस 
समयके उस संस्क्ृतमय पत्र-व्यवहारका अधिकांश अब भी मेरे 
पास सुरक्षित है। उस सिलसिलेके जो पत्र नष्ट हो गये हैं, उत्तका 
अफसोस, साहित्यकी बहुतसी पोधियां जमा कर लेनेपर भी अब तकः 
वाक़ी है। अब भी जब कभ्ो उन पत्रोंकों पढ़ता हू, तो वही 
आनन्द पाता हू'। किसी सुलेखक ओर सहदय विद्वानके साथ 
इस प्रकारका पत्र-व्यवहार भी शिक्षाका एक साधन है। 
पाग्डित्यका परिचय 

जिन विह्वानोंकों पण्डितजीसे परिचय था, वह तो उनके 
पाण्डियसे व्यक्तिगत रूपमें अच्छी तरह परिचित हो गये थे, पर 
सर्वसाधारणको उनके पाण्डित्यका वास्तविक ज्ञान एक विशेष 
अवसगपर हुआ | शायद सन्‌ १६०० का श्रावण मास था, दिल्लीमें 
अखिल भारतीय सनातनधर्म-महामण्डलद्ले बहुत बड़े घृमघामीः 
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महोत्सवके मुकाबलेमें आर्यत्माज भो अपनी सारी शक्तियों समेत 
शास्त्रार्थ ओर प्रचारके लिये वहां आकर डट गया था | महामेंडल- 
की ओर महामहोपाध्याय पं० शिवकुमारजी शास्त्री, महामहोपाध्याय 
पं० राममिश्रजी आदि, दर्जनों धुरन्धर विद्वान, पूज्य मालवीयजी 
तथा व्याख्यान-बाचस्पतिज्ञी आदि वीसियों सुबक्ता महोपदेशक, 
श्रीअयोध्यानरेश ओर मिथिला-नरेश प्रश्नति कई राजा-महाराजा 
पधारे थे। आर्यसमाजक्री तरफले भो प्रायः सभी साधु, संन्‍्यासी 
अध्यापक तथा उपदेशक, नेता मोर छीडर, सम्पादक ओर सुले- 
खक, वकील ओर वेरिस्टर--(ुप्त प्रगट जहँ जो जेहि खानक' सब 
कोने-कोनेसे बटोर-वटोरकर जमा कर लिये गये थे । इत्तना बड़ा 
विद्वलन-समूद किसी दूसरे अवसरपर देखनेमें नहीं आया । ऐसे 
अवसरपर शास्त्रा्थ की चर्चा चलना, अनिवार्य था। शास्त्रार्थ- 
समरके लिये दोनों ही दल सन्‍्नद्ध थे। पहले जुबानी पैगाम जारी' 
हुए, फिर पत्र-प्यवद्दारके रूपमें “अल्टीमेटम” देना निएचय हुआ। 
जआार्यसमाजको ओरसे कई विद्वानोंने अपनी तबीयतके जोहर दिख- 
लाये, गद्य-पद्यमें कई प्रकारके पत्र लिखे, पर वह भुुझ जैसे 'अरो- 
चको! साहित्य-सेवियोंको कुछ जेँचें नहीं। पत्र छिखनेवालोंमें 
प्रत्येक लेखक अपने पत्रको ब्रह्मकी लिपि समझकर दावा कर रहा 
था कि बस ठोक तो है, इसमे अच्छा झोर क्‍या लिखा जा सकता 
है, सब कुछ तो इसमें आ गया, यद्दी भेज दिया जाय। पण्डित- 
जी चुप थे, लेखक-मण्डछीके सामने मेंने प्रस्ताव रकखा कि पत्र 
पं० भीमसेनजीसे लिखाया जाय । एक सज्जन तमककर बोल उठे 
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कि जाओ उनप्ते ही छिख्ला छाओ, देखें तो कैसा लिखते हैं। में 
परिडितजीके पास गया ओर सब किस्सा सुनाकर अनुरोध किया 
कि आप पत्र छिख दीजिए, जिसमे प्रतिपक्षी विद्य नोंके सामने 
आर्यसामजकी छाज रह जाय | पण्डितज्ञीको संकोच हुआ, कइने 
लगे--.“उधर कई विद्वान जान पहचानके हैं, कुछ सहाध्यायी हैं, 
दो-एक गुहजन हैं, ताड़ जायेंगे ओर उप्रारूम्त देंगे |! मेंने जन 
अधिक आंग्रह क्विया ओर कहा कि यह तो ५घर्म-युद्ध' है, महाभारतमें 
भी ऐसा हुआ था, भाईने भाईका ओर शिष्यने गुरुका सामना 
किया था । ओर किर पत्र तो आयंसमाजक्री ओरसे जा रहा है, 
आपके नामसे तो न जायगा | तब कहीं इस शर्तेपर लिखनेको 
राजी हुए कि अच्छा छिखे में देता हूं, नक॒ुछ तुम कर देना! 
मेने कद्ा--यही सही, नकूछ में द्वी कर दूंगा, आप लिखिए तो 7 
पण्डितजीने कम उठाई ओर पत्र लिखकर ग्रेरे हवाले किया। 
मेंने उसको नकूछ को ओर “जिनको दावा था सखुनका! उन्हें 
जाकर सुनाया कि देखिये छिखनेवाले इस तरह लिखा करते हैं । 
सुनने ओर लिखनेवालोंमें दो-एक 'ज्ञाहिदे-खुश्क' भी थे, उनमें 
फोई तो भों चढ़ाकर आँखें फिय गये ओर कोई सिर हिलाकर चुप 
हो रहे, पर सहृदय, तिवेकी विद्वान फड़क गये। सम्पादकाचार्य 
पं5 रद्रदतजी ओर पं॑० गणपतिशर्माजी आदिने लेखन-शैलीकी 
दिल खोलकर दाद दी ओर ऐसा सुन्दर पत्र लिखानेके लिए मुम्े 
भी शाबाशी दी। सममदारोंपर पशण्डितजोके पाण्डित्यका सिक्का 
पेठ गया। इस प्रकार पहली वार पण्डितजी अपने असछी रूपमें 


जा 
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प्रकट हुए। छोगोंको जानकर साश्चर्य हर्ष हुआ कि इस छोदेसे 
चोलेम इतती करामात छिपी है । उत्सवके अन्त तक आर्यसमाजकी 
मोस्से संस्क्षतमें सारी लिखा-पढ़ी पथ्डिवजीकी ही लेखनीसे होती 
रही । दिग्गज बिह्वानेंकि साथ पत्र-व्यवहारमें आरयंसमाजके पक्ष॒की 
पण्डितजीने गिरने नदिया। सचमुच उस समय पसिडतजीने 
आर्यसमाजकी छाज रख छो थी। वहू समय, इस समय उसी 
रूपमें भांखोंपें पिर रहा है--आँखें पण्डिनज्ीको ढूंढ रही हैं 
ओर दिल उनकी यादमें से रहा है । 

कई वर्ष प्िकन्‍्दरावाद गुरुकुरमें पढ़ानेके पश्चात्‌ मु० 
सिम्मनलालजीकी प्रार्थनापर पशण्डिवजी तिरूदर (शाहजहाँपुर ) में 
चके गये। गुरझुकुछले जानेका कारण गुरुकुलके उस समयके 
मुख्याधिप्ठाता स्वामी शास्त्याननद॒के साथ प्रवन्ध-सम्वन्धी मतभेद 
था। स्वामीजी तामके तो शास्त्याननद थे पर वैसे--तेजशालु 
रोप-मदिपेशा'की सूर्ति थे। गुरुकुरूमें उन्होंने 'जेल सिस्टम! जारी कर 
रकक्‍खा था, इसलिये छोग उन्हें 'जेकर साहब! कहने छगे थे | स्वामीजी 
साधारणसे अपशधपर कभ्नी-कमो आतड़ूके लिये मिरपराथ ब्रद्म- 
चारियोंकों सी कठोस्तम दण्ड दे डालते थे।. पश्डितजी रोकते थे” 
ओर स्वामीजी अपनी आदतसे छाचार थे। आखिर तंग आकर 
पण्डितजीने गुरुकुछ छोड़ दिया ओर तिलहर चले गये | 
हू कांगड़ी गरुकुलमें 

िलहस्से पण्डितजीको कांगड़ी गुरुकुर्कमें गुरुकुलके प्रति- 
आपक श्रीमान्‌ महात्मा मुन्शीरामजीने ओर आचार्य पं० गड्ार 
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दत्तजीने बुछा लिया | पण्डितजीके पहुँ चनेके कुछ दिनां बाद मेरी 
भी तलबी हुई। सन्‌ १६०४ के अन्तमें में भी गुरुकुलमें 
पहुंचा। गुरुकुछके लिए पण्डितजीने “आर्य-सूक्तिमुधा? 'संस्क्ृतांकुरँ 
ओर काव्यलतिक/” ये तीन संस्कृत पाण्य-पुस्तके लिखी थीं ।' 
इन पुस्तकोंके संकछन ओर संशोधनमें पण्डितजीने मुझे भी 
कृपाकर शरीक कर लिया था। बड़े आनन्दके दिन थे। शत-दिन 
साहित्य-शास्त्रकी चर्चा रहती थी । पढ़ने-लिखनेमें खूब प्रोत्साहन 
मिलता था। सोभाग्यसे श्री £ गुरुजी ( पण्डित श्रीकाशीनाथजी 
महाराज ) भी काशीसे आ गये थे। श्रीगुरुजीका पधारना भो 
गंगावतरणकी तरह भगीरथ-परिश्रमसे हुआ था। विश्वनाथका 
दरवार छोड़कर श्रीगुरुनी किसी तरह भी गुरुकुलमें रहनेको 
राज़ी न होते थे। आचार्यजी ( पं० गंगादत्तजी महाराज ) ओर 
पं० श्रीभीमलेनजीके भगीरथ-परिश्रमसे--अत्यन्त अनुरोध ओर 
आम्रहसे विवश होकर किसी प्रकार गुरुज्ीने रहना स्वीकार किया 
था। गुरुकुछपर ओर आर्यसमाजपर इन दोनों महालुभावोंका यह 
अनल्प अनुग्रह था ओर बहुत भारी उपकार था। उस समय 
गुरुकुल एक बिलकुल नई चीज़ थी, नया परीक्षण था। शुरुकुल- 
प्रणालीपर, उसके कार्यक्रम, उपयोगिता ओर भविष्यपर मनोरंजक 
संवाद, विस्तृत विवेचना ओर दिलचस्प वहस-मुचाहसे होते थे । 
पश्डितजीको गुरुकुल-पद्धति-पर पूरी आस्था थी। वद्द उ्तकी एक 
शक बातका मार्मिकतासे समर्थन करते थे | पण्डितजीका नाम मेने 
मजाक़में दवर्नमेण्ट-प्डीडए रख छोड़ा था। ओः वह भी क्‍या 
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पं० श्रीका: 


पंढित श्रीमीमसेनजी शर्मा तथा गुरुवर 


( १९०४ ३० ) 


पण्डित श्रीभीमसेन शर्मा धर 
दिन थे! याद आती है और दिलपर बिजली गिरा जाती है-- 


'ज्वाब था जो कुछ कि देखा जो छना अफसाना था! [-- 

--हा हन्त हन्त कव गतानि दिनानि तानि!। 

गुरुकुछ आज भी है ओर उन्नतिकी मध्याह दशामें है, पर 
गुरुकुलका वह प्रभात समय वड़ा ही रम्य जोग मनोरम था | उस 
वक्तका गुरुकुछ अपनी अनेक विशेषताओंके कारण चित्तपर जो 
स्थायी प्रभाव छोड़ गया है, उसकी स्प्रति किसी ओर ही दशामें 
पहुँचा देती है । उसका वर्णन नहीं हो सकता | 

उस समयकी एक चिरस्मरणीय घटना है, जो चित्तसे कभी नहीं 

उतरती, जिसके स्मरणसे आज भी हृदय पिघल जाता है, अन्तःकरण 
अनिर्दचनीय भावोंके प्रवाहसे सर जाता है ओर आंखोंकी संकीर्ण 
प्रणाछीसे फट-फटकर बहने छगता है, फिर भी दिल भरा ही रहता है, 
खाली नहीं होता । उन्ही दिनों पण्डितज्ञीके छोटे भाई रामसहायजीका 
नोजबानीमें ही आगरेमें देहास्त हो गया था। लिग्ध-सभाव 
ओर श्रातृवत्सछ पशण्डितजो अआरातृवियोगमें बहुत अधीर रहते थे | 
भाईका विवाह हो गया था। चवालविधवा ( श्रातृ-जाया ) की 
दयनीय दुशाका ध्यान पण्डितजीके कोमरू हृदयको वरावर कुरेद्ता 
रहता था। जरासे कारुणिक प्रसंगपर फूट पड़ते थे। में सान्त्वना 
देनेकी चेष्टा करता, पर मेरी स्वयं वही दशा हो जाती थी। 
एकदिन बेचारी वार-विधवाओंके दारुण दुःखकी चर्चा चल रही 
थी । उसी प्रसंगमें मेने मोलाना 'हालीः की 'मुनाजाते-बेवा' के 
कुछ बन्द सुनाये | अजीव हालत थी, उस केफियतका बयान नहीं 
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हो सकता | अनेक चार करुण-काव्य सुने-सुनायें हैं--आँसुओंके 
परनाले वहाये दें, पर वैसी बेसी,दशा कभी नहीं' हुईं। रीते-रोते 
आंसू सख गये, आंखें स॒ज गई', सन्नाटा छा गया, बड़ी मुश्किल्से 
दवीयत सम्दछी । पण्डितजीको 'मुनाजाते-बेवा” इतनो पसन्द 
आई कि मुग्ध हो गये, वार-बार पढ़ते थे ओर सिर घुतने थे। 
दुले हुए दिलको जगसी ठेछ भी बहुत होती है, फिर 'मुनाजाते- 
देवा! सें तो गज़चका दर्द भराहै | उस्ते पढ़-सुनकर तो पड़ें-बड़े 
ज्ञाहिदाने-ख़श्क' को फूर-फरकर शोते देखा है, फिर पण्डितजीकी 
तो इस दशामें जो दशा भी होती, उचित ही थी | एक दिन मेंने 
पण्डितजीसे कहा कि इसका संस्कृत पद्याइ॒वाद कर दीजिये -- 
संस्क्ृतमें एक चोज्ञ हो जायगी | परिडतजीने कंद्या कि वात तो 
ठीक है, देखिये कोशिश करूगा। भेंने कहा कि शुरू कर दीजिये, 
इस समय हो जायगा ओर वहुत भ्च्छा हो ज्ञायगा | चोट खाये 
हुए दिलसे को निकलेगा, बह दिलछमें जगह करनेवाछा होगा। 

इत्तफ़ाकसे इन्हीं दिनों शुरुछुछमें छट्टी हो गई। पणिडतजीने 
मुनाजाते-बबा' का 'विधवाभिविनय! के नामसे संस्छत पद्याजुवाद 

ऋग्ता प्रारम्भ कर दिया, जो शने: शनेः पुरा होकर समाप्त हो 

गया । अनुबाद इतना सुन्दर, सर ओर सरस हुआ कि देखकर 

तबीयत खश हो गई) पण्डितजी जब उसे अपने कोमर कंण्ठ, 


ब्बन छ्गर 


बुर स्वग-छदगे ओर दर्दभरी आवाज़से सुनाते थे, तो भावावेश- 
फ्रीसी अवस्था दो जाती थी | मूठ कविताके साथ वह अनुबादे 
मंने श्लीम न्‌ पणिइत मदहावीग्प्रसाद दिविदीके पास से जकर जिज्ञासा 
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की कि अनुवाद केसा हुआ है ९ हिवेदीजीने डले मनोयोग-पूर्वक 
पढ़कर छिखा था--अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ है। हमें तो 
मूलले भी, अनुवाद अधिक पसन्द आया 7. अनुवादका छुछ अंश 
मूलके साथ 'परोपकारी' पत्रमें मेंने प्रकाशित भी किया था। हाली? 
साहबको भी 'परोपकारी' के बह अंक भेजे थे, . जिसपर उत्होंने 
बहुत प्रसन्‍नता ओर परितोप प्रकट करके मेरा ओर पण्डितजीका 
बहुत-बहुत शुक्रिया किया था। अफ़लोस है कि वह अनुवाद 
पुस्तकाकार अबतक प्रकाशित .न हो सका | 

गुरुकुछकों एक घटना ओर है, जो अकसर याद आ जाती 
हैं। बात मामूली है, पर पण्डितजीके स्नेहशीछ स्वभावपर प्रकाश 
डालनेवाली है । शुरू-शुरूमें गुरुकुरूमें मलेरिया बहुत फैलता था। 
मुझे जाड़ा देकर बुखार आने लगा | एक दिन इतने ज्ञोरका जाड़ा 
चढ़ा कि धरकर हिला दिया। में चारपाईपर पड़ा-पड़ा जाड़ेके: 
जोरते.कूदने छगा | परिडितजी कम्ब्रछूपर कम्बछ मेरे ऊपर डालने' 
लगे, पर जाड़ेका वेग कम न हुआ । परिडतज्ीने कहीं वैद्यकमें 
पढ़ा था कि शीत-ज्वर आग तापनेसे उतर जाता है। एक बड़ी: 
अंगीठोमें खूब कोयले दहकाकर चारपाईके नीचे रख दिये ओर. 
आप पेशाव करने चले गले । में मुह ढके पड़ा था, नीचेंसे आंच' 
लगी, तो मुह उघाड़कर देखा, चारपाईके वान जलाकर गद्े तक - 
आग पहुंच चुकी थी। मैंने पण्डितनीको आवाज दी । दौड़े हुए. 
आये, अंगीठी हटाकर और कपड़ोंकी आग बुकाकर मुझे! दूसरी' 
चारपाईपर लिटाया | जाड़ा इतनेपर भी कम न हुआ, में वरावर कॉँप. 
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रहा था। अव दूसरा उपचार द्वोने लुगा, आप मुझे जोरोंसे दबाए 
चहुत देरतक पड़े रहे । मेंने बहुत कह्य कि रहने दीजिये,कहीं यह रोग 
संक्रामक चनकर आपको भी न लिपट जाय । वही हुआ, मुझे छोड़ - 
कर जाड़ेने फ़ौरन द्वी उन्हें जकड़ लिया। 'यक न शुद््‌ दो शुद्र! मेंने 
कहा--देखिये न, में कहता था, आपने न माना, आखिर वदी हुआ | 
जाड़ेंकी अंगड़ाई लेते हुए हँसकर बोले--“कुछ हर्ज नहीं । अच्छा 
ही तो हुआ, मेंने तुम्हारा दुःख बांठ लिया, यही तो इष्ट था।” 
सन्‌ १६०४ के अन्तमें महात्मा मुन्शोरामजीने सम्पादका- 
चाये पं०  रुद्रतजीके सम्पादकत्वमें हरद्वास्से “'सत्यवादीः 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित कराया । उछ्में सहयोग देनेके लिये और 
'आयंसृक्ति-सुधा” आदि पुस्तकोंके सम्पादन ओर संशोधनके लिये 
अं प्रेसमें हरद्ाार चला आया । दो-तोन महीने वाद कारण विशेषसे 
'सत्यवादीः बन्द करना पड़ा। प्रेख फिर जलन्धर चला गया । मुझे 
भी 'अष्टाध्यायीकी संस्कृत वुत्ति' ( आचार्य श्रीज्ञादत्तजी-प्रणीत ) 
छपानेके लिये जाल्त्थर जाना पड़ा, इससे गुरुकुछकक्रा साथ छूट 
गया । जालन्थस्से मे घर चला गया, पण्डितजी गुरुकुछमें ही रहे। 
इसी बीचमें पण्डितजीने योग-दुर्शनको भोजवृत्ति! का हिन्दी 
अनुवाद क्रिया था, जो छपा भी था। सन्त १६०८ के प्रासम्भमें 
सव्ययन-प्रगालो ओर प्रवन्ध-विपयक मतमेदके कारण आचार्य 
श्रीमंगादत्तजी ओर पग्डितजी गुरुकुछ छोड़कर चछे आये । 
महात्मा मुन्योगमजोने इन्हें बुत रोफना चाद्या, पर इन भानी 
दिजोने एड ने मानी । यद फदटकर चढलद्वी तो दिये :-- 


शमी 
/# . नह 
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* कु दोलूकनखप्रपातविगलत्पत्षा अपि स्वाश्नय॑ 
ये नोज्कन्ति पुरीषपुण्टवपुषछुते केचिदन्ये हििजा:) 
ये छु स्वर्गतरज्जिणी-विसलता-लेशेन छंवर्धिता , 
गाड़' नीरमपि त्यज़न्ति कलुष॑ ते राजहंसा पयम्र॥' 
गुरुकुल छोड़कर 'राजहंसोंकी,यह टोछी निर्मल नीरकी स्रोजमें 
उत्तरकी ओर बढ़ी । आचार्यजी तो हपीकेशमें मौनीको रेतीपर 
सोच होकर बैठ गये ओर पं० भीमसेनजीने बाबू (प्रतापसिंहजीके 
'साथ भोगपुरमें डेरा डाछ दिया। वाब्‌ प्रतापसिंहनी भी पहले 
'गुरुकुलमें ही थे । गुरुकुलमें उनका पुत्र पढ़ता था। इन छोगोंके 
साथ वह भो अपने लछड़फेको छेकर वहांसे चले आये थे। कुछ 
“दिनों तक पण्डितजी भोगपुर ही रहे। इनकी एकाल्तवासकी 
तपस्या फलोन्म्रुखी हुईं । गुरुकुर-प्रणाढीका रंग तबीयतपर जम 
चुका था--अब दूसरी जगह साधारण पाठशाछामें काम करना 
कठिन था। एक नया गुरुकुल खोलनेकी' स्कीम बनाने लगे। 
“इस कामके लिये दो-एक जगह देखी-भालीं, पर कोई निगाह पर न 
चढ़ी । इधर ज्वालापुरमें नहरके किनारे स्वामी दुर्शनानन्दजीने 
'गुरुकुछ महाविद्यालय खोल रफ्खा था। स्वामी दर्शनानन्‍्दजीको 
'गुरुकुठ खोलनेकी एक घुन थी। आयंसमाजमें वर्तमान 
गुरुकुल-पद्धतिके प्रथम प्रवर्तंक वही थे। उन्होंने ही सबसे 
पहले सिकन्द्रावाद ( बुलन्दुशहर ) में शुरुकुछ खोछा था। 
स्वामी दुर्शनानन्दजी पूरे .'भोगवादी' थे। कार्यक्षेत्रमें बह किसी 
कार्यक्रम, नियम या प्रबन्धके पावन्द- थे। “आगे दोड़ पीछे चोड़? 
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उनकी नीति थी4 जहां पहुंचते थे, एक लीथो-प्रेंस ओर कोई 
पाठशाला खोल बैठते थे ओर उसे ईश्वराधीन छोड़कर किसी दूसरो 
जगह चल देते , थे। महाविद्यालय ( ज्वालापुर ) भी उनके इस 
ज्यापक नियमका अपवाद कैसे होता ! यहां तो एक बात भी 
ऐसी आ पड़ी थी कि गुरुकुछ कांगड़ीमें ओर ज्वालापुर महाविद्या- 
ल्यमें प्रचल प्रतिद्वन्द्विता उपस्थित हो गई थी । महाविद्यालयका 
काम अभी जमा न था, न कोई फण्ड था, न कमेटो; शवेशून्या 
दग्द्रिताका राज्य ओर अव्यवस्थाका दोर-दोरा था। स्वामीजी 
महाविद्याल्यको इसी दशामें छोड़कर दूसरी जगह चल दिये। 
महाविद्याल्यके छुछ विद्यार्थी ओर अध्यापक भी चलते बने, महा- 
विद्यालय टूटने छगा | यह सन्‌ १६०८ ई० की वात है। में 'परो- 
पकारी' का सम्पादन करने अजमेर जा रहा था। पश्डितजीसे 
मिले बहुत दिन हो गये थें। पर्डितजीको जत्र माल्यम हुआ कि 
में अजमेर जा रहा हू, तो सुझे लिखा कि वहां जानेसे पहले मिल 
जाओ। में भोगपुर पहुंचा, वहांसे उत्का जी उचाट हो चला 
था। सोचते थे कि कहां जायेँ। नये गुरुकछुछका प्रस्ताव उठाकर 
मुझसे भी सम्मति मांगी। मेंने कहा-मुश्किल है; यदि किसी 
गुसकुठ-संस्थामें ही रहनेका विचार है, तो फिर महाविद्यालय 
ज्याठापुस्में ही चडकर न बेंठिय । एक बना-बनाया विद्यालय काम 
फरनेबालओि अभावमें नप्ट हो रहा दे, उसे बचाइये | नये मन्दिस्के 
निर्माण॒फी अपेक्षा पुरानेक्ा जीर्णोद्वार कहीं श्रेयस्कर है। कहने 
सोो--'मई बाव तो ठीऊ दे, पर कांगड़ी-गुरुकुठफे साथ संयर्प 
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होगा। महात्मा मुन्शीरामज्ञोकों हमारा वहाँ बैठना असह्ाय होगा, 
व्यथेमें वैमनस्य बढ़ेगा ।” भेंने कहा--'हां, यह तो होगा, फिर 
छोड़िए इस विचारको, क्‍या जरूरत है. कि नया गुरुकुछ खोला ही 
जाय ?--में तो मिलकर अजमेर चला गया । कुछ दिन बाद मालूम 
हुआ कि स्वामी दर्शनानन्‍्दजोने पण्डितजीको बुछाकर महाविद्याठय 
उनके सुपु्द कर दिया है। उस समय महाविद्याल्यमें आऊर बैठना 
बड़े साहसका काम था | दूसरे साथियोंको हिम्मत न पड़ती थी। 
शुरूमें पण्डितजीके साथ आनेको कोई साथी सहमत न हुआ वह 
अकेले ही आकर डट गये। शनेः शनै: फिर ओर छोग भी आ 
गये, महाविद्यालयको सम्दाल लिया, काम चछ निकरा--महावि- 
चाल्य-तरु उखड़ते-उखड़ते फिर जम गया । इसका श्रेय अधिकां- 
शरमें पण्डितज्ञोको ही हे । महाविद्यालयकी उन प्रारम्भिक कठिना- 
इयोंफा वर्णन एक प्रथक लेखमालाका. विषय है; यहांपर इतना ही 
निवेदन पर्याप्त दे कि महाविद्यालयकों महाविद्या्य बनानेका अय 
बहुत कुछ पण्डितजीको हो है। 
सेक्षिप्त जीवनी 

पश्डितजीका जन्म संवत्‌ १६३४ विक्रमीमें जयपुर राज्यके 
धागवातना? प्राममें हुआ था। वहांसे आपके पिता आगरेसें आ रहे 
थे। पण्डितजीके पूज्य पिताजीका खगवास परण्डितजीकी ८ वर्षकी 
अवस्थामें ही हो गया था। जंब १६ वष की उम्र हुई, तो आप 
विद्याप्ययनके छितर काशी पहुँचे | ' काशीमें परश्डित कऋषपारामजी 
( सखामी दर्शनानन्दजीका पूुर्वनाम ) ने एक पाठशारा खोल रक्खी 


डे 
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थी, जिसमें श्री ६ गुरुवर पं० काशीनाथजी महाराज पढ़ाते थे । 
ओ आचार्य गंगादत्तजी भी उसी पाठशालामें अध्ययनाध्यापन 
करते थे। पंडितजीने “अष्टाध्यायी” ओर सिद्धान्त-कौमुदी” का कुछ 
भाग वहां गुरुजीसे ओर श्री पं० गंगादत्तजीसे पढ़ा, फिर काशी- 
 अंस्कृत-कालेजमें महामहोपाध्याय श्री भागवताचार्यजी महाराजसे 
पढ़ने लगो। वहींसे मध्यम परीक्षा दी ओर प्रथम नम्बरमें उत्तीर्ण 
होकर छात्रवृत्ति प्राप्त की । काशीमें सात वर्ष रहे, ओर व्याकरण, 
दर्शन तथा साहित्यमें पाण्डित्य प्राप्त करके छोटे । काशीमें रहते 
समय इिन्दीके ओोजस्वी लेखक 'सुदर्शन'-सम्पादक श्रीयुत पंडित 
माधवप्रसाद मिश्रते आपका विशेष परिचय हो गया था। उनके 
सम्बन्धकी बहुतसी बातें सुनाया करते थे। 'मुदर्शन' का फ़ाइल 
आपने सुरक्षित रख छोड़ा था, 'सुदर्शन' आपका प्रिय पत्र था ।काशी 
जाते हुए कुछ दिन आप कानपुरमें भी रहे थे। वहां सुप्रसिद्ध पंडित 
प्रवापनागयण मिश्रसे आपका परिविय हो गया था। मिश्नजीके 
बहुतसे व्याख्यान भी आपने सुने थे | उनके ध्राह्मण' पत्रके आए भक्त 
थर, उसका फ़ाइल बड प्रयन्नते रख छोड़ा था। इिन्दी-लेखकोंमें 
मिश्रज्ञीपर मोर पं० श्रीवाल्क्रप्णजी मद्टपर आपकी विशेष श्रद्धा थी । 
उनकी याद बड़े आदुरसे करते थे । आपका हिन्दी-अनुराग पं०माघत्र- 
प्रमादओर परिडिन प्रतापनारायण मिश्री सत्संगतिका होःफछ था। 
पंटिनजी इ्िन्द्री अच्छी लिखे थे। 'परोपकासी! और 'भारतोदय! में 
लापके कर लेख कश्चिद्‌ प्रागग/ के नामसे प्रकाशित हुए हैं। कई संस्कृत 


कक 
छाउनता 


कविता भी निझली #ं। डिन्दीमें आपने कई पुस्तकें भी लिखी थीं जिन- 
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में योग-दुर्शनपर भोजबत्तिका अनुवाद, संस्कारविधिका भाष्य तथा 
शद्दुरमिश्नके 'सेदरत्नका हिन्दी भाषान्तर “ह्वत-प्रकाश' छप चुके 
हैं। 'सर्वदर्शन-सभ्रह! का हिन्दी-अनुवाद आपने बड़े ही परिअ्रमसे 
किया था । 'सर्वदर्शन-संग्रह” दर्शक एक दुरूह मन्थ है, कहीं' कहीं 
अहम है, प्रायः अशुद्ध भी छपा है। आपने उसकी गअन्‍्थशल्थि- 
योंको बड़ी मार्मिकवासे खोछा था। घूल पाठका संशोधन बढ़े 
परिश्रमसे क्रिया था। श्री ६ गुरुषवर पं० काशीनाथजी महागजने 
सुनकर उसकी बहुत प्रशंसा की थी। खेद दे कि वह अन्‍्यरत्न 
'बिल॒प्त हो गया, छपने जा रहा था कि रास्तेमें ही गुम हो गया। 
इस दु्घटनाके लिये पर्डितजी अल्त तक पछताते रहे । 
' झरीर और खमाव 


पण्डितजीका शरीर पतलछा-दुबछा और कद द्म्याना था । 
चड़ी-बड़ी आँखें, गोर वर्ण, हँस-मुख चेहरा, सुन्दर आकृति, 
नसरर प्रकृति, अभिमान-शून्य स्वभाव, यह सब पाण्डित्यके सोनेपर 
सुदहयगा था। स्पष्ट-बक्ता ओर तेजस्वी ब्राह्मण थे। स्वभावमें 
निरमिमानिता थी, पर दीचता न थी, दबते न थे--किसीका 
अनुचित व्यवहार सहन न करते थे। शालीनता थी, पर दब्वूपन 
ओर चाटुकारितासे नफ़रत थी। स्वर मधुर ओर पद्य पढ़नेका 
ढंग बड़ा मनोहर था। उच्चारण बहुत विस्पष्ट और बिशुद्ध 
था। शास्त्रार्थकी शैढीमें दक्ष थे । स्मरण-शक्ति. ओर 
प्रतिभा प्रबल थी। पढ़ानेका प्रकार प्रशंसनीय था । लेख 
आर भापणकी अशुद्धिपर 'दृष्टि बहुत जल्द पहुंचती थी। बड़े 
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अच्छे संशोधक थे । गुणग्राही और कृतज्ञ थे। परिहास-प्रिय थे। 
ज्ञाहिदे-खुश्क' न थे । सहृदयताकी मूर्ति थे । करुण-कविता पढ़ते 
ओर सुनते समय गदगद हो जाते थे। जगद्धरभट्टकी 'स्तुति- 
कुसमान्नलि! ओर अमरचन्द्र-सूरि-कृत '्वाल्मभारत' उनके बहुत 
प्रिय अन्य थे। इन्हे प्रायः पढ़ते थे ओर पढ़ते पढ़ते तन्‍्मय हो 
जाते थ्रे। कविके हृदयसे हृदय मिला देते थे। आवाजमें सोज 
था, जो सुननेवालेके दिलको पिघछा देता था। जब मिलते थे, में 
आग्रह करके भी कछुछ-न-कुछ सुनता था, जिससे अनिर्वंचनीय 
आनन्द मिलना था । आज वह बातें याद आती हैं ओर दिलको 
मसोस जाती हैं । 
संस्क्नत बोलनेका अभ्यास अपूर्व था, खूब धाराप्रवाह बोलते 
श्रेज़ब कोई विशुद्ध ओर धारावाहिक रूपमें संस्क्रत थोललनेवाला 
मिल जाता था, तो यत्परों नास्ति प्रसन्‍न होते थें, उसकी बार-बार 
प्रशंसा करते थे । इस सम्बन्धकी एक घटनाकी चर्चा अक्सर 
किया करते थें। 
पंडित श्यामजी कृष्ण वसम्माका जिक्रे खूर 

जब पंगिडततों अजमेरके मे दिक प्रें सम॑ ग्रल्थोफा संशोधन करते थे, 

उन दिनों घ्गं सप्रसिद्ध बद्ध, देशभकक पगिदत व्यामजीऊष्या वर्मा 

देश्योगसे आये हुए थे । पगिदत चर्मा प्यार्यनमाजके संस्थापक 

ओपस्यामो दपानन्द गीहि प्रधान थिष्य थे। ध्यामोनीले खप्टाध्यायी 

आर मदमाप्य पद़झ्र ही बा 'स्लकोर्डन्यूनियर्सिदीमें संस्कृत- 

पफेसर एनझर गये थे। सिने दिनोंदी यट बात है, उन दिनों वह 
दिगाया ही में रहते थे | भारत-यप्र्म सो कमो-कभी प्यपना कार-भार 


वि 
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देखने आजाते थे । तब तक उनका भारतमें प्रदेश निषिद्ध न था, 
उसी पसंगमें वह अजमेर आअप्ये हुण थे। परोपकारिणी-सभा 
ओर वैदिक प्रेसके वह ट्रल्टियोमें थे, इसलिये प्रेस देखने भी आये । 
'पणिडितजीने श्रीश्यामजीकृष्ण वर्माकी छन्‍्दर छंस्कृत-भाषणके लिये 
विशेष-रूपसे प्रसिद्धि छत रक्‍्खी थी । पर्माजी जब प्रेस देखत-भालते 
परिड्तजीके पास पहुँचे ओर पणिडतजीसे परिचय कराया गया, तो 
पणरिड्तजीने बातचीत छंस्कृतमें ही प्रारम्भ कर दी, यह देखनेके 
लिये कि देखे कैसा बोलते ह। परणिइतजीकों ऋपने साथिकार 
संस्कृत-भापणपर गर्व था ओर उचित गन था । पणिढत श्यासजो- 
कृष्ण वर्मोकों संस्कृत छोड़े हुए मुद्त हो गई थी। विल्लायतर्मे रहते थे, 
'संस्कृतसे सम्पर्क न रहा था, पर चह तो छिपे रुल्तम निकले ! 
: पणिडतन्नी कहा करते थे कि इस द्व्‌ तगतिसे विशुद्ध ओर धाराप्रवाह 
संस्कृत बोले कि इससे पहले किसीको इस प्रकार संस्कृत वोलते,न 
खता था| पणिडतजी उनकी यह असाधारण संस्कृत-भाषणापदुता 
देखकर मुग्ध हो गये । श्यामजी समझ गये कि घंसूकृत बोलनेके 
चहाने यह पशिडताऊ ढंगकी परीक्षा लेनः चाहते हैं । पणशिड्तजीसे 
कहा कि आप मेरी अप्टाध्यायीमें परीक्षा लीजिए, मुझे आज 
इतने दिन संस्कृत छोड़े हो गये, फिर भी भूला नहीं हू' । यह 
कहकर आपने अपनी वहो अप्टाध्यायी मेगाई, जिसपर छूवामी 
दयानन्दजी से अध्ययनके समयमें पढ़ा था। पुस्तक पशिह्तजीके 
हाथमें देकर बोले--'जहांसे इच्छा हो पूछिये / पणिडितजीने 
बहुतसे प्रश्न किय्रे, तत्काल सत्रके यथार्थ उत्तर पाये । जो सत्र 
जहांसे पूछा, उसका विस्तृत ओर सन्तोषप्रद उत्तर मिला, यहाँ 
“लक कि अध्याय, पाद ओर सूत्रकां नम्बर तक बतला दिया ! उनकी ' 
“इस अद्ू त रप्रणगक्तिकों देखकर पणिडतजी दंग रह गये । पशिडत "- 


बे 
0] 


्‌ पद्मय-एराग 


ग्यामज़ीकृप्ण वर्माकी इस मुल्लाकातका हाल पणिडतजी अक्सर 
सनाते ओर व्यामजीके पाणिडत्यकी जी खोलकर प्रशंसा किया 


करते थर । हे 

सन्‌ १६०८ से १६०४ तक पणिडतजीका अविव्छिल्त 
सम्बन्ध महाविद्यालयके साथ मुख्याध्यापकके रूपमें रहा । 
यद्यपि व्रीच-त्रीचमें ओर लोग भी मुख्याध्यापक-पद रहे, पर 
मुख्याध्यापक-पदसे आपका ही बोध होता था । 'झुख्याध्यापकजी' 
आपका दृसग नाम हो गया था। कुछ समय तक आप महा 
विद्यालय-सभाके मन्त्री भो रहे, महाविद्यालयके लिये धन-संग्रह 
भी सबसे अधिक आपहोने क्रिया। बोचमें थोड़े दिनोंके लिये 
देवछाली ( नासिक ) गुरुकुलके आचार्य भी रहे, पर महाविद्याल- 
यहा ध्यान सदा बना रहा ) कुछ कार्यकर्ताओंसे वैमनस्थ चढ़ 
जानेके काम सन १६२५ में आपने महाविद्यालयक्रों छोड़कर 
संन्यास ले लिया था। आपका संन्‍्यासाअ्मका शुभ नाम 'स्वामी 
भास्फगनन्द सरस्वती था। महाविद्यालयसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जानेपर भी महाविद्याल्यकी सहायता करते रहते थ्र। महाविद्या- 
लयकी अन्तरंग सभाके आप सदस्य थे ओर बगवर आते जाते 
गहने थ। 

सन्‍्तान और शिष्य 

परिटनज्ञोफों सागे उम्र संस्कृृत-भापाके प्रचारमें है बीनी-- 

पट्टा या पदाया। बहुत कम ऐसे विद्वान निकलंगे, जिन्होंने इतना 


दिधाना प्रचार छिया शोगा। आपके पटाये हुए ओर पाल कराये 


पण्डित ओऔमीमसेन शर्मा १०३ 


हुए सेकड़ों शिष्य होंगे, जिनमें उत्तम, मध्यम, तीर्थ, शास्री, 
आचार्य--सत्र प्रकारके हैं। आर्यसमाजमें तो आपके छात्रोंका 
जालसा फैला हुआ है । गुरुकुछोंमें ओर दूसरे संस्कृत विद्याल्योमें 
आपके अनेक शिष्य, आचार्य और अध्यापक हैं। बहुतसे उपदे- 
शक ओर प्रचारक हैं, कुछ कवि ओर लेखक भी हैं। यद्द सब 
अपने विद्यादाता गुरुके जीते ज्ञागते स्मारक हें, चलती-फिरती 
कीर्हि ओर फैला हुआ यश है। शिष्य ओर सन्‍्तानकी इृष्टिसे 
हमारे ग्रातःस्मरणीय चरित-तायक परम-स्पहणीय सोभाग्यशाली 
थे। आपकी सल्तान तीन पुत्र ओर एक पुत्रीदे। आपके 
ज्येट्ठ पुत्र श्रीयुत चि० पं० हरिदत्त शास्त्री वेद॒तीर्थ, सुयोग्य पिताके: 
योग्यतम पुत्र हैं-- 
धन कारणात स्वाद विभिदे कुमारः 
प्रवर्तितों दीप इब प्रदीपात्त 7, 

का उत्तम उदाहरण हैं। पिताके सव गुण पुत्रमें बहु-गुण होकर 
संक्रान्त हो गये हैं। अवस्था अभी इतनी अधिक नहीं है, पर 
कलकत्ते की साहित्य, व्याकरण, न्‍्याय-बैशेषिऊ ओर वेदकी 'तीर्थ 
परीक्षाए” पास कर चुके हैं। पंजाबकी शास्त्रि-परीक्षा भी 
यूनिवर्सिटीमें प्रथम नम्बरपर पास को है। काशीकी वेदाल्ताचार्यकी 
तय्यारीमें हें--उसके खण्ड दे रहे हैं, साथ हो अंग्र जोका सभ्यास 
भी जारी है। संस्कृतके बहुत अच्छे आशु-कवि हैं। गयय ओर 
पद्म दोनों हो समानरूपसे सुन्दर लिखते हैं। व्याकरण, दुर्शन. 
ओर साहित्यमें इनका ज्ञान परोक्षाकी पाख्य-पुस्तकों तक छी 
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परिमित नहीं है। प्रायः सव आकर-प्रन्थ पढ़े हैं। पण्डितोचित 
उच्च फोटिश असाधारण छान है। बहुत ही प्रतिभाशाली आर 
होनहार नवय॒ुतक्र हैं। पिछले वर्ष कुम्मके समय पूज्यपाद 
माल्यीयजी महद्दाविद्यालयमें पधारे थे, उस समय हृस्दित्तजोने दी 
महाविद्यालयकी ओगरसे आपको संस्कृतमें अभिनव्दुन-पत्र दिया 
था । उसे सुनकर मालवीयजी, हरिदत्तजीकी विद्वत्ता ओर कवित्व- 
शक्तिपर मुग्ध हो गये थे, मुक्तकण्ठप्ते प्रशंसा की थी, डेरेपर घुला- 
फर मिले थे, ओर इस प्रझ्वार विशेषरूपसे गुणज्ञताका परिचय 
दिया था। शिष्यॉमें मो 'मुनिचरितामृत' इत्यादि अनेक काव्योकि 
स्चयिता पं० दिलीपदत्त शर्मा उपाध्यायका नाम उल्ेखयोग्य हे । 
आप घंस्कृतके उच्च कोटिके कवि हैं । 
रोग ओर निरवाधि वियर 

परिडतजी सदासे छुबले-पतले ओर निर्वछ थे। बहुमृत्र 
गेगसे पीड़ित रहते थे । इस भयानक गोगने उनके शरीरको चर 
लिया था; कभी पनपने न दिया। शुरू-शुरूमें चिक्रित्सा भो बहुत 
को, पर गोग कम न हुआ - बढ़ना ही गया। प्रायः आध-आब 
घगडेमें पेशाब जाना पड़ता था। जब्तक यव्तोपवीत गलेमें गद्दा, 
( संस्यास-प्रदण करने तक ) कानपर दी टेंगा रहा। यह उनका 
मुम्तकिद हुल्या बन गया था। निर्बलताके कारण साधारण 
गेगदा भी शगेरपर अधिक प्रभाव पड़ता था, पर मिज्ञाजमें एफ 
बेपस्पादी और दिम्मन थी; साज्सी ओर अकर्मण्य न थे । कभी 


आपने फामझे लिए और कमो संस्याके लिए इथर-उथर बराबर 
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"घूमते रहते थे । भ्रमणमें अधिक रहनेके कारण ,खान-पानमें संयम 
न निभ सकता था । परहेजुसे रहनेकी कुछ आदत भी नथो। 
कोई दो वर्षसे चरावर रुग्ण ही रहते थे, दस-बीस दिन अच्छे रहे, 
फिर झटका रूम गया। गत ज्येष्टके दशहरापर रोगकी दशामें 
ऋनखलऊे सुप्रसिद्ध वैद्यराज पं» गमचन्द्रजी शर्मासे चिकित्सा 
करानेके विचारतसे ज्वालापुर मद्दाविद्यालयमें आये थे। वैद्यजीकी 
पीयूषपाणितापर उत्तो आस्था थी। महाविद्याल्यका जछ-बायु 
सास्थ्यके लिये खय॑ चिकित्सा-स्वरूप है। आचार्यजी ( स्वामी 
शुद्धवोध तीर्थ्ञी महाराज ) का विपन्न-दयारु खमाव ओर सहा- 
जुभूति भी परिचित ओर आत्मीय रोगियोंको यहां खींच छाती है, 
फिर पण्डित भीमसेनजी ( स्वा० भास्करानन्दजी ) का तो महा- 
विद्यालयके साथ घनिष्ठ ओर अटूट अम्बन्ध था। अस्वास्थ्यका 
समाचार सुनकर मेंने भी उससे प्रार्थना की थी कि महाविद्याल्यमें 
आकर चिकित्सा कराइये । इन्हीं सब कारणोंसे वह यहां आये 
थे। जब मुझे; उनके यहां आनेका समाचार कांगड़ी गुरुकुरूमें 
मिला, तो में मिलनेके लिए ४ जूनको महाविद्यालय पहुचा। वहां 
जाकर मालूम हुआ कि मुख्याध्यापकज्ञी ( स्वा० भास्करानन्दजी) 
तो चले गये। सुनकर आश्चर्य, चिन्ता ओर खेद हुआ कि 
'सहसा इस प्रकार बीमारीकी हालतमें, इस भयानक गर्मीके मोसममें 
इस स्थानको छोड़कर क्‍यों चले गये १ वह तो यहां इलाज करानेके 
इगदेसे आये थे ! 'हेतुरत्र भविष्यति! | जो हेतु उनके जानेका उस , 
समय बताया गया, उससे सल्तोष न हुमा, वात जोमें बैठी नहीं, 
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खटकनों रही । मुझे उसी दिन कांगड़ी छोटना था, कारण जाननेका 
समय न मिला, पर किसी अनिप्टको चिल्तासे चित्त व्याकुछ हो 
गया। चित्तमें बार-बार यही विचार उठने लगा कि आख़िर यह 
ऐसा हुआ फ्यों ९ 
'मै' और तेंर दरसे यों तिक्षाकाम लोटू ! 
गर मैंने तोबा की थी, साक़ोको क्या हुआ था!! 

आचार्यज्ञीकी मोजडगोमें यह अनर्थ केले हो गया ! वद्द तो 
साथाण्णसे गेगमें भी क्रिस्तीको यहांसे जाने नहीं देते। किप्ती 
आत्मीयक्ी ज़रासी बोमारीका हाल सुना कि उसे स्वास्थ्य-सम्पा- 
दनाथ महाविद्याल्यमं आकर रहनेका निमन्त्रण दिया। फिर पण्डित 
भोमसेनजीसे तो उनका ४० वर्ष का घनिष्ठ सम्बन्ध था; ओर 
स्वयं 'मुख्याथ्यापकन्नी' भी तो इस स्थानक्रों स्थास्थ्यप्रद महिमासे 
अनभिन न थे । बद नो हसी विचारसे यहां भाये थे। एक बार 
मु्े भी मग्णासन्‍्न दशामें मुसदावादसे खींचकऋर लाये थरे, और 
स्वास्थ्यल्यम कर लेनेपर ही यहांसे हिलने दिया था। यह सत्र 
जानते हुए भो बह फयां चढ़े गये । गंगावद छोड़कर दूसरी जगह 
मग्नेफो क्यों गये १ बादकों जो कार्ण मालम हुआ, बढ खड़ा ही 
ममभदी और शचनतीय है । मेस दुर्भाग्य है. क्लि में उसे प्रकट 
छेद लिग्रे भी रटा हूं 

भिप्न-घातकी दर्घटना 
पिनर्मे अनेझछ ऐसे सप्रिय प्रसंग आये £. जब जात्मीय 


अलक जम कक. कम न 
कट, ह 


पछा कल समझना करनी पड़ी है। छिसी सिटहान्तपर विवश 
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होकर अपनेंसे भी रड़ना-कगड़ना पड़ा है, पर ऐसा अनिष्ट प्रसंग 
इससे पहले कमी न आया था| तवीयतक्ो बहुत सम्हाला, पर 
धअन्दरवाला' नहीं मानता । वह छोक-छाज छोड़कर सबके छामने 
खुलकर गेनेको मजबूर कर रहा है--- 
हैरा हू दिलको रोऊँ कि पोर्ट जिगरको में 
मक़दूर हो तो साथ रक्‍्खूँ नोहागरकों में ॥” 

लाचारी है कोई 'नोहागर नहीं मिलता। दोनोंका माठ्म 
अकेछे मुझेर ही करना पड़ेगा । एक मित्रके शरीर-वियोगको दुःसह्‌ 
वेदना दे तो दूसरेकी 'इख्छाक़ो मोतका” रोना दै | सम्भव है कि. 
मेरे लेखले परकोकबासी एक मित्रकी आत्माफो कुछ सब्तोष हो, 
पर दूसरेकी 'धृतः शरीरेण” आत्माको दुःख पहुंचेंगा । इसका दुःख 
मुझे भी होगा, एर इसके अतिस्त्ति कोई उपाय नहीं | इसरे छोग 
इससे छुछ इंचरत ( शिक्षा ) हाप्तिठ करें, तो उले दिलके इस 
दुःखकी दवा समझकर मुझे; तसली होगी । 

अन्तिम समय महाविद्याल्यमें--उस महाविद्याल्यमें, जिसमें 
उन्होंने अपनी सारी शक्तियां छगा दो थीं, मनेक बार अनेक 
आपत्तियोंसे बचाकर, जी-जान लगाकर ओर पाछ-पोसकर जिसे: 
इस दुशामें पहुंचाया था--रू्ण होकर आराम पानेकी इच्छासे जब 
वह यहां आये, तब शओओमान्‌ वेदतीर्थ पण्डित नरेबल्जी शास्त्री 
मुख्याधिष्ठाताके पदपर विराजमान थे, और दुर्भाग्यसे यहीं थे! 
पं० भीमसेनजीसे इनका व्यवहार पहलेद्दीसे कुछ अच्छा न था,- 
उनसे खटकते ओर खिंचे रहते थें। पं० भीमसेनजीने इनका 


श्श्द पद्म-पराग 


उपेक्षापूर्ण दुव्यंबद्मार देखकर जानेका इरादा ज़ाहिर किया, तो 
जाचार्यज्ञीने उन्हें गोका ओर परिचर्याके प्रवन्धक्ा जिम्मा अपने 
लिया ; पर एं० भीमसेनज्ञीकों मुख्पाधिप्ठाताका सहृदयता- 
शन्य व्यवहार समय न हुआ | एक दिन शामके वक़्त जब आचारयंजी 
बाहर घूमने गये हुए थे, रेलवे स्टेशनपर जानेके लिये तांगा 
मांगा | मुख्याधिष्ठाताजीके दस्वारमें दग्ख्वास्त मंजर होते देर न 
लगी। फ़ौरन तांगा भिजवा दिया । स्वामीजी उसपर किछी तरह 
लद॒कर अकेले स्टेशनकों चल दिये। मुख्याधिष्ठाताजीने इतना 
भी न किया कि जाते वक़्त उनसे ज़रा मिल तो लेते, आचार्यजीके 
लोटनेतक ही उन्हें न जाने देते | रस्म अदा करनेके तोरपर हो 
सी, एक-आधथ बार मना तो छरते, ओर नहीं तो क्िप्ती आदमी- 
दी को साथ का देते। भयानक गरमीका मोसम, लाम्ब्रा सफ़ा), पृद्ध 
और गेगी शरीर--जिसमें बिना दूसरेके सहारे उठने-बैंठमेकी भी 
शक्ति नहीं, कहां झंसे पहुंचेंगा, इतना ही सोचते । निप्टुस्से निप्ठुर 
मनुष्य ऐसे अवसरपर पिधल जाता दे, पर हमारे “महामहिमशाली' 
मुस्याविल्ाताजीस इतना भी न हुआ, जितना मामूलीसे मामूली 
आदमी एसी दालतमें कर गुज़रता है। इस लोकोत्तर लीलाका, 
इस अद्भुत मदिमाका बर्णन करनेके लिये उपयुक्त शब्द नहों मिलते ! 
दिसी सददय-शिगेमणि फामगिक कविकी एक सुन्दर खुक्ति बार- 
दाए याद आ गंदी है. बढ इस जग चिफपऋकर रह जानेको उना- 
| उवानिकाइस कद रदी है कि मे इसी मोकेफ 
हैं -झानतएर्णीं कपरिफी सल्मते यहीकि स्थयि 
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निकली हू । बस, मुझे; उठाकर यहां बिठा दो, फिर कुछ ओर 
कहनेकी--उपयुक्त शब्द ढूढ़नेकी--ज़्रूरत ही न रहेगी । जिगर 
थामकर सुनिये, सूक्ति कहती है-- 

“म॑चिंगु व्योम्तो महिमानमेतु दलशः प्रोच्चेश्तदीयं पढं, 

निन्‍्यां देवगतिं प्रयात्वमवनिस्तध्याध्तु शूल्यस्य वा। 

येनोल्लिप्तकरल्य नप्टमहसः श्रान्तस्य सब्तापिनो- 

मित्रस्यापि निराल्‍्र्यस्प न कृत धत्ये करालम्बनम 08 

मुख्याध्यापकजी महाविद्यालयंसे गये ओर सदाके छिय्रे-- 

अपुनराजृत्तिके लिये-ताये । अब वह किसीसे छुछ कहने-सुनने या 
किसोको कष्ट देने न आयँगे, पर उनकी यह अन्तिम यात्रा (मित्र- 
घात'के इतिदासमें एक चिरस्मरणीय घटना रहेगी। सम्भव है, 
वह न जाते--यहीं रहते, तो भी न वचते, पर “अकाल त्युः 
माननेवाले वै््योंका ओर दूसरे दुनियादार छोगोंका ख्याछ है कि 
यह यात्रा--उनके रोगकी बइद्धिका ओर अन्‍्तमें महायात्रा--ृत्युका 
कारण हुईं। उन्तके चित्तपर इस दुघेटनासे असह्य आघात पहुंचा। 
उस समय निवंकृताके कारण उनसे उठा-बैंठा तक ने जाता था | 
तांगे--वैल्गाड़ी - पर छादुकर जो आदमी उन्हें स्टेशनपर छोड़ने 





& बेभवशाली आकाशकी महिसाकों घिक्कार है, उसका वह 
ऊँचा पद टुकड्ढे-टुकड़े होकर गिर पड़े, उसे मिन्‍्द्नीय देवगरति प्राप्त 
हो। अधिक क्या, उस शुल्यका--हु दय-शुल्यक--न होनः ही अच्छा, 
जिसने खपने उस “मित्र! ( सूर्य ) का भी विपत्तिकेससय साथ न 
दिया, जो थका साँदा, तेजोहीन, सन्‍्तप्त ओर निराश्नय होकर सहा- 
यताके लिये हाथ पसारे था --उसे न सम्हाला, करालम्बन करके-- 
हाथ थामकर सहारा नदिया, विपत्सागरमें उबनेके लिये छोड दिया! 


2९० पद्म-पगग 


गया था, उसने गठड़ीकी .तरद उन्हें उठाकर रेलमें रक््खा था। 
श्रो आचार्यज्ञी लोटकर जब महाविद्याल्यमें पहुंचे ओर उन्हें 
मुख्याध्यापफजीके जानेका हाल माठ्म हुआ, तो उल्होंने फ़ोग्न 
स्टेशनपर आदमी दोड़ाया, पर इतनेमें गाड़ी छूट चुकी थी, अफ़- 
सोस करके रह गये । सिकन्द्रात्ाद तक दो जगह गाड़ी बदलनी 
पड़ती है, देखनेचालाकों आश्चर्य था कि यह थहांतक इस हालतमें 
केस पहुंच सके । 
सिकन्द्राबाद पहुंचनेपर परिचर्या और सेवा-शुश्नपामें बहां- 
चालोने अपनी शक्तिभर कोई बात उठा न रफ्खी | मुख्याध्यापक- 
जीफे प्रधान शिष्य श्रीयुन पं० दिलीपदतत उपाध्यायने जिस सच्ची 
लगन ओर श्रद्धा भक्तिसि अपने आदरणीय गुरुकी सेवा की- बह 
समम्रमुखते प्रशंघतोय है । मेग्ठके बेंच पं० हसिशंकर शर्मा 
ओर सप्रसिद्द पं> समसद्रायजी वेंच्ररात् बराचर चिकित्सा करसे 
है, पा छकुछ छाम न हुआ। खामीजोंने उस्त मृत्युरोगमम बेंग्रराम 
पं० गमचन्द्रश्ीफों कई बार याद किया, पर बेची अपने बहुतसे 
सेगियांद्धा छोड़कर हतती दूर सिरन्द्रगवाद जा न सक्रे | गेगीकी 
या अस्तिम इच्टा पूरी ने हो सड़ी । 
एफ मोधेना घ्रीमार रह कर शुद्ध श्रावण बदि 6 सोमवार 





एिच ४£८छ (ला5 ६-७-२९२८ ई5) को स्थामीजी चाला छोट कर 
प्राम-रहदगा प्रा & गाय । 

पड 'छुम खफा 48 इनक 

्यु खपसभमाओा 4 उदय समादझार रसा उशामकाम ताग- 
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हर छाप््ग्रगयाणताड़ा ज्ञा परिचय दिया गया, बढ़ भी 


पशिडत औभीमसेन शर्मा १११ 


अु्भत है। तारको इबारतसे यही माठम होता था कि महाविद्याल- 
की पवित्र भूमिमें--तार देनेवाले सुख्याधिष्ठाताजीकी देख-रेखसें 
प्रित्र-मण्डछलीकी शीत्तल छायामें--यह दुर्घटना घटी है! झुख्या- 
्यापकजीके सम्बन्धमें यही कर्तव्य शेष था, सो श्रीमानने उसकी 
भी तत्काल समस्या-पूर्ति कर दी । ऐसे ही मौक़पर किसी मग्ते- 
चालेकी जात्माने यह कहा होगा-- 
आये तुरबतपें बहुत रोये किया याद मुझे, 
ज़ाक उड़ाने लगे जब कर चके बरबाद मुझे ।? 

मुझे! अपने दुर्भाग्यपर भी क्रोध आ रहा है । अपनी इस 
'बदनसीबीका अफसोस भी कुछ कम नहीं है कि अन्त समयमें 
सेवा तो क्या दुर्शन भी न कर सका | पहले तो समझता रहा कि 
मामूली वीमारी है । वादको जब वैध पं० हरिशंकरजीके पत्नसे 
मालूम हुआ कि रोग चिन्ताजनक है, तो मेंने स्रिकन्दराबाद 
जानेका इरादा किया, पर दुर्भाग्यते ( सन्मित्रके अन्तिम दुर्शनसे 
बच्चित रखनेके कारण में तो इसे सदा ढुभाग्य ही समम्ूगा) उसी 
समय हिन्दी-साहिद-सम्मेलनके सभापतित्वका पाश मेरी गर्दनमें भा 
पड़ा, उसने जकड़ लिया। सम्मेलनका समय समीप आ गया था, 
उसके ममेलेमें फँस गया, सोचा कि अच्छा, सम्मेलनसे छोटता हुआ 
दर्शन करूँगा, पर सम्मेलनके बाद भी मुमे सम्मेलनके कार्यक्रे 
लिये १०-१४ दिन उधर ही--विद्ारमें रहना पड़ गया। वापसीमें 
लखनऊ पहुंचकर सिकन्द्राबाद जानेका संकरप कर ही रहा था कि 
उसी दिन समाचारपन्नोंमें पं० नरदेवजी शास्त्री वेदतीय का 


श्र पएद्चय-पराग 


तार पढ़ा--भद्दाविद्यालयके मुख्याध्यापकजोका :देहान्त हो गया। 
इस्र नड़ित्समाचास्ने दिखलपर बिजली गिरा दो। सारे मन्सुव 
खाकमें मिला दिये । मनकी मनी में रह गई | वार-चार अपनेको 
विक्कारता था कि कमबख्त | सत्र काम छोड़कर [समय रहते वहां 
क्यों न पहुंचा । पीछे यद्द मालूम करके ओर भी अधिक परिताप 
आग पश्चात्ताप हुआ कि उन्होंने महायात्रासे पहले मुझे कई बार 
याद किया कि बह कहां हैं, चुछाओ एक बार आकर मिल तो 
जाये । उपाध्यायजोकों पता न था कि में कहां हूँ। उन्होंने 
आंगड़ी गुरुझुरूफे पतेपर पत्र लिखा, जो पझृत्युके कई दिन बाद 
गुस्तुन्य्मं आानेपर मुझे मिला 
नुछ समममे नहीं जाता कि अपने इस अक्तम्य अपरायके 
व्ियि उस स्वर्गीय आत्मासे फ्या कहकर क्षमा मांग । निस्सल्देश 
मेग अमभागा द्वगेर बदां न पहुंच सका, पर दिल बगबर बढ़ीं 
घर काटता रंध। उनके ख्यालसे गाफ़िल नहीं रहा -- 
दो में रा रहीने-मितम-द्ाय, रोज़गार, 
सेम्लि हरे झालसे ग़ाफिन नहीं रहा!" 
गेग, शोक, परिताप, दन्यन ओर व्यसनेसि परिपूर्ण इस 


न नर पलक इन ०5 विज का ८ ेशरने के का दारग फलना 

छान -४ आजम स्वत ट मिद्रा विशडनेका दारू ह्म्ग्य डालना --- 
20८0 0०८५ 2083. २ कल, ले प्र का गणर्पा ४० ० मृत्यक के 
वियाग प्र खड़ना पट्टा ४. पर घोषटत गशपतिजोकी सत्युझ 


है दाए हज जगा £<#+अन फ््दिग ० पु | ग्टा न 
"जल था दुछग म्नवाग सा अमाय प्रात हो रटा € । 


रू 
इ/::7९ ३८९ ३४५७७ ९ कआापाफ कि. कक 
६0५ 7३४३४ गौ खझए झायाज़ झा है ॥ | “ला 


ध्ड्ह्न ज6अपर अशप्ा न दि नल: डा 2] ल 5 
पा इहाय दोशएए दिम्सम जाप शो भा ने था ! 


पाण्डित श्रोसय्यनारायण कविरत 


पिच ३.सत्यनायवण सरलताकी--विनयकी-- मूर्ति, 
०४ स्नेहकी [प्रतिमा और सब्ननताके अवतार थे। जो उनसे 
एक चार मिला, वह उन्हें किर कभी न भूछा । मुझे बह दिन ओर 
वह हश्य अबतक याद है। सम्‌ १६१५ ई० में,--( अक्टूबर के 
अन्तिम सप्ताहमें) उनसे प्रथम बार साक्षात्कार हुआ था। पण्डित 
मुकुन्दरामजीका तार पाकर वह ज्वालापुर आये थे। में उन 
दिनों वहीं महाविद्यालयमें था। वह स्टेशनसे सीधे ( पं० मुकु- 
न्द्रामके साथ ) पहले मेरे पास पहुचे। में पढ़ा रहा था। 
इससे पूर्व कभी देखा न था; आनेकी सूचता भी न थी। सहसा 
एक सोस्य मूर्तिको विनीत भावले सामने <पस्थित देखकर में 
आश्चय-चकित रह गया। दुपढछू टोपी, बन्दावनी वगछबन्दी, 
घुटनोंतक धोती, गलेमें अंगोछा । यह वेप-भूषा थी। अऑखेंसे 
स्नेह बरस रहा था। भीतरकी स्वच्छता और सदाशयता मुस्क- 
राहटके रूपमें चेहरेपर झलक रही थी | उस समय “किराताजु नीय!- 
का पाठ चछ रहा था। व्यास-पाएडव-समागमका प्रकरण था। 
व्यासजोके वर्गनमें भारविकी ये सूक्तियाँ छात्रोंकी समझा रहा था-- 
प्रसद्य चेत:छ समासजन्तमसंस्तुतानामपि भावमा मे? 
ममाधुर्य-विस्तस्म-विशेष-भाजा कृतोपसंसापमिवेज्षितेन! । 
. इन सूक्तियोंके मूर्तिमान अर्थभरों अपने सामने देखकर मेरी 
८ 


११४ पद्म-पराग 


आंखें खुल गई'। इस प्रसंगको सैकड़ों बार पढ़ा, पढ़ाया था, पर 
इसका ठीक अथ उसी दिन समममें आया । में समझ गया कि 
हों न हों, यह सथनारायणजी हैं; पर फिर भी परिचिय-प्रदानके 
लिये पं० मुकुन्दरामजीको इशारा कर ही रहा था कि आपने तुरूत 
अपना यह भौखिक “विजिटिंग का! हृदयहारी टोनमें स्वयं पढ़ 
सुताया :-- 


धनवल-नागरी-नेह-रत, रसिकन ढिंग बिसराम। 
आयो हों तुब दरस को, सत्यनरायन नास १ 
मुझे याद दे; उन्होंने “निरत नागरी” कद्य था; ( सलनारा- 

- यणज्ञोकी जीवनीमें इसी रूपमें, यह छपा भी है ) “निरत' “रत! सें 
पुनरुक्ति समझकर मेंने कहा--“नवछ नागरी” कहिये तो कैसा ९ 
फ़िक़रा चुस्त हो जाय । हस्बहाल मज़ाक़ ( समयोचित विनोद ) ह 
समझकर वह एक अजीब श्लेपनसे मुसकराने रूगे, बोले-- 
अच्छा, जैसी आज्ञा !? 

यह पहली ;मुलाक़ात थी। इस मोक़ पर शायद्‌ दो दिन 
८० सत्यनारायणजी ज्वालापुर ठहरे थे। उनके मुखसे कविता- 
-पाठ सुननेका अवसर भी पहली बार तसी मिला था। 
सलनारायणजीसे मेरी अल्तिम भेंट दिसम्बर १६१७ ईं० में 
हुईं थी, जब वह 'माठ्ठीमाधव! का अनुवाद समाप्त करके हम 
छोगोंको--मुझे और साहिल्याचार्य शपण्डितशाल्मामजी शास्त्री- 
को--सुनानेके छिये ज्वाछापुर पधारे थे । परामर्शालुसार 
* अनुवादकी पुनरालोचना करके छपानेसे पहले एक वार फिर दिखा- 
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नेको कह गये थे, पर फिर न मिल सके । उनके जीवन-फालमें 
दो बार में धाँधूपुर भी उनसे मिलने गया था । एक बारकी यात्रामें 
अआ पं० शाल्प्रामजी साहिद्याचार्य भो साथ थें। उनकी मृत्युके 
पश्चात्‌ भी दो तीन बार में धाँधूपुर गया हु' ओर सतद्यवारायणकी 
यादमें जी खोलकर रो आया हूँ । भव भी जब उनकी याद आती 
है, जी भर आता है। एक प्रोग्राम बताया था कि दो-चार ब्रज- 
भाषा-प्रेमी मित्र मिलकर छः महीने अजमें घूमें, वृअकी रजमें 
छोटे, गाँवोंमें रहकर जीवित व्रजमभांपाका अध्ययन करें, ब्रजञभापा- 
'के प्राचीन ग्रस्थोंको खोज करें, त्रज्मभापाका एक अच्छा प्रामाणिक- 
'कोप तयार करें । ऐसी वहुत सी बातें सोची थीं, जो उनके साथ 
गई' ओर हमारे ज्ीमें रह गई” | अफसोस | 
्वाव था जो कुद कि देखा, जो सना अफऊप्ाना था !| 

सत्यनारायगजीके कविता-पाठका ढंग बड़ा ही मधुर ओर 
: मनोहारी था। सहृदय भावुक तो बस सुनकर वे-सुधसे हो ज्ञाते 
थे, वह स्यं भी पढ़ते समय भावावेशकी सी मस्तीमें भूमने लगते 
थे। ब्रजमाषाकी कोमछ कान्‍त पदावछो मोर सत्यवारायणजीका 
'कोक्िछ-कण्ठ, हेस्‍नः पंरमामोद?--सोने-सुगन्धका योग ओर 
“मणि-का्वनका ' संयोग था । पद्यमान--गोयमान--विपयका 
आँखोंके सामने, चित्र सा खिंच जाता था ओर चह हृदय-पट पर 
अझ्ठित हो जाता था। सुनते सुनते तृप्ति न होती थी। कंबिता 
'झुनाते समय वह इतने तल्लीन हो जाते थे कि थकते न थे। सुनाने- 
सका जांश मोर खर-माधुर्य, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता. था। उद्चारणकी 
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विस्पष्टता, खरकी स्निग्ध गस्भीरता, गलेकी छोचमें सोज़ और 
साज़ तो था ही, इसके सिवा एक ओर बात भी थी, जिसे व्यक्त 
करनेके लिये शब्द नहीं मिलता । किसी शाइरके शब्दोंमें यही 
कह सकते हैं :-- 
'जालिममें थी इक और वात इसके सिवा भी ! 

सत्यनारायणजीके श्र्‌ ति-मधुर स्वरमें समुच मुरठीमनोहरके 
बंशीरव॒के समान एक सस्मोहनी शक्ति थी, जो सुननेवालों पर 
जादूका सा असर करती थी। सुननेवाला चाहिये, चाहे जब- 
तक सुने जाय, उन्हें सुनानेमें उञ्न, न था। एक दिन हमलोम 
उनसे निरल्‍्तर ६--७ घंटे कविता सुनते रहे, फिर भी न वह थके, 
न हमारा जी भरा । 

सलनारायण स्वाभाविक सादगीके पुतले थे ; शुबड़ीमें छिपे 
छाल थें। उनकी भोछी भाली सूरत, आमीण वेष-भूपा, बोल-चाल 
में ठेठ ब्रजभाषा, देख-सुनकर अनुमान तक न हो सकता थाकि . 
इस करामाती चोलेमें इतने अछोकिक गुण छिपे हैं ) उनकी सादगी 
सभा-सोसाइटियोंमें उनके प्रति अशिष्ट व्यवहार्का कारण बन जाती. 
थी । इसकी बदोलत उन्हें कभो-कभी धफ्क्रे तक खाने पड़ते थे। 
प्लेटफ़ार्मकी सीढ़ियों पर मुश्किल्ले बैठने पाते थे | उनकी जीवनीमें 
ऐसे कई प्रसड्धोंका उल्लेख दे । इस प्रकारकी यह एक घटना उन्होंने 
स्वयं सुनाई थी :-- 

सथुराजीमें स्वामी रामतीर्थजी महाराज जाये हुए थे । ख़बर 
पाकर सत्ननारायणजी भो दर्शन करने पहुंचे। स्वामीजीका 
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व्याख्यान होनेको था ; सभामें ओतामोॉकी भीड़ थी; व्याख्यावका 
नान्‍्दी-पाठ--मंगलाचरण--हो रहा था, अर्थात्‌ कुछ भजनीक भजन 
अलाप रहे थे | सद्/कवि छोग अपनी-अपनी ताज्ञी तुकवल्दियाँ 
सुना रहे थे। सत्यनारायणजीके जीमें भी उम्र उठी ; यह भी 
कुछ सुतानेको उठे | ज्याख्यान-वेदिकी ओर बढ़े, आज्ञा माँगी; 
पर 'लागरिकः प्रवन्धकर्ताओंने इस 'कोरे सत्य, ग्रामके वासी? को 
रास्तेमें ही रोक दिया | दैवयोगसे उपस्थित सज्ननोंमें कोई इन्हें 
पहचानते थे। उन्होंने कह-सुनकर किसी तरह ४ मिसटका 
समय दिछा दिया। वेदिके पास पहुंचकर श्रीकृषष्णमक्तिके दो 
सबेये इन्होंने अपने ख़ास ढंगमें इस प्रकार पढ़े कि सभामें 
सन्नाटा छा गया ; भावुक-शिरोमणि ओऔस्वामी रामतीर्थनी सुनकर 
मस्तीमें मूमने छी। ४ मिचटका नियत समय समाप्त होने पर 
जब यह बैठमे छगे तब स्वामीजीने आग्रह ओर प्रेमसे कहा कि 
अभी नहीं, कुछ ओर सुनाओ। यह सझुनाते गये ओर स्वामीजी 
अभी ओर, अभी ओर, ऋहते गये ; व्याख्यान सुनाना भूलकंर 
कविता सुननेमें मप्न हो गये | £ मिवटकी जगह पूरे पोन घंटे 
तक कविता-पाठ जारी रहा। मधुराकी भूमि, त्रजभापामें श्रीकृष्ण- 
चरितको कविता, भावुक भक्त-शिरोमणि स्वामी रामतीर्थका दरचार,' 
इन्हें ओर क्‍या चाहिये था :-- 
भद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः 

का सुन्दर सुयोग पाकर रस-ब्बष्टिति सबको शराबोर कर 

दिया--यमुना-वटपर . ब्रजमापा-सुर्सरीकी हिलोरमें: सबकों डुबो 
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दिया। कहा करते थे, वैसा आनन्द कविता-पाठमें फिर कसी 
नहीं आया ! 
हिन्दी-साहित्यकी निःस्वार्थ सेवा ओर ब्रजभाषाकी कविता- 
का प्रचार,--छोकरुचिको उसकी ओर आऊृष्ट करना, ब्रज-कोक्िल-' 
सत्यनारायणके जीवनका मुख्य उद्देश था। उन्होंने मिन्न-भाषा- 
भाषी अनेक प्रसिद्ध पुरुषोके अभिनन्दनभें जो प्रशश्तियाँ लिखी" 
हैं, उनमें प्रशस्ति-पात्रोंसे यहीं अपीछ की है :-- 
जैसी करी इृतारथ ठुम आँग्रेजी भाषा, 
तिमि-हिन्दी उपकार करहुगे ऐसी अण्शा ४ 
--( कवीन्द्र रवीन्द्रके अभिनन्‍द॒न में )--- 
धैनेत ध्यान रहे तव छुदयमें इशचरन-अरविन्द को। 
प्रिय समन, मित्र निज छात्रजन हिन्दी हिन्दू हिन्द को? 
--( डाब्सन साहबके अभिननन्‍्दनमें )-- 
स्वामी रामदीर्थजीके वह इसलिये भी अनन्य भक्त थे कि 
उन्‍हें - 'ब्रज-त्रजसाषा-सक्त भक्ति-गर्स रुचिर रसावन समझते 
थे। अपने समयके महापुरुषों सबसे अधिक भक्ति उनकी स्वामी 
रामतीर्थजीहीमें थी | स्वामीजी भी सत्यनारायणजीके गुणोंपर मुग्ध 
थे। उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जानेके लिये बहुत आगम्रह करते 
रहे, पर सत्यनारायणजी अपने गुरुकी वीमारीके कारण न जासके, 
ओर इसका सत्यनारायणजीको सदा पश्चात्ताप रहा । अस्तु, सत्य- 
नागायण, सभा-सोसाइटियोंमें भी इसी-उद्दे शले कट उठाकर सम्मिलित 
होते थे, जैसा कि उन्होंने एक वार अपने एक मित्रसे कहा था-- 
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“है वो घजमापा की पुकार ले के जरूर जाऊ गो! ओर कह नायें - 

तो घझज-भापा-सरसरीकी हिलोरमें सबको मिजायें तो आऊ'गो 7 
सत्यनारायण मनसा, वाचा, कर्मणा, हिन्दोके सच्चे उपा- 

सक थे, ओर अपनी चेष-भूषा, आचार-व्यवहार ओर भाव-भाषासे - 
प्राचीन हिन्दुत्व ओर भारतीयताके पूरे प्रतिनिधि थे। ची० ए० 
तक अंग्रेजी पढ़कर ओर अगरेज़ीके विद्वनोंकी संगतिमें रात-दिन - 
रहकर भी वह अंगरेज़ोसे बचते थे | अनावश्यक अ'गरेजी बोलने- 
का हमारे नवशिक्षितोंको कुछ दुर्ब्यसन सा हो गया है। इनकी 
हिन्दीमें भी तोन तिहाई अगरेज्ञीकी पुट रहती हे । सत्यनारायण 
इस व्यापक दुर्व्यसनका एक अपवाद थे । 

एक वार जब वह ज्वालापुरमें आये हुए थे, हिन्दी-भापा-, 
आषी एक नवयुवक साधुसे मेंने उनका परिचय कराया। में 
भूलले यह भी कह गया कि सत्यनारायणजी अंगरेजीके भी विद्वान्‌ 
हैं। फिर क्‍या था, यह सुनते ही साधु-साहव प्छुत स्वस्में हां ३ 
फहकर लगे अंगरेजी उगलने। यद्यपि वार्ता लापका विषय हिल्दी- 
भाषाका प्रचार था। 'साधु महात्मा” बरावर अंगरेज़ी वूकते रहे 
आर सत्यनारायणजी अपनी सीधी-सादी हिन्दीमें उत्तर देते रहे। 
कोई एक घण्टे तक यह अगरेज्ञी-दिन्दी-संग्राम चलता रहा, पर 
सत्यनारायणजीने एक वाक्य भी अंगरेजीका बोलकर न दिया, 
वह अपने ब्रतसे न डिगे। अल्तमें हारकर साधु-साहबने पूछा-- 
कया अगरेजी बोलनेकी आपने क़सम तो नहीं खा रक्खी ९ 
इन्होंने गम्भीरतासे कहा--'में किसी भी ऐसे मनुष्यके साथ, जो 
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टूटी-फूटी भी हिन्दी बोछ सममझ सकता है,अंगरेजी नहीं बोलता । 
हिन्दी बोलने समम्नेमें सवेथा ही असमर्थ क्रिसी अगरेजीदांसे 
वास्‍्ता पड़ जाय तो छाचारी है, तब अगरेजी भी बोल लेता हूं ॥? 
उक्त साधु अगरेज़ीके कोई बड़े विद्वान न थे; इन्ट्रेन्स तक पढ़ें 
थे। छुछ दिनों मद्रासकी हवा खा आये थे ओर उन्हें अ'गरेज़ी 
बोलनेका संक्रामक रोग रूग गया था| 

सत्यनारायणजीने समय अनुकूछ न पाया। कविताके 
लिये यह समय बैसे ही प्रतिकूल है, फिर प्रजसाषा की कबिता- 
से तो छोगोंकों कुछ राम-नामका बेर हो गया है। ब्रजमाषाकी 
फविताका उत्कर्ष तो क्या, उसकी सत्ता भी आजकलके साहित्य- 
धुरूधरोंको सह्य नहीं । सत्यनारायणजीके रोम रोम ओर श्वास 
श्वासमें त्रजभापा और ब्रजभूमिका अनन्य प्रेम भरा था। यह 
पूर्व जन्मकी प्रकृति थी-- 

“सतीव योपित्‌ प्रकृतिश्व॒ निश्चला पुमांससम्येति भवास्तरेष्वपि 7 

जन्‍्मान्तरीण संस्कार थे, जो उन्हें बरबस इधर खींच रहे 
थे :--- 

'मोहूँ तो ध्रज छोड़िकें अन्त कहे अच्छी नाय लगे गो ! 


मै' तो बजमें ही अरपउँगो--मेरी घजकी ही घासना है।! 
( जीवनी, एछ २४८) 


उनके इन उद्गारोंसे दृढ़ घारणा होती है कि अष्ट-छापवाले 
किसी महाकवि महात्माकी आत्मा सत्यनारायणके रूपमें उतरी 
थी | अन्यथा इस..; ..,कालमें यह-सत्र कुछ कब सम्भव-था |: 
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यह तो दुल्वन्दीका जुमाना है, विज्ञापनवाजीका युग है, सब प्रकार- 
की सफलता प्रोपगंडाः पर निर्भर हे, जिले इन साधनोंका सहारा 
मिला, वह शुबारा बनकर खझ्यातिके आकाशमें चमक गया। ग्ररीव 
सत्यनारायणकी कोई भी ऐसा साधन उपलब्ध न था। यही नहीं, 
भाग्यसे उन्हें कुछ मित्र भी ऐसे मिल्े, जिन्होंने उनके बेहद भोले- 
'पत्त को अपने मनोविनोदकी सामग्री या तफ़रीह-तबाका सामान 
समझा; जिन्होंने दाद देने या उत्साह बढ़ानेकी जगह उनकी 
तथा ब्रजभाषाके अन्य कवियोंकी, कविताओंकी हास्योत्पादक 
समालछोचना करके उन्हें वनाना ही सन्मित्रका कर्तव्य समझ रक्‍्खा 
था। ओर हाय उनकी उस जन्मभरकी कमाई 'ह॒दय-तरज्ञको” 
जिसे याद करके वह सदा दुःखके साँस लेते रहे, दखिकि मनोरथकी 
गतिको पहुंचानेवाले भी तो उनके सुहच्छिरोमणि कोई सज्जन ही 
थे । ऐसी प्रतिकूल परिस्थितिमें पठकर ओर ऐसी "क़द्दान' सोसा- 
इटी पाकर भी आश्चर्य है, सत्यनारायण 'कविरलत्न' कैसे कहला 
गये । इसे स्वामी रामतीर्थ जेसे सिद्ध महात्माका आशीर्वाद या 
अद्ष्टकी महिमा ही समझना चाहिए। 
सत्यनारायणके सदगुणोंका पूर्ण परिचय अभी संसारको 
प्राप्त नहीं हुआ था । नन्‍्दन-काननका यह पारिजात अभी खिलने 
भी न पाया था कि संसारकी विषेल्ली वायुके कोकोंने फुलस दिया! 
घ्रजकोकिलने पव्त्वममें आलाप भरना प्रारम्भ ही किया था कि 
निर्देय कालू-न्याधने गला दवा दिया | 'भारतीय आत्मा? क्ृप्णको 
'पुकारती ही रह गयी ओर कोकिल उड़गया |-- 
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>-वह कोकिल” उड़ गया, गया, वह गया कृष्ण ! दोड़ो आओ' 

संसारमें समय-समयपर ओर भी ऐसी दुर्घटनाए' हुई हैं; 
पर सत्यनारायणका इस प्रकार आकस्मिक वियोग भारत-भारती' 
हिन्दो-भापाका परम दुर्भाग्य ही कहा जायगा। 

सतद्यनारायणकी जीवनीमें उनके सा्वेजनिक जीवनपर, उनकी 
साहित्य-सेवा ओर व्यक्तित्वपर, अनेक विह्वानोंने सिल्न-भिल्न' 
दृष्टिकोणसे विचार किया है, ओर खूब क्रिया है; कोई बात बाक़ी' 
नहीं छोड़ा । में भी प्यारे सद्यगारायणकी यादमें “चार-आंसुओंकी' 
यह जलाञ्जलि दे रहा हूं। मेरी इच्छा थी कि उनकी कवितापर 
(ओर देखाजाय तो यही उनका वास्तविक जीवन था ) जरा ओर 
विस्तृत रूपसे विचार कछू | पर सोचमेपर अपनेमें इस कार्यकी 
पात्रता न पाई, क्योंकि में ब्रजभाषाकी कव्रिताका पक्तपाती प्रसिद्ध 
हूं, ओर सत्यतारायण मेरे मित्र थे। सत्यवारायणक्री कविताकी 
समालोचनाका यथार्थ अधिकारी कोई तटर्थ विद्वान ही हो सकता 
है, जो इस समय तो नहीं, पर कभी आगे चछकर सम्भव है --- 

फालो छाय निर्रधिविंपुला च छथ्चो? 

दुर्भाग्यकी बात है कि सत्यनारायणजीको उत्कृष्ट कविताका 
अधिकांश यार छोगोंकी इनायत' से नष्ट होगया | जिसके लिये 
वह अन्त समयतक तड़पते रहे | फिर भी उनकी वची-खुची जो 
कविता इस समय उपलग्ध है; वह उन्हें कमसे कम “कवि-रत्न 
प्रमाणित करनेके लिये, म॑ समम्ता हूं, पर्याप्त हे। भछे ही कुछ 
समालोचक उन्हें पमहाकृवि! माननेका तयार न हों; अपनी-अपनी 


लसिल्+ 
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समम् ही तो है। सत्यनारायणके सम्बन्धमें यह विवाद उठ चुका 
है। ब्रजभापाके प्रवीण पारखी श्रोवियोगी हरिज्ञीने '्जमाधुरी- 
सार में लिखा है -- 

“इसमें सन्देष्ठ नहीं कि सत्यनारायणजी प्रजमापाके एक महाकवि थे! ६: 
इसपर एक विद्वान समालोचकने यह कहकर आपत्ति की--- 
“>सट्यनारायणको महाकवि कहना उनकी स्तुति भले ही हो, 

पर उसका ओऔचित्य भी माननेके लिये कमसे कम हम तो तथ्यार 

नहीं हैं (-- 
इसपर वियोगी हरिजीने “तम्र निवेदन! किया--- 

“जो कवि एक शआलोचककी हप्टिमें महाकवि है, वही दूसरेकी * 
सजरमें साधारण कवि भी नहीं है | स्वर्गीय सत्यवारायणकों अभी 
चाहे कोई महाकवि न माने, पर कुछ कालके वएद वे निःसंदेह महा- 
कवियोंकी श्रेणीमें छथान पांयेंगे। यह अबुसान सुभे महाकबि 
अवभूति, वर्ेसवर्थ ओर देवका स्मरण करके हुआ है ??-..('सामे- 
लन-पन्निका), भा० ११, आ० १० ) 

भगवान करे ऐसा ही हो । अब न सही, आगे चलकर 

ही सत्यनारायणकों सममनेवाले पैदा हों ओर ओवियोगी हरि- 
जीकी इस सूक्तिका अनुमोदन करें-- 

ज्ञग-ब्योह्ारन भोरों कोरो गाम-निवासी, 

ब्रज-साहित्य-पूवीन काव्य-गुन-सिन्ध-विलासी । 

रचना रुचिर चनाय सहज ही चित आकरपे , 

कृष्ण-भक्ति अरु देश-भक्ति आनंद रस बरपे । 

पढ़ि 'हृदय-तरंग” उमंग उर प्रेमरंग दिन-दिन चढ़े । 


छवि सरल सनेह्दी छकवि श्रीसयनरायन जछ बढ़ ॥! 
(--कविकीतन) 
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सत्यनारायणकी जीवनी करुण-रसका एक दुःखानत महा- 
नाटक है। जिस प्रतिकूल परिस्थितिमें उन्हें जीवन बिताना पड़ा 
ओर फिर जिस प्रकार उन्हें 'अनचाहतको संग? के हाथों तंग 
आकर समयसे पहले ही संसारसे कूच करनेके लिए विवश होना 
पड़ा, उसका हाल पढ़-सुनकर किसी भी सहृदयकों उनकी 
भाग्यहीनता पर दुःख ओर समवेदना हो सकती है । पर एक बातमें 
सैकड़ोंसे वह बड़े ही सोभाग्यशाल्वी सिद्ध हुए। गह॒न-अन्धकारमें 
भटकतेको दीपक दीख गया ; अपार-सागर्में थके हुए पंछीको 
मस्तूलछ मिल गया ; सत्यनारायणक्कों मरनेके बाद ही सही, “चुपकी 
दाद देनेवाला” एक 'भारतीय हृदय, मुर्दां हड़ियोंपें जान डालने- 
वाछा--यशःशरीर पर दया दिखानेवाला--एक “मसीह! मिल 
गया। जिसके कारण सत्यनारायणकी स्वर्गीय, संतप्त आत्मा 
अपने सांसारिक जोवनकी समस्त दुःखदायों दुर्वटताओंकों भूलकर 
सन्‍्तोपकी सांघ ले सकती है, ओर अन्यान्य परकोकवासी हिन्दीके 
वे अभागे कवि, लेखक जिनका न्ञाम भी यह कृतन्न ओर स्वार्थी 
संसार भूल गया, सट्यनारायणकी इस खुशनसीबी पर रश्क कर 
सकते हैं, उनकी इस सोभाग्य-शालिताको स्पृह्यकी दृष्टिसे देख सकते 
हं। यही नहीं, हिन्दीके अनेक जीवित लेखक ओर कवि भी, यदि 
उन्हें यह विश्वास हो ज्ञाय कि मुदोंको ज़िन्दा करनेवाला कोई ऐसा 
“मसीहा” हमें भी मिल जायगा, तो सुखपूर्तक इस संसार्से सदाके 
लिये विदा होनेकी उ्त छेडीकी तरह तयार हो जायेँ, जिसने 
आगरेके 'ताज' को देखऋर अपने पति द्वारा यह पूछा जाने पर 
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कि--कहो इस अद्भुत इमारतके विपयमें तुम्दारी क्‍या राय दे ९! 
उत्तर दिया था कि 'से' इसके सिवा कुछ नहीं कह सकती कि यदि 
आप मेरी क़बर पर ऐसा स्मारक बनाये तो में आज ही मस्नेको 
तयार हूँ ! मेरा मतवूब सत्यनारायणजीकी जीवनीके लेखक 
भारतीय-हृदय” पंडित वनारसी दासभी चतुबंदोसे है ।चतुर्वेदीजीकी 
परदुःखकातरता ओर दीनवन्धुता प्रसिद्ध है। प्रवासी भार्तवासियोंकी 
राम-कहानी सुनानेमें जो काम आपने किया है,वह बड़ें-वड़े दिग्गज 
न बन पड़ा । 

अब उससे भी महत्ख-पूर्ण कार्यमें आपने हाथ छगाया है। 
अर्थात्‌ साहित्य-सेवियोंकी-( जिनकी रामकहानी प्रवासी भारत- 
धासियोंसि कुछ कम करुणाजनक नहीं है )--जीवनी छिखनेका 
पुण्य कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिसका श्रीगणेश सत्यवारायणकी 
इस जीवनीसे हुआ है । इसके सम्पादनमें जितना परिश्रम चतु- 
बंदीजीने किया हैं; चह उल्हींका काम था ओर इसकी जितनी दाद 
दी जाय, कम है। हिन्दी-संसारमें अपने ढंगका यह बिलकुछ नया 
अनुष्ठान है । यह दाचेके साथ कहा जा सकता है कि हिल्दीके 
किसी भी कवि था लेखककी जीवनीका मसाला, उसकी दुत्युके 
बाद, इस परिश्रम, छगन और खोजके साथ इकट्ठा नहीं क्रिया 
गया। जाननेवाले जानते हैँ कि सत्यनारायणकी जीवनीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली एक एक चिट्टीके लिये जीवनी-लेखककी कितना 
भमीरथ-प्रयत्ष करना पड़ा है । यदि इन सब वार्तोका उल्लेख किया 
आय तो एक खासा जासूसी उपस्यास तयार हो जाय | जो चाहे, 
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सत्यनारायणजीकी जीवनीके उस मसालेको हिन्दी-साहित्य- 
सम्पेल्नके कार्यालूयमें जाकर देख सकता है । 

सच तो यह है कि सत्यनारायणजीकी जीवनी परथ्डित 
बनारसीदासजी ही लिख सकते थे। यों कहनेको सत्यनारायण- 
जीके अनेक अन्तरह्टः और गाढ़े मित्र थे, ओर हैं ; पर मिन्नताका 
नाता च॒तुर्वेदीजीने ही निवाहा है । मानो मरते वक्त सत्यनाराय- 
'णकी जात्मा इनके कानपमें कह गयी थी :-- 

थयों तो मुँह देखेफी होतो है मुहब्बत सबको । 

में तोतव जानूँ मेरे बाद मेरा ध्यान रहे ॥' 

जीवनी लिखनेका उपक्रम करके चतुर्वेदीजी प्रवासी भारत- 
वासियोंके पुराने राज-रोगमें फैंसकर जीवनीके कार्यको स्थगित कर 
बैठे थे, इसपर मेंने तक़ाज़े के दो तीन पत्र छिखकर उन्हें जीवनीकी 
याद दिछाई, शीघ्र पूरा कानेकी प्रेरणा को, ओर पूछा कि कया इस 
पचड़ेुमें पड़कर सत्यतारायगकों सो भूछ गये ९ इसके उत्तरमें जो 
पत्र उन्हेंने छिखा, उस्तके एक-एक शब्दसे सिःस्वार्थ प्रेम, गहरी 

सहृदयता ओर सब्ी सदानुभूति टपकतों है। में उच्त पत्रका कुछ 

अंश इस अभिप्रायस्ते यहां उद्ध[त करना चाहता हूं कि मित्रताका 
दम भस्नेबाले ओर वात-बातपर सहृदयताझो डींग मारनेबाले हम - 
लोग उसे पढ़ें, सोचें ओर हो सके तो कुछ शिक्षा भी ग्रहण करें । 
(चतुबदीजी इस “दोस्त-फ़रोशी'के छिगे मुमे क्षमा करें)--'भारतीय 
हृदय ने छिखा था :-- 


सत्यनारायणके अन्य मित्र उन्हें भले ही भूल जायें; 


/्क 
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"पर सें' कभी नहीं भूल सकता । जितना लाभ उनकी. जीवनीसे 
मुझे हुआ है, उतना किसो दूसरेको नहीं हो .सकृता। उनकी कविता- 
आने मेरा सनोरंजव किया है, उनके ग्रृहजीवनके दुःखान्त  नाटकने 
मुझे कितनी हो वार रलाया है, उनकी निःश्वार्थ साहित्य-सेवाने 
, मेरे सामने एक अ्रचुकरणीय इृ्टान्त उपस्थित किया है, उनको 
: हुदय-तरंग' ने मे कीर्ति प्रदान की है। उनकी सरलताके स्सरण- 
ने मे समय-समययपर अलोकिक आनन्द दिया है,--( उनके सा 
मोलापन भल्ला कहां मिल सकता है ? ) ओर उनके निप्कृपट 
“व्यवहार आर प्रेमपर्णा स्वभावकी सूपृतिने मेरे हृद्यको कितनी ही 
बार द्ववित करके पविन्न किया है। “““*“*“जीवनके कण्टकाकीर्ण 
पथम जब निराशाके मेध हमें मयभोत करेंगे, जब चारों ओर व्याप्त 
“व्यापारिकतए का अन्धकार जित्तको वेचेन करेगा, जब घनका 
भूत साहित्य-क्षेत्रओों अपनी भयंकर क्रीड़ाओंसे कलड्डित करेगा, उस 
समय सत्यवारायण॒का निःवार्थ साहिदमय जीवन विद्य ज्ज्योतिका 
कास देकर हमारे पथक्ो आलोकित करेगा ।**““*"“सत्यवारायशजी 
उस संक्लासक सयकर रोगसे, जिसका नाम व्यापारिक्ता 0०णाए- 
धर्लंभांएण है, ओर जो हिन्दी-साहित्य-सेवियोंकी बेतरह 
ग्रस रहा है, बिलकुल मुक्त थे। न उन्होंने धनके लिये लिखा, 
कीतिके लिये | जेसे कोकिलका ल्‍्वनाव ही मघर ख्वससे गांव 
करना है उसी प्रहार उस घ्रज-को किलका स्वभाव ही छन्दर कबिता- 
का गान करना थए...ऐसा प्रतीत. होता है कि हमारे अनेक 
साहित्यलेवी, 'सहृदयता” के पीछे हए्यथ धोकर पड़े हैं । दूलरोंको 
उत्साहित करना दूसरेके गुणोंकी प्रशंसा करके उन्हें ऊँचे उठाना 
्-पूर्वक दूसरॉकी थाकांज्ञाओंकों छनना शओर उन्हें यथोचित 
,.. परामर्श देना, ये बातें तो थे जानते ही नहीं। विद्वान तो संसो- 
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रमें घहुतसे हैं, लेखक भी सहस्तों हैं, पर सहंदय कितने हैं ? सथ 
बात तो यह है कि हृद्य॒हीन विद्वानके सम्मुख मेरी तबीयत तो 
घबराती है, मुक्ते इस बातको आशंका है कि हिन्दी-साहित्य- 
सेवी, व्यापारिकताके कारण अपने कोमल भावोंको तिलांजलि 
देकर शुण्क 'पुस्तक-लेखक-मशीन” बनते जा रहे हैं।-“*“?-. 
जीवनी लिख चुकनेके बाद चतुर्वेदीजीने एक पत्नमें मुझे. 
लिखा था $-- 

»«“सत्यनारायणुजीके विषयमें मेंने ये कई काम सोचे थे-- 

(१) चची-खुची फुडकर कविताओका संञ्रह- यह 
“हदय-तरच्ु” के नामसे प्रकाशित हो चका है। 

(२) जीवनच रेत--यह समाप्त करके हिन्दो-लाहित्य- 
सम्मेलनको दे दिया गया है । इसके लिए मुझे चार बार घांघूपुर 
जाना पड़ा; सैकड़ों ही चिट्टियां छिखनी पड़ीं, उनके बीसियों मित्रों- 
से मिलना पड़ा । 

(३) चित्च-एक रज्लौन "चित्र अपने पासले १००) रु० 
व्यय करके भारती-भवन फ़ीरोज़ाबादकों दिया, ओर भारत-भक्त 
एन्ड्रःज्ञ साहबको फ़ीरोज़ाबाद छाकर उसका उद्घाटन-संस्कार 
कराया ओर दूसरा चित्र ४४) रु० व्यय करके प्रयाग हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलनको दिया | 

( ४ ) सत्यनारायण छुटीर--इसके लिये ८००) 
इकद्न करनेका वादा कर चुका हूं, जिसमें से ३२४) भिजवा 
चुका हूं । 

सत्यनारायणज्ञोकी 'जीवनी” से या उनके 'हृदय-तरंग” से 


पश्डित श्रीसत्यनारायग कबिरत्र श्श्६्‌ 


एक पैसा मैंने नहीं कमाया । इसमें अपने पासले कमसे कम ३००) 
व्यय कर चुका हूं ।-*-” 

पण्डित सत्यनारायणके चरित्रमें चतुवंदोनीका कितना 
अधिक अक्नत्रिम अनुराग है, इसका कुछ आभास उक्त अवतरणोंसे 
मिल जायगा, इससे सी अधिक मक्ति-मावकी ऋलक देखनी हो तो 
जीवनीका अन्तिम अध्याय -'मेरी दीर्ययात्रा” ध्यानसे पढ़ जाइये। 
लवतक किसी चरित्र-लेखककों चरित्र-नायकके साथ इतनो गहरी 
हार्दिक सहानुभूति न द्वो--उसपर ऐसं अशिधिलत श्रद्धा न हो, 
वबतक इस प्रकारका चरित्र छिल्ला ही नहीं जा सकता । उक्त अच- 
तरणोंके उद्धरणसे यहाँ यही दिखाना इष्ठ दे । 

परमात्मा दया करके 'भारतोय-हृदय! का सा विशाल, सहा- 
मुभूति-पूर्ण ओर प्रेमी हृदय हम सत्रको भी प्रदान करे, जिससे हम 
लोग अपने साहित्य-लेवियोंका सम्मान करना सोखें ओर अपने 
सन्सित्रोंकी स्मृति ओर कीर्ति-रक्षाके लिये इनके समान प्रयन्नशील 
हो सके | 

चतुर्वेदीजीने सत्यनारायगके अनेक मित्रोंको कीर्तिशेप, 
स्वर्गीय मिन्रके गुणगान-ह्वारा वाणी ओर हृदय पवित्र करनेका 
अवसर देकर उनपर एक बड़ा उपकार किया है। में चतुर्वेदीजी- 
का कृतक्ष हू' कि मुझे भो उन्होंने इस बहाने सत्यनारायणकी यादमें 
भचार आंसू! वदानेका मोक़ा देकर अलुगृद्दीत किया। 

में प्र्येक सहृदय साहित्यप्रेमीसे सत्यनारायणकी इस 
जीवनीकी राम-कहानी पढ़नेकी सानुरोध प्रार्थना कहँगा। 


् 


कबिरत पं० श्रीनवनीतकाल चतुर्वेदी 
(रगीं है ग्राजकलके गुले-नो-बहारसे; 
खगला जो बर्गे-जुर्द कोई इस चमनमें है 

छ क्ेेज-भाषाकी पुरानी फुलवारीके पीले पत्ते ( बर्गे-जई ) 

छै0/6भ्रीयुत परिडत नवनीतलाऊ चतुर्वेदी उपनाम 'नवनीत! 
उक्त सूक्तिका वर्तमान उदाहरण हैं। ७० वर्षसे ऊपरके इन महा- 
फविका दर्शव करके, प्राचीन कवि-समाजका चित्र आंखोंमें फिर 
जाता है। आपके मुखसे प्रज-भाषाकी रस-भरी कविता सुनकर 
मन भस्त हो जाता है ओर आजकलके गुले-नो-बहार--( कविता- 
बसंत-वाटिकाके नये फूछ) सचमुच “निगेन्धा इव किंशुकाः से प्रतीत 
होने छगते हैं । जब आप अपने देखें-भाले ओर परउम्पराश्रु त प्राचीन 
कवियोंक्री कथा सुनाते हैं, तो आजकलको दृशासे तुलना करके चित्त- 
पर चोट-सी लगती है । वेअख्तियार मु'हसे निकछ पड़ता है--'दोड़ 
पीछेकी तरफ ऐ गर्दिशे-अय्याम । तू !! नवनीतजीकी प्रशंसा तो 
कविवर रत्नाकरजीसे कई वार सुनी थी; पर साक्षात्कारका सोभाग्य 
कभी प्राप्त न हुआ था। गत आवशकी ब्रज-यात्रामें देवयोगसे यद्द 
सुयोग हाथ आा गया। बहुत पुराना मनोरथ पुरा हो गया। विद्द- 
इर पंडित ओऔीदरिनायजी शास्त्री ( बन्दावन, गुरुकुजके दर्शवाध्या- 
पक ) को कृपासे कविस्त्रमोका दर्शन मौर परिचय प्राप्त करके बड़ा 
ही मानन्द आया ।--छुना जैसा उन्हें वेसा ही पाया । 

नवनीतजी यथार्थमें 'नवनीत' ही दूँ । आपका स्वभाव अत्यंत 


| खफा 


कविरत्न पं० श्रीनवनोतलाछ चतुर्वेदी १३१: 


सदु ओर स्तिग्ध है। कवियोंमें ठउत्क्त ओर जहसम्मन्यताकी मात्रा 
होती ही .है, पर नवनीतजो इसका सर्वथा अपबाद हैं, बड़े ही 
स्नेहशील ओर मिलनपार सज्जन हैं, जितना ही मिलिये, तबीयत 
यही चाहती है कि ओर मिलिये | जो नहीं भरता। नवनीतजीकी 
सहदयता ओर ज़िल्दा-दिलीको देखऋर ज़ोकुका शीर्षकके साथ- 
वाला उक्त शेर बार-बार याद आता है, नवनीतजी अगले ज़मानेके 
कवियोंकी बची-ख़ुची एक यादगार हैं, - जो चुपचाप अछग एक 
कोनेमें पड़े हैं। नया दौर है, न कोई उन्हें पहचानता है, न वह 
'किसीको जानते हैँ। बड़े-बड़े बाकमाल साथी एक एक करके उठ 
गये--'एक दो का जिक्र क्या महफिलकी महफिल उठ गई ।!! 
अकेले रह गये, नई रोशनीसे अखें बंद किए बैंठे हैं। ध्यान- 
इष्टिलि अतीत अनुभूत दृश्य देखते हैँ ओर सिर धुन-घुनकर 
विहारीका यह दोहा पढ़ते हैं-- ३ 
“जिन दिन देखे वे छुछम गई छ बीत वह्दार ; 
अब अलि रहो गुलाब में झपत कंटीलोी डार (! 

मेरी अनुरोधपूर्ण प्राथंनापर इस बुजुर्ग बर्गे-ज्ञद! ने जो 
आप-बीती झुवाई, उसीका सारांश साहित्य-प्रेमी प्राचीनता-ब्रिय' 
पाठकोंको सुनाता हूं । 

नवनीतजोका': जन्म संवत्‌ १६१४ वि० मार्गशीर्षप शुक्ल 
पंचमीको मथुराजीके चतुर्वेदी माथुर. बंशमें हुआ, आपने अपने 
बंश ओर जन्‍्मस्थानका संभ्िप्त छंदोबद्ध परिचय थोपी-प्रेम- 
पियूष-प्रवाह? के अन्तमें इस प्रकार दिया है-- 
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“अ्रीमथरा हरिजन्म-सुव तरणि-तनूजा तीर; 
लगो रहत निस दिन जहाँ मुनि सिद्धुनकों भीर 
तहां घाट वल्‍लस विदित श्रीहलधरकी पोर; 

ता पीछे मारू-गली उज्ज्वल उन्दर ठोर । 
वसत जहां माथुर से जग जस चार हजए; 
विप्र वेदम॑ विदित जे जानत सब संसार । 

ता कुल कोविद कृष्ण” छत्त 'बुलचंद' उ पुनीत; 
तिन त्रय-छतमें एक लघु कहत नाम 'नवनीत'। 
श्रीगुद गंगादत्तके चरणकमलकों ध्यान; 

मो मन में निस दिन बसो बोध ज्ञानकी खान १ 
जिनकी कृपावलोक तें यह कविता रसरीत; 
जानी सरल सुभावसों माथुर दुज नवनीत !” 


आपके पितामहका नाम चोबे ऋष्णचंद्रजी था, ओर पिता* 
जीका पं० वृलचंद, जो बूलाजीके नामसे प्रसिद्ध थे। 

नव्रनीतजी अपने सब भाइयोंमें छोटे हैं । बड़े.दो भाई ओर 
थे, बोनाज़ो ओर खिलन्दरजी । मथुरामें होली दरवाजंके भीतर 
मारू-गलीम॑ आपका मकान है। आजकल आप अपने दूसरे 
मकानमें जो चंगाढठी घाटपर है, प्रायः रहते हैं । आपकी माता 
ढाई वर्षकी अवस्था आपको छोड़कर स्त्र्ग सिधार गई थीं, दादीने. 
झापको पाछा-पोसा । ७ वर्षको अवस्था थी कि चेचक निकली, 
जिमस आपका एक नेत्र ज्ञाता ग्हा। दुःखकी वात हे कि अब 
दृद्धावस्थामे, पिछले दिनों, विपम-ज्दस्की पीड़ामें विपम-प्रतिकूल- 
उपचाग्स आपका दूसग नेत्र भी नप्ट हो गया । 
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आठ वर्षकी वयमें यज्ञोपवोत संस्कार हुआ । उपनीत होकर 
अपने काका ऊलाजी दशम्रन्थीसे सामब्रेद पढ़ा। तत्पश्चात्‌ औ- 
पंडित गंगादत्तजी चतुबंदीसे लघुकोमुदीका पाठ आरम्भ किया । वक्त 
पंडितजी सुप्रसिद्ध वेयाकरण दंडी स्वामी औविरजानंदजो महारा- 
जके शिष्य ओर श्रस्वामो दुयानन्द सरस्वतीजी ( आर्यसमाजके 
प्रबर्तक ) के सहपाठी थे । पं० गंगादतम्ीकों भरतपुर राज्यसे १६॥ 
रु० माप्तिक बृत्ति मिछती थी, उसीसे अपना योग-प्षेम चलाते मोर 
विद्यार्थियोंकों पढ़ाते थे, गुरुसाई स्वामी दयानस्दजीसे आपका 
चनिष्ठ भाईचारा था । स्वामीजी आपसे अत्यधिक स्नेह करते 
थे, ३०० ) रु० की किपघ्तीसे सहायता दिछाकर स्वामी दयानन्दजीने 
पंडितजीका पक्षा मकान बनवा दिया था। स्वामीजी मथुरा छोड़- 
कर जब इधर-उधर लोकनेतृत्वके रूपमें श्रमण करने छंगे थे, तब 
भी पंडित गंगादत्तज्ीसे उत्का पत्र-व्यवहार वरावर जारी रहा, 
स्वामी दयानन्दुजीके उस समयके बहुतसे पत्न प॑> गंगादत्त्ीके 
पुत्र प॑० विदुरदत्तजी तांत्रिकके पास अब भी मिल सकते हैं । पंडित 
' गंगादत्तजी व्याकरणके अतिरिक्त साहित्य-शास्त्रके भी मार्मिक 
विद्वान्‌ थे, नवनीतजोके कविता-गुझह भी आप ही थे। नवनीतजीने 
अपनी कविता-प्राप्तिक्री जो कथा सुनाई, वह सुनने छायक है-- 
पं० गंगादत्तजीके शिष्योर्मे 'शतरब्जवाज़ उपाधिधारी कोई 
लल्छूजी थे, जिन्हे ओगणेशजीको वंदनाका एक अशुद्ध-सा कवित्त 
याद था, जिप्ते वह ऐवकी तरह छिपाते थे--किसतीको न बताते थे । 
नवनीठजीके कानमें भी उसकी भनक पड़ी। शवरन्‍्जवाज़' जीसे 
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सुनाने ओर सिखानेके लिये बहुत-बहुत प्रार्थना की, पर वह तो पूरे 
शतरंजबाज्ञ थे, अपनी चाल काहेको छोड़ने छगे । बराबर चाल 
चलते रहे, दालते रहे, कृपणके सोनेके समान उस कवित्तको छिपाए 
ही ग्हे ! अन्तको बहुत सेवा-शुश्रु पाले किसी तरह पसीजे भी तो 
सिर्फ आधा कवित्त ही सुनाकर रह गये, पूरा फिर भी न बतछाया: 
नवनीतजीके सिरपर कवित्त पूरा करनेकी धुन सवार थी, आखिरका 
ज्यों वो करके उसकी पूति नवनीतजीने स्वयं ही कर डालो। 
कोई कविता-प्रे मी पाठक उत गोपनीय कवित्तके लिये छालायित 
हों, नो सन ढें, ( स्वर्गीय शतग्न्जवाजकी आत्मासे इस रहस्य-भेद 
रूप अपगधके लिये क्षमा माँगता हू” ) अच्छा तो सुनिए-- 
“उन्दर चंदन मध्तक चर्चित हस्त त्रिशुलकों धारण 'किये रहें, 
शक ही दंत उमाछतके तेल सिन्दूरकों लपन किय्रे रहें 

चस यही था शतरंजबाजज्ीका वतलाया हुआ वह करा- 

भाती कनित्ताद्ध । नवतीतज्ञीने इसकी पूर्ति की-- 
“मोदक पानकों भोग लगे प्रभु मोंसे अज्ञान पे कृपाही किये रहें, 
कहे नवनीत गुरूगणापत्त समरकरिक घोय घोट छान प्रेसप्याला पिये रहें” 

जो कुछ हो; नवनीतजीके बचपनकी इस तुकबन्दीमें भी 
मामलावन्दीका रंग है, 'थोय घोट छान! में चोवेपनकी मकलक है । 

इस घटनाका पना जब शुरू गद्भादत्तजीको लगा, तो उन्होंने 
नवनीनजीकों धमकाया कि खबरदार, इस चक्‍्करमें अभीसे मत 
पटो। फव्रिताका शोक दे, तो पहले रीति-प्रन्य पट़ो, छंदःशास्त्रका 


$ की 


अम्यास करे, नव कविता करना, समय खाने दो, 'कविताका गुर! 
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सिखा दे'गे, अभी पढ़ो । कोमुदो पढ़ाकर 'रस-मंजरी” ( भानुदत्त- 
कृत ), कुबलयानन्द ओर कान्य-प्रकाशका कुछ भाग पढ़ाया। 
इसके कुछ समय पीछे सोरों, (अीशुकर क्षेत्रमें, जहां रामकथा सुन- 
कर श्रीतुल्सीदासजीके हृदय-श्षेत्रमें कवितांकुर उगा था ) शुरू 
गंगादत्तज्ी गंगा-स्नानको गये, धाथमें नवनोतजी भो थे । गंगाकी 
पवित्र घारामें स्तान करते समय गुरुत्नीने नवनीतजीको पुकारकर 
कहा, 'अबे आ तुझे कविता दें? वहीं मंत्र दिया, जिसका जप 
राजघाटपर आकर नवनीतजोने निरन्तर ४० चालीस दिन किया । 
वहांसे जो आये, तो कविता करते हो आये । उस समय आपकी 
उम्र १७ वर्षकी हो गई थी, कविताका आरम्भ शओओगणेशजोकी 
कल्दुनामें इस 'छण्पय” छंदसे हुआ-- 

“चंदत श्री शिवर्व॒न प्रथम मंगल स्वरूप कर, 

लम्बोदर गजबदन सदन छुधि विमल वेषघर ; 

भण्चंद्र कुत्र चार पार अंकुप्रविचित्र कर + 

रक्त मलय सिंदूर अंग सोनित छ आखुपर ; 

मंज मुकुत कडल प्रभा छप्तम छड मोदक लिये , 

प्रणत दीन 'नववीत” डर सो प्रकास कीजे हिये।” 

कविताका ओ्रीगणेश श्रीगणेशजीकी वंदनासे हुआ, उस रह- 
स्यमय कवित्तका जो भाव हृदयमें खटक रहा था, कविताके प्रथम 
उद्गारमें वचद्दी बादर आया। नवनीतजीकों अपनी यद्द सवना 
इतनी पसंद आई कि गदगद हो गये, इसे सरस्वतीका वरदान 
समा ओर उत्साह बढ़ा। गणेश-बन्दनाके पश्चात्‌ श्रीगुरुदेव- 
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बंदनाका नंवर आया, जिनकी कृपासे कविताकी कुली पाई थी। 
दुसरी कविता गुरु-वन्दनाकी यह 'कुएडलिया! है--- 

“द्रीगुर गंगादतके चरण कमलको ध्यान , 

मो मनमें निस-दिन वसो बोध छ्ानकी खाल ; 

बोध छानकी खान वरामय पुस्तक घारत। 

सफल शास्त्र संपन्न वेद वेदांग उचारत; 

बीत! नित्य तप तेज शंभु जिमि राजत भूपर , 

श्रीविद्या-अनुरक्त झु गंगादत शो सुगुरुवर 

इस प्रकार गणेश-गुरुवन्दुनासे प्रारम्भ होकर नवनीतजीको 
कुत्रिताका परिपाक आगे चलकर श्रीकृष्ण-कीर्तनमें हुआ । 

द्वेव-दुर्विपाकले १६ वर्षकी आयुसे द्दी पहले पितामहकी, फिर 
पिताकी सुखद छायासे नवनीदजी वंचित हो गये,-तचीन मासक्ने 
मंदर ही उक्त दोनों महानुभावोंका स्वंवास हो गया, इससे अध्य- 
यन-क्रम आगे न चछ सका। घरका भार आप ही पर आ पढ़ा। 
पिताजी ६००) का क्षण छोड़ गये थे, जीविकाका कोई स्थिर 

प्रबंध न था; इसो चिंतामें थे कि दाऊजोके मंदिखाले गुणत्ञ 

गोस्वामी श्रीयुत गोपाल्छालजो मदह्गजसे आपकी भेंट हुई ओर 
उन्होंने उदारतापृव्ंक आन्य दिया । फिर उक्त गोस्वामीजोके छोटे 
भाई कांकगेलीवाले गोस्वामी श्रीमान्‌ वाल्कृप्णजी महाराजसे 
आपका पस्चिय हुआ। इन गोस्वामी महागजको साहित्य ओर 
संगीनसे अपरिऊ प्रेम था, स्वयं गुणी थे भोग गुणियेकि क़द्दात 
थे। बह इन्हें सपने साथ कॉकरोली छे गये, यद्द वहीं उनके 
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आश्रयमें रहने ऊंगे, घरका सत्र खर्च मोस्वामीजो देने छगो | उन 
दिनों कांकरोलीके दखारमें कवियों और शुणियोंका अच्छा सस्मे- 
छत था, गोस्वामीजीकी.उदारता ओर ग़ुणग्राहकतासे खिंच-खिंच - 
कर दूर-दूरके कवि ओर शुणी वहाँ पहुंचते ओर आदर-सम्मान 
पाते थे। सुप्रसिद्ध विद्ाम सारतमातड प्रज्ञाचक्षु पंडित श्री गट्ट - 
लालजी महाराज भी वहाँ विराजते थे। श्रोगद्टू छालली अनेक 
विपयोके असाधारण. विद्यान्‌ ओर शुणवान्‌ थे, प्रत्युत्पन्नमति, 
आशुकति, महागणितज्ञ, धुरंधर दार्शनिक, शतरंजके- अद्वितीय 
खिलाड़ी, इयादि शताधिक अछोकिक गुणोंकी खान थे। उनकी 
'शतावधानता प्रसिद्ध है। एक ही समयमें सो विपयोंके चमत्कृद 
रीतिसे. अचूक उत्तर देकर तत्तद्धिषयके बड़ें-बड़े विशेपज्ञोंकी चकित 
ओर परास्त कर देते थे। “भारत-मातंड' की ज्याधि सर्वधा 
आपके अनुरूप थी। आप चलद्धभसम्प्रदायके आचाय॑ थे, इसलिये 
अजभापा-कविताके सी मार्मिक जानकार थे। ऐसे अक्भूतप्रति- 
भाशालली महालुभावके अजानको भी सुजान बना देनेको शक्ति 
रखनेवाले सत्संगने नवनीतजीकी प्रतिभाके खोनेपर सुहागेका काम 
किया, इस देव-दुर्लम सत्संगमें नवनीतज्ञीकी प्रतिभा ओर भी 
चमक उठी । रात-दिन कविताकी चर्चा रहती, कविसमाज होते 
रहते थे।' 
उन्हीं दिनों कविवर वाबू जगन्नाथदासजी बी० ए० "रत्राकर 
भी छुछ समयतक कांकरोलीमें थे। वहीं रज्ाकए जोने नवनी- 
तजीसे छंदःशाखका न0, उद्देश, प्रस्तार आदि सीखा, इसी नाते 
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राकरजी नवनीतजीको अपना काव्य-गुरु मानते हैं । प्राचीन ढंग- 
के बत्तमान कवियोंमें इनके कायल हैं । 

इस विह्वन्मंडलीमें एक तीसरे विद्वान्‌ उदयपुर दरवारके भेजे 
हुए पणिडित वाल्कृण्णजी शास्त्री थे, जिनसे श्रीगोस्वामी बॉलकऋष्ण- 
लालजी शास्त्राध्ययन करते थे। इस प्रकार उन दिनों कॉकरोडोीमें. 
अच्छे-अच्छे बरिद्वानोंका समुदाय एकत्र था। 

एक बार कांकरोलीके छप्पन-भोगमें आयेकुछ-कमलदिवाकर 
हिंदुपति महाराणा श्रीफतेहसिंदज्ञी उदयपुराधीश पघारे थे। 
गास्वामीजीने श्रीमदाराणासे नवनीतजीका भी परिचय कराया, 
उस अवसर पर श्रीमहाराणाकी प्रशस्तिमें नवनीतजीने यह कवित्त, 
मेंट किया, जिसके पुरस्कारमें १०१ सरूपशाही रुपये महाराणाजी- 
की ओर्से मिले-- 

'प्रगट प्रतच्छ तच्द फुदर-कलेस काट, 
लच्छ-लच्छ कंज-दीन मंजु से प्रकाशवान ; 
चम्बाक अच्छ खाल लोल भे विहार किये, 
दच्छ-भोर दारिद एटायो कर सद्द सान। 
सरच्छनकी पच्छ भये हारकेस, 
रुख्छता इटाय बेन करत पियूष दान ; 
चूरद उदपुरमें उदयों अनंत प्याज, 
फट लिए दूलह दिनेस सो विराजमान ॥! 

इस समय नवनीतज्ञीकी दय २५ चपकी हो गई थी । उत्त 
छ्पन सोग मदोत्सवके पश्चात गोस्वामीजोने मास्वाइुकी यात्रा 
फी। इस चाज्ामें गद्ट छालशो ओर नवनीतजी भो साथ थे, एक 


शच्छ्् 
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दिन कविताका प्रसंग चलनेपर श्रीगट्ट छालजी महाराजने सोम- 
नाथ १* कविका यह सववैया पढ़ा--- * 
“चारु निहारि तरेयानिकी दुति लाग्यो महाविरह्या चन तावन, 
ऐ 'ससिनाथ' उजान छनो उन सूल गिने नहिं कंजसे पावन; 
पीत दुकूलम' फूलन ले असवेलीके प्रेमको सिद्धि बढ़ावन, 
कान्ह दिवालोको रेन चले बरसाने मनोजको मंत्र जगावन 
सवैया सुनाकर ओगट्टू छाछजीने नवनीतजीसे कहा--“सबैया 
सुंदर है, . पर रूपक पूरी तरह नहीं बँधा | प्रेमको सिद्धिका सच 
सामान इसमें नहीं आया | कुछ कसर रह गई। इस रूपकको 
तुम तो बाघकर दिखाओ, देखें केघा कहते हो? । सोमनाथ कविके: 
रूपक-पर-रूपक वाँधना, हँसी खेठ न था; पर भारत-मातेडके 
आदेशकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी। नवनीतजीको रूपक 
बॉघनेपर कमर वाँधती ही पड़ी, आपने रूपककों यह रूप. 
दिया -- 
“अच्छत आनंद फूल के फूल, 
छचाह को चंदन चोप चढ़ावन ; 
त्यों नवनीतजू! लागकी लोग, 
उमंग सिंदूरको रंग रचावन। 
धावन धूप संयोग समंध ले, 
केलि-कपूरकी जोति जुरावन ; 
£ सोमनाथ चतुवेदी बड़े विद्वान कवि थे । भवभूतिके मालती- 
माधव कोर मम्मठाचार्यके काव्यप्रकाशके, सोमनाथ-कृत गय्य-पद्या- ' 
त्मक हिंदी-अचुवाद, उपलब्ध हुए हैं। े 
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कान्ह दिवारीकी रन चले, 
वरसाने मनोजर्ों मंत्र जगावन 


'केलि-कपूरकी जोति जुरावन' ने रूपकके रूपको चमका 
दिया। चार चांद छगा दिए। श्रोगट्ट्छालज्नी इस उक्तिपर लटदू 
हो गए, आसनसे उठकर नवनीतजीको छातीसे छुगा लिया । 

इस प्रकार गोस्वामी श्रोचालकृष्णछालजीके साथ रहते हुए 

नवनीतजीकी आयु २७ वर्षकी हो गई, फिर कभी मथुरा रहते, 
कभी गोस्वामीजीकी मंडलोके साथ यात्रामें भारत-भ्रमण करते 
रहे । एक वार गोस्वामीजीके साथ काशीजी गए हुए थे, उन्हीं 
दिनों बहा एक वड़ा कवि-समाज् काशो-कवि-समाजकी ओगश्से 
हुआ; जिसमें दो दलोमें प्रतियोगिता सी थी। पहला दल काशी- 
ऋषि-समाजका था, भिसके प्रधान कवि--वेनी कवि, ग्सीले, छब्नीले, 
बद्धभ, हनुमान, (छल्वतुऊऊफ़रे कायसथ), नकछेदी तिवारी, छछीगमज़ी 
अयग्ोच्याबाले थे, दूसरे दलमें द्विन मन्‍्नाठालजी (हनुमान 
फाशीवालाके शिप्य ) शंकर ( परवके ) मार्कःडेयछाल (चिरंजीबी) 
पुत्तनदाल '( पटना-निवासो ) इयादि थे। नवनीतजी भी एक 
दल्में थें। इस प्रतिय्ोगितामें स्व्र्ण-पदक्रेक साथ नवनीतजीको 
भ्कवीद्र' की उपाधि मिली। इससे पहले ग्जत-पदकके साथ 
'ऊंविग्ल्र' फी उपाधि आपको प्राप्त हो चुकी थी। इसी अवसरपर 
आपडो कमित्च-शक्तिसे प्रसतत होकर काशी-नरेश मद्रागल टेथरी- 
प्रसाद मिंएजीने गोस्वामीजोसे मॉगकर इन्हें तीन मद्दीनी अपने 
पाम फट आइर-मसम्मानसे ग्कंया । 
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'छक दिन काशी-नरेशने नवनीतजीसे पूछा--'क्या कारण है 
कि नये पुराने कवियोंने गोपियोंकी ओरसे कुब्जाकी तो बड़ी फ़ज्ञी- 
हत कराई है, तानोंका तूमार वाँध दिया है--पर कुब्जा वेचारीकी 
हिमायत किछीने नहीं की, उसको तरफ़्से उत्तरमें गोपियोंको कुछ 
नहीं सुनवाया ?! नवनीतजीने उत्तर दिया कि महाराज । वात यह 
है'मोपियां हमारी इष्ट हैं--आराध्या हैं, प्रेमका स्वरूप हैं, श्वगार- 
ससकी पोषक हैं, उनको निन्‍्दा हमसे नहीं हो सकती'--इसपर 
महाराजने कहा “यह उत्तर तो कुछ संतोषजनक नहीं हुआ, जब 
कवि छोग परमाराध्य भगवादको भी अछूता नहीं छोड़ते, भक्तोंकी 
ओरसे उसे भी खरी-खोटी सुना डालते हैं ओर इसमें अनौचित्य: 
नहीं समझा जाता, तो फिर कुब्जासे कुछ क्‍यों नहीं कहलवाया 
गया । क्या गोपियोंके ताने सुन-सुनकर कुब्जाको जोश ओर तैशः 
न आया होगा; वह चुप क्‍यों रही होगी ? ओचित्य तो यही 
चाहता है कि कुब्जाकी 'सफ़ाई! भी सुनी जाय, न्‍्यायका अनुरोध 
ओर इंसाफ़का तक़ाज़ा है कि कोई कवि कुब्जाकी वकालतमें भी 
क़छूम उठावे-- 

महाराजका यह पुर-इसरार ( भेंद भरा ) इशारा पाकर वा- 
दिले-नाख़ास्ता नवनीतजीने तीव दिनमें 'कुब्जा-पचीसी” कहकर 
मद्दाराजको सुनाई।... ॥ ु 

उस समय कुब्जा-पक्षपाती मद्वाराजको ओर गोपी-भक्त नव- 
नीतज्ञीको मालूम न था - कि अत्रसे बहुत पहले कुष्जाके पड़ोसी 
( मथरा-निवासी) ग्वाल कवि हक्क़े-हमसायगो” अदा कर गये हैं-- 


१४२ पद्मय-पराग 


कुल्जाकी ओरसे गोपियोंको वह चुनां चुनींकी सुता गये हैं कि सुन- 
कर छखनऊवालियां भी शरमा जाये। ग्वालकविकी कुष्जाकी 
कट्रक्तियां सुनकर गोपियां वेचारी कट गई होंगी, छुडजञाकी फब्तियों- 
से मेंपकर कह उठी होंगो-- 


“हेड़कर इस वेश्दवकों मुफ्तमें रुसवा हुई 0 
नवनीतज्ञीने अपनी ( छुठज्ञापचीसी ) के साथ ग्वाहकविका 
कुब्जाप्टक' भो पीछेसे छपा दिया है | इस प्रसंगमें 'छुछ न्ञापचीसी? 
ओर “कुब्जाप्टक' से दो-दो छंद उद्धृत करना अनुचित न होगा-- 


“गोबर की ढलिया सिर ले कब गायनमें हम जात हो रूघन , 
नयों 'नयनीत! दुष्दाचननेः सिसद्वार क्िबरार दिए कब्र मूँदन ; 
कौन दिना बन बीच कष्दी हरि कामरी लाय बचाइयो बूँदन , 
उद्धव और कष्ठा कह्िण कब सोल दिए फरियानके फूँदन।” 
“कुक मंजु महारत रंगमें आग उमंग भर रससामी , 
सयों 'नबनीत जू! गोपिनकों अमिनान लख्यो हरि अतरजामी , 
छोड़ गए बनें बहकायके झाय के ध्माप बने संज़वामी , 
मौन सो दोष एमारो रणो उन नाएक सोहि दई बदनासों ७" 
--कुब्जा-पत्रीसी 
* पर-पति फेसि गोपि-गोपि सट्रा करती हीं , 
या सें दौऊ गोविका है नाम गुन गये को ; 
अंडन घट्टायो मे छु सो णहान जोयन ईैं , 
उन मेटये कूप दियो रूप प्रभा पत्र कों। 
पपाप पि मे हु झियो तन सन धअरपन , 


रारंधों परतिमत-ध्नन खग्स गई येवयों 
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:कियो पति मैंने बजराज़ राज-सारगमें' , 
ढंका बज्यों मथुरामें मेरे घर ऐवे को ॥” 
-शोपी सतलोपीकी सनी सें बात कहन पे , 
मोकों तो कुज्मातनी कम्तीनों कहि बोली वे। , 
अपने न ओगुन गिनत पर-पति पागी 
ऐसी चेससस करें सोही सों टठोली वे। 
“परवालकवि' छिप-छिप आँ घियारी रातन में , 
सोए पति स्यागि के किवारें मूँदि खोली ने ; 
बननमें बागनमें यमुना किनारनमें , 
खेतन खरानमें खराब होत डोलों वे? 
--कुलजाप्टक 
विवाह ओर संतान ' 
इस प्रकार अनेक दरबारों ओर देशोंकी सैर करते, घूमते 
पकरते, जब आपकी आयु चालीससे ऊपर हो गई, तो ' मथुरामें 
आकर गोस्वामीजीसे कहा 'महाराज | अब छुट्टी मिले, में अब 
घमना नहीं चाहता, यहीं रहँगा!। गोस्वामीजी बोले कि मथु- 
रामें रहो, तो विवाह करके--ग्रहस्थ बनकर--रहो । नवनीतजीने 
निवेदन ड्रिया कि विवाह-समध्याको पूर्ति मेरे बसको नहीं, शब्दों- 
को कमी नहों, पर 'अर्थका यहाँ अभाव है । फिए एक तो सें कुहूप, 
“दूसरे निर्धन, तीसरे ४६ वर्षकी अवस्था, इस अवस्थामें कोन मुझे 
कन्या देगा | बूढ़ेके:विव्ाह पर यह फब्ती आपने सुनी ही होगी-- 
'यूढ़ो ब्याह किए जो , फल्यो , ह 
वाने खाँस्‍यो वाने हँसयो; . -''!' 


१४४ पद्म-पराग 
वाकों हँसियों बाय न छहाय , 
थोथो फ्टके इ-उड़ जाय ४ 

इस पर मथगवाले गोस्वामो गोपालछालजीने कद्दा--हुम 
तुम्दें चचपनसे जानते हैं, तुम सदाचारो ब्रद्मचारों हो, तुम्हारे 
संतान अवश्य होगो । तुम्हं वित्राह करता पड़ेगा। हम सत्र 
ठोक ऊ्रिए देते हैं-” आखिर गोस्वामीज्ञीके उद्योगले आपका 
विवाह एक अच्छो जाह हो गया। द्वारकाथीश ओर रंगजोके 
मंदिग्याठे सेठ छछमनदासन्ञीने और कांकरोलोवाले गोस्वामीजी- 
ने यथष्ट सहायता देकर घूम-धामपे विवाह करा दिया। यहीं नहीं, 
गोस्कामीजो श्रीवालकृण्णछालजो काकरोलीवार्लाने प्रतिज्ञापूर्वक 
आश्वासन दिया कि हम तुम्दें जन्म-भर नियाहते रहेंगे, जचतक 
गोस्थामोजी धग-घाम पर गिराजमान रहे, नवनीतजीको वरावर 
सहायता देते ग्हे । उनके गोलोक-बासके अनंतर उनकी श्रीमती 
बढ़ज़ी ओर झुपुत्र गोस्वामी श्रीत्रमभूपणछालज्ञो तथा गोस्वामों 
श्रोविट्रल्नाथजीने भो सद्ायता जारी रफक़्खी, मोर अवतक 
पअंगीउल सुकतिनः परिपालयन्ति' का पालन कर रहे हैँ । 


छज> 


९-७9: 


दिया, घग्पर ही रहने छो। इस विव्रादते आपके सात संतान 
शुई, ६ पुत्रियाँ ओर ए पुत्र । जिनमें पुत्र ओर दो पुत्रियाँ वर्तमान 
$ । पुत्रड्रा नाम गोविन्द दे, सुन्दर सुशील, चतुर मोर होनदार दे 
संसहत पदुता है, कविता भी करता है, सोलइचें बर्षमें दे । परमात्मा 
निगये करे। 


ब्िवाह करके नवनोतजीने बाइर जाना ब्रिछकुछ बंद कर 
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अ्न्थ--.- 

आपके रचित १९ अंथ हैं, जिनमें कुछ मुद्रित, कुछ लिखित 
कुछ प्राप्य ओर कुछ अप्राप्य हैं । 

(१ ) श्यामांगावयवर्भूषण-- अऔरीराधाजीका_ नख-शिख, 
मुद्रित, अब अप्राप्य । 

(२ ) नवीनोत्सव-संग्रह- ठाकुरजीके होलिकोत्सवका वर्णन, 
( मुद्रित ) 

(३ ) कुबज्ा-पचीसी,--जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। 

( ४ ) गोपी-प्रेम-पियूप-प्रवाद ( संग्रह ) मुद्रित । 

(४ ) रहिमन-शतऊ पर कुण्डलियाँ ( मुद्रित ) । 

( ६ ) मूर्ख-शतक, सो दोहे, ( मुद्रित ) । 

(७ ) प्रेमरत्न ( फुटकर ) अप्रकाशित 

( ८) प्रेमपचीसी न 

(६ ) स्नेहशतक छठ 

( १० ) बेष्णवर्धर्म ( गद्य ) गोस्वामी श्रोमथुसूदुनाचार्यके 
स्मार्तधर्मका खण्डन, ( प्रकाशित ) 

(११ ) प्रश्नोत्तर ( १६ मात्राके छंदोंका निरूपण ) दो पस्ने 
का टेक्‍्ट ( मुद्वित ) 

इनके अतिरिक्त १००० के क़रीब फुटकर पद्य हैं| काव्य- 
प्रकाशके छुछ अंशका अनुवाद भो आपने किया था। 

शिष्य-.. 
आपके वहुतसे शिष्य हैं, जिनमें कई अच्छे कवि हैं । 


१४६ पद्म-पराग 


(१) पं० चतुम्नु ज पाठक चतुवेदी 

(२ ) पं० भोलानाथजोी भंडारी, सनात्य (आप हारकाबीर 
मंदिरमें खासा भंडारके भंडारी हैं )-- 

(३ ) पुरुषोत्तमदासजी अग्रवाल 

(४ ) ऋृ्णछालज्ञी वैष्णव, 'शतरंज-मार्तंड 

(४ ) गोपीनाथ--( नवनीतजीके मित्र पनकलिजोके पु 

(६ ) गोबिंद चतुबंदी ( नवनीतजीके सुपुतन्र ) 

ये सबही सज्नव कविताके मार्मिक प्रेमी हैं, ओर कत्रि हैं। 
इनमें श्रीयुत कृष्णणलजी बड़े ही साधुस्वभाव गुणी पुरुष 
अच्छे कत्रि हैं । प्राचीन कविता आपको बहुत याद 
खतग्न्ज फे अद्वितीय खिलाड़ी हैं, इस विद्याके कारण बड़े- 
राजदस्वारोंमिं आपकी पहुंच हे, शतरन्जकी बाज़ीमें अनेक विऊ 
विदेशी शानिरोंको आपने मांत दी दे । छुछ दिनोंसे वाहर आः 
जाना आपने बंद कर दिया हे, भगवद-भजनमें ओर कविएं 
सत्संगर्मे ही इस समय आप समयका सदुपयोग कर रहे 
( कालिदासके मेवदूतका पद्मानुवाद भी इन्होंने हिन्दीमें क्रिया 

हो सादिद्य-प्रेमी सन्नन मथुगकी यात्रा करें वह कविरत 
ओर उनके शिप्य-समुदायसे भी मिलें ओर त्रज्ञ-माथुरीका प 
फरें। प्रशके अनेझ विस्वत/ सुकुवियोक्ते सुभाषिन सुन 


७ ७०० 


प्म्ड्स । 
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नवनीतजीकी रचना से यहाँ कुछ फुडकर पद्य उद्ध त करके 
बस करता हूं। 
प्रेमके चरखेका रूपक--कवित्त 
“ताक तन तूछ तोल चाह चरखामें कात, 
बाद के बिनोला प्रेम पौनो कर वेह को ; 
सवनीत' प्यारे प्रीव-पटके बुनाव काज, 
कूकरी उतारी सूत सरस जअछेह की। 
पर गई छगन अनूठी शुरु गाँठ जामें, 
छूटत न कंसेहूँ सनेह मद मेह की; 
मुरमत जानैपैन छाड़ें कीट रेसम ज्यों , 
सुस्क न जाने हाथ उस्मत नेह को॥” 
रतिक सिखारी 
“ब्रेम प्रण प्राग वेठि त्रिपथ त्रिवेन्री न्हाय, 
पाय पद पूरन प्रबीन ताहि पे धरी; 
“नवनीत' साथे सब साधन सनेह जोग, 
जुगत जम्ताय प्रान ध्याव धारना घरों 
आयो वि विकछ वियोग की तपन तापि, 
नाम जप तेरे ता तें विपत सत्र टरी ; 
रसिक भिखारी एक द्वार पे उड़यो है आइ) 
रूप-रस-माघुरी की माँगत मथुकरी ॥” 
कव्रियोकी बहुत-सी कविताए' लवनोतजी ओर उसके शिप्योसे प्राप्त हो. 
सकती हैं, । यदि ऐसः संग्रह हो जाय तो घज-भापा-साहित्यके अनेक 
लुप्त रत्न प्रकाशर्मे झा जाये। 


पद्म-पराग 


भ्रिकारी नप-शीत 

“प्रात हि नें भालु बहुरूपिया को स्वांग धरे, 

बादर की मृदरी सी ओोढ़ि के छखानो है ; 
भसत्नीत' प्यार पोन आवत वरफ सनी, 

फंपत करेजा मन धीर ना धरानो है । 
व्िषिन बंदूक तान पंचसर गोछी गेर, 

विक्रठ ब्रियोगिन को कग्त निप्तानो दे; 
भोत करि डारे सत्र भतल के जीव जंतु, 

जीन क्मृतु पाँचो नृप-सीन सरसानो है 

प्रिश्चिर 

#मारत तुलार बर वीरूध संगेजन कों, 

बड़ी भई रन दिन छघ॒ता में. दस्से: 
भबनीत' प्यार बारि लगन चबरफ जैसो, 

लीरे होते इसने दसतन होंठ परसे । 
फंपन करेशा रेज़ा भोड़ि पसमीना तो हूँ, 

छाटियो कठिन सेज प्यारी सुख सग्से; 
हे अब आग है छिपी-सी जाय, 
सर में होते संबता है सोनकर स॥” 


ह 
4 ॥] 
रा 

> 


हि 
मि 
ऋतराज 
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केसू कचनार पु'ज्॒पुहष सुद्दायो दै। 
गावें भांड हीजरा सुकोकिल मधुप गुल, 

राजत रसाल मंजरीन सरसायो है । 
पटक गुदाबन की बिपिन पढ़त वेद, 

आज क्षूतुराज जन्मदिन को बधायों है ||” 
“करत करेजे हुक कूक कूक कोकिल ये, 

टूक टक करत स्सालये निहारे तें; 
'सबनीतः सरसों सरस फूल फूछ रही, 

केसू कचनार काम पंच सर जारे दें। 
पोन करे गोन भोन सरस सुगंध छैके, 

अंग अंग आतप ज्यों छागत सबारे ते; 
एक तो विकछ बनमाछी के बिरह दूजे, 

कैसे के बचेगी था चसंत चज मारे ते ॥”? 

मेघ-मत्तेग 

“छूटि चले मानो सुस्रज की समाजत तें, 

कदली-वियोगिन के दुछ दलि डारे हैं 
मानत न संक 'नवतीत' आन-अंकुस की, 

सस्म-अंजीरन के टूक करि डारे है। 
मूमि महरात काम कज्जछ पहार के से, 

चग्मे विचित्र वारि मंद के पतारे हैँ। 
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न] की. "4- पे ता ५, है 
42 सठमान शासकोमें खलीफा 'मामूं-स्थीद” बड़ा ही 
5 


प्र सददय, विद्याप्रेमी, बरिद्या ओर स्याय-परायण शासक 


हुआ है। यह सुप्रसिद्ध खीफा हारू-ग्शीद ? का पुत्र था। विद्या- 


श + 


प्रेमक लिए हाल -सशोदका नाम भी बहुत प्रसिद्द है। हारूँ-रशीदने 
एक बहुन बड़ा अलुवाद-विभाग बेुल-हिक्रमत ( विद्या-मन्दिर ) 
नामसे कायम किया था, जिममें बढ़े बड़ विद्वान विविध भाषाओंसे 
उपदेश प्रन्थोके अनुबाद कर्नेपर नियुक्त थ्रे। मामृ-स्शीदने इस 
विभागक़ी अपने शासन छालमें बहुन उत्नति को। इसने सुदृर 


दा 


देशोसि बड़े बड़े वेसनांपर अनेक पिपयोके विशेषज्ञ विद्वानोको घुला- 
कर अपने यहाँ दकड्मा झिया, ओर अनुवाद द्वारा विविध विपयोंक्रि 
प्रत्थ रजेसि मरबो भाषाका मात्यमाल कर दिया। इस विद्या-मंदिर- 
के बहतले अनुवादकरक्ता बेसन आज-कछके डिसावले ढाई-ढाई 
हजार रापग्ने माप्मझ था! वेननके अतिरिक्त पुरकार भी यथेप्द 
मिझ्ला था। मशउर$ फि स्माम प्रत्येक पुस्तक्के अनुवादक बदले- 
में पुस्सहक बगवर साना तोलडकर देखा था । अनुवादकोमें अनेक 
मिल्समलयहस्थी पिरेशों विद्वाल थे, झिनझे साथ मामूँ का बर्ताव 
इिशरन पंराग्स 


अ>++ 5) ०» मभलामान शासक पर्मिं हज पक रि 
| थ्या । सुखाइलारा रासक भ्रामक विद्ठ पके लिए 


्र विनय यटनल उदार ट 7त अकनापर 
नाम मे #, पर माझ इस विषसमें बुत उदार था । उसके दस्बाससे 


>>. कम 


जहा जे पु (-3+ प्राय ८ हो ० ८ 
इसाए 7 502 दिद्रि ये थे, मिरा अपने 
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धार्मिक छृत्योमें पूरी स्वतंत्रता थी। मामूँ-रशीद स्वयं भी अनेक 
विषयोंका बहुत बड़ा विद्वान था । गणित ओर फ़िलासफ़ो उसके अल्यल्त 
प्रिय विषय थे । उसके गणित-प्रेमका परिचय इसीसे मिलता दे कि 
उसकी आस्तीनों पर उक़लैदसके पइले मिक्कालेकी ४ वीं, शकूछका 
हुग़रा? ( चित्र-बल्ध ) बना हुआ था ; क्योंकि यह 'शकृल/ (रेखा) 
उसको चहुत ही प्रिय थी । इसी कारण अखीमें पॉचवो" शक्‌लेको 
शकूड़े-मामूती! कहते हैं। मामूके सिवा ओर किपी मुसलमान 
बादशाहको यह फज़ (गोरव ) हासिल नहीं है कि उसके नामसे 
कोई इश्मी इसतछाह ( परिभाषा ) क़ायम हुई हो । 
मामूका विद्या-प्रेम 
जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, हारूँस्तीदका क्रायम 
किया हुआ वितुरू-हिकमत' या अनुवाद-विभाग मोजूद था, जिसमें 
पारसी, ईसाई, यहूदी, हिन्दू अनुवादक थे, जो फ़िल्सफ्रेंकी 
पुस्तकोंका अनुवाद ओर रचना करते रहते थे ; पर अवतक जो 
सामग्री एकत्र हुई थी, वह मामू की विज्ञान-पिपासाकों शान्त करनेमें 
अयर्याप्त थी । 
मास ने एक रात स्वप्नमें देखा कि एक पूज्य प्रतिष्ठित व्यक्ति 
उच्च आसन ( तछुत ) पर आसीन है। मामू ने समीप जाकर पूछा, 
आपका शुभ नाम ९ चछ्तनशीनने कहा-“अरस्तू!। यह सुनकर 
मामू' हर्षातिरिकसे बिहुबछ हो उठा। फिर अर्ज्ञ किया, हज़रत! 
दुनियामें कोनसी चोज अच्छी दे ९” ख्याठी अरस्तुने उत्तर दिया, 
जिसे अछ ( बुद्धि ) अच्छा कहे ? दुबारा मामूने दरख्वास्त की 


श्ह्रर्‌ पद्य-पराग 


कि मुझको शिक्षा प्रदान कोजिये। उत्तर-मिज्ञा, 'तोहीद (अद्वैत- 
वाद ) जोर लत्सझ्ञतिको हाथसे न देना ।? मामू यों हो फ़िल्सफ्र - 
पर मिटा हुआ था ; अरस्तृके इस स्वप्न-दर्शनने ओर भो आगय- 
एर घी का काम दिया | उसने क़ैतर-रूमको खत छिखा कि ध्ञरस्तू- 
का ज्ञस क़रर पुस्तक, मल सके भेजा जाये 7 क्रंसर-ठमचे इसके 
उत्तरमें पाँच ऊँठ छाद कर फ़िज्सफेकी किताबें मामूके पास 
भेजी । मामू ने ओर भी वहुतसे योग्य आदमियोंको प्राचीन पुस्तकां- 
की खोजमें, पर्याप्त घन दे देकर, इधर उधर भेजा ।देश देशास्तरोंते 
दूढ-इँढ ओर चुन-चुनकर पुस्तकें मैगाई, ओर उत्के अनुवाद 
कराये। मामू' एक आदर्श विद्या-प्रेमो विद्वात्‌ ओर शुणप्राहक 
शासक था। मामूका यह असाधारण जिद्या-प्रेम उस समय ओर 
भी आदरणोय प्रतीत होता है जद हम इतिहासमें पढ़ते हैं कि 
माम्त्‌ के पूर्ववर्तीं एक 'खलीफ़ा' ने ही सिकल्दरियाका जगल्तिद्ध 
पुस्तकाूूय जलाकर खाक कर दिया था। जार भी कितने ही 
थर्मान्ध नुशंस शासकोंते अनेक वार पुस्तकोंसे हस्माम गरम 
कराये हैँ। विद्या-विद्वं पके ये दुद् श्य पुराने असभ्य समयमें अधि- 
क्षित शासकों द्वारा .ही संसारको देखने नहीं पड़े, प्रत्युत सभ्यताके 
ठेकेदार योरपकी सुशिक्षित शक्तियोंने भी ऐसी होली कई वार खेली 
हूँ | वाकसर-विद्रोहके समय जब चीनपर योरपके नवग्रहोंने चढ़ाई 
थी, उस समयक्ता समाचार एक प्रयश्न-दर्शीने बड़ें दुः्खले लिखा 


3| 


9 


क्र चानक सअत्वत प्राचाव राजकाय ल्द्याह्यक्नो वहुमूल्य 


की ७०७७ 


अल्म्य पुस्तक और एंत्रह्ाांतक सामग्रों हफ्या तक गाडियोमं लाइ- 
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छाद कर शाही महलूके .सहनमें इकट्ठी की गई ओर, जलाई गई; 
जिनकी राखसे पेकिनकी चोड़ी सड़कें पट गई' ओर कुए' अट 
गये ए-छोवेनके पुस्तकालयकी जो दुर्दशा सम्यताभिमानी जर्मनोंने 
की वह तो अभी कलकी नई घटना है | मतलब यई कि विद्या-प्रेम किसी 
जातिकी वषौती नहीं है । प्रत्येक जातिमें विद्या-प्रेमी ओर विद्या- 
'बिद्ठ पो होते रहे हैं। मामू -रशीदके प्रशंसनीय विद्या-प्रेमपर मुसलमाच 
जाति ही नहीं, एशिया-निवासी समुचित गर्व कर सकते हैं | मामू- 
के समय जित विद्या-समस्बन्धो भारतीय और युनावी अन्‍्थोंके अलु- 
बाद हुए, वादको प्रायः उन्हींक़रे सहारे योरपमें विद्या-प्रकाश पहुंचा । 
इस प्रकार योरप भी उसका बहुत अच्छा ऋूणी--अधमर्ण-है । 
मायूकी क्षमाशीलता 

मामू' विद्या-प्रेमकी इृष्टिसे हो प्रशंशनीय नहीं, बह जेसा 
उच्च कोटिका विद्वान था, बसा ही प्रथम श्रेणीका सुशासक भी था। 
उसमें शासकोचित समस्त सदूगुण अत्यधिक माज्ामें विद्यमान थे । 
पर उसकी क्षमाशीछ॒ता और न्‍्यायपरायणता सीमासे भी आगे बढ़ 
गई थी । इन दो शुणोंके कारण उसका शासन इसलामके इतिहासमें 
बदनाम! है । नीति-निपुण सज्नोंकी सम्मतिमें शासकरमें भीम? 
ओर “कान्त' दोनों गुण समान माज्रामें होने आवश्यक हैं। इस 
गुण-निवि शासक-रक्नाकरमें कमतीय रत्न ही रत्न भरे थे, भयानक 
अन्तुओंका अभाव था। इस “अभावकी अक्सर शिकायत को 
गई है। मामूँके इसी चरित्रको रक्ष्य करके 'हालीने यह उपालस्भ- 
'पूर्ण कविता लिखी है -- | 


१४४ पद्म-पराग 


कहते हैं ख़ द्याम सास के बहुत गुस्ताख थे, 

एक दिन ख़ादिम की गुस्ताल़ी पे मास ने कहा। 

“कोई आक़ा जबकि ख़श-इख़लाक़ होता है बहुत, 

पेश-स़िद्मत उसके बद-इख़लाक़ होते हैं सदा ? 

पर जो सच पूछो तो होना ख़ाद्सिंका शोख़-चश्म, 

है दल्तोल इसकी कि है श्द ख़ लक आकाका बुरा । 

खो दिया हैबत को अपनी जिसने ओर तमकीम को, 

उसने गोया ढा दिया रुकने-रुकी इज़लाक का ॥# 

मोलाना 'शिबछी' मार्मूँकी जीवनोमें लिखते हैं--मार्मूँके 

उदार चरित पर यदि कुछ चुकताचीनी हो सकती दे, तो यह 
हो सकती है कि उसका रहम (दया ) ओर इन्साफ (न्‍्याय ) 
एतद्ालकी हद (ओचित्यकी सीमा) से आगे बढ़ गया था, जिसका 
यह असर था कि उसने ज़ांती हकूक़को (व्यक्तिगत स्वत्वोंको) बिल- 
कुछ नजर-अन्दाज़ कर दिया था। वदजवान शाइर उसकी हिज्ञो 
(निन्‍्द्ापरक कविता) लिखते थे, पर वह ध्यान न देता था । उसके 
नोकर गुस्ताख़ियाँ करते थे, लेकिन उसे ज़रा पर्चा नहीं होती थी । 
यही नहीं, उसकी निन्‍्दामें कवियोंने जो कविताएँ लिखी थीं, वह 
उसे कृण्ठस्थ थीं। वह कविताकी दृष्टिसे उनको दाद देवा और 
प्रशंशा किया करता था । वह्‌ अच्छो कविताका बड़ा क्दरदान ओर 
स्वयं सुकवि था | उस समय एक अरबी कवि बड़ा हो उद्दण्ड ओर 








६१ ख़ द्ाम-सेवक-समूह, । < देवत-आतड़ः, । ३े तमकीन-प्रतिष्ठा, 
४ रुकने-स्की-श्राधार-ल्तम्भ । 
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निन्‍्दा लिखिनेमें 'सोद? की तरह सिद्ध-हस्त था। उसकी हिजो- 
गोईले, अक्सर छोग तंग थे । उसके वारेमें एक वार मामूँ के चचा 
इवराह्यीमने शिकायत की कि उसकी बदजूबानियां हृदसे गुजर गई 
हैं। मेरी ऐसी हिजो ( निन्‍दा ) लिखी है जो किसी तरह दर-गुजर 
के काबिल नहीं । इवराहीमने उस दिजोके कुछ पद भी सुनाये । 
भा ने कहा, चचा-जान | उसने सेरी हिजो इससे भी बढ़कर 
लिखी है, चुकि मने दर-गुज़र की, उम्मीद है, आप भी ऐसी दर- 
गुजर करेंगे ।इचराहीम ही नहीं,उस कविकी करतूतसे सारा दरबार 
परेशान था । मासूं के एक प्रतिष्ठित दरवारीने, जो स्वयं भी कवि 
था; कई वार उस निंदक कविके विरुद्ध मामूंको भड़काया कि 
आखिर दर-शुज्षर कहाँ तक ९ मामूँने कहा कि अच्छा, यदि बदला 
ही लेता है, तो तुम भी उसकी निल्दा लिख दो; परन्तु सिर्फ यही 
छिखो कि बह छोगोंको निन्‍्दामें जो कुछ कहता दे गलत कहता 
है ।-मार्म अक्सर कहा करता था कि मुझे क्षमा-प्रदानमें जो: 
मज़ा आता है, यदि छोग उसे जान जायें, तो अपराध ओर आज्ञा- 
भड्डका मेरे पास 'तोहफ़ा' लेकर आवें। मामू को दावा था कि बड़ें- 
से बड़ा अपराध भी मेरी क्षमा-शीरुताको भड़ः नहीं कर सकता । 
एक आदमीसे, जो अनेक बार आज्ञा-भंगका अपराध कर चुका था, 
मामू ने कहा कि--तु जिस्त कदर गुनाह (अपराध) करता जञायमा, 
में बरावर बर्शता जाऊ'गा, यहां तक कि आखिर वह मेरा च्षमा- 
भाव तुझे थकाकर दुरुस्त कर देगा --मामू को अपनी इस हदसे 
बढ़ी हुई क्षमा-शीझता पर ( जो शासव-नीति के विरुद्ध है ) अभि- 
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मान था। वह 'फस्ू ( गोरव ) से कहता था कि दास ओर दासियां 
अक्सर अपनी गोष्ठीमें मुकको गालियां देती हैं, ओर में खुद अपने 
कानोंसे सुनकर जान-बूककर टाल जाता हू । इस क्षमाशील्ताक्रे 
कारण मामू के ग़रुद्माम तक इतने ढीठ हो गये थे कि जवाब दे दैठते 
थे। मामू के एक सुसाहिबने एक ऐसी ही आंखों देखी घटनाका उल्लेख 
किया है। उसका बयान है कि 'में ( मुसाहिब ) एक बार मामू'की 
खिदमतमें हाजिर था। मामूने गुछामको आवाज दी, पर कोई न 
बोला। फिर पुकारा तो एक तुकों गुलाम हाज्ञिर हुआ ओर बड़- 
बड़ाने लगा कि--'क्या गुलाम खाते पीते नहीं ? जब जरा किसी 
कामसे बाहर गये तो आप 'या गुलाम या गुलाम !? चिल्लने लगते 
हैं। आखिर “या गुामकी” कोई हृद भी है ९,--मामू ने सिर झुका 
लिया ओर देर तक सिर नीचा किए वैठा रहा । मैंने समकका कि बस; 
अब गुलामकी ख़र नहीं । मामृने मेरी ओर देखकर कहा 'नेक- 
मिज्ञाजीमें यह घड़ी आफ़त है कि नोकर ओर गुलाम घृष्ट और 
चढ-मिज़ाज हो जाते हैं, पर यह तो नहीं हो सकता कि उन्हें विनीत 
बनानेके लिये में स्वयं दुर्विनीत बनू' (--- 
यह बात ठीक हो सकती दै कि शासकके लिये इतनी सह- 
'नशीछता शोभा नहीं देतो, इससे उसकी प्रतिष्ठामें फ़क् आता है, 
गरोव-दाव जाता रहता है; पर मामूने इस सीमातिक्रान्त गुणसे 
अपने “जाती हकूक़” भले द्वी भुला दिये हों, सर्वसाधारणके स्वत्यों- 
को वह पूरी रक्षा करता था। अपने व्यक्तितव मिथ्या गौरबक्री 
डसे परवा न थी, पर इससे उसकी न्‍्याय-निष्ठामें कुछ अन्तर नहीं 
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आने पाता था। क्षमाशीरुता कुछ निर्बछताके. कारण नहीं थी। 
यह उसके समवेदना-शोीछ, सहानुभूति-पूर्ण ओर दयाद्र अन्तः- 
करणका पूरा प्रतिविम्ब था। उसे इसपर ग़र्व था ओर समुचित- 
गये था। इस विपयमें उसका यह सिद्धास्त था कि--'शरीफ़- 
( सल्नन ) की यह पहचान है कि अपनेसे बड़ेको दवा ले और 
छोटेसे खुद दव जाय'---इस सिद्धान्तका वह सच्चा अनुगामी था,- 
जैसा कि उसके जीवनकी अनेक ऐतिहासिक घटनाओंसे सिद्ध है ।' 
न्‍्याय-निष्टा । 
उसके उच्च पदाधिकारियोंके अन्यायकी जब कोई शिकायतः 
उसके पास पहुँचती थी, तो बह बड़े ध्यानले सुनता ओर समुचित- 
प्रतीकार करता था | एक बार उसके एक बहुत वर्ड अधिकारीके- 
विरुद्ध किसीने अर्जी दी । माँमूने उसपर यह हुक्म लिखकर वह अर्ज़ी 
उस अधिकारीके पास भेज दो--'ज्ञिस वक्त तक एक आदमी भी 
मेरे दरवाज़े पर तेरी शिकायत करनेवाछा मोजूद है, तुकको मेरे” 
दरकारमें रसाई ( पहुंच ) न होगी । मामू के भाई अबू ईसाकी: 
* किसीने शिकायत की। मामूँ ने अपने भाईको लिखा--प्रछयके 
दिन जब इन्साफ़ होगा तो कुछ ओर गोरब पर ध्यान नहीं दियाः 
जायगा 7 हमीद नामक एक दूसरे अधिकारीको किसोकी शिकायत- 
पर यह कहकर फटकारा--ऐ हमीद ! दस्वारीपने पर न भूलना, 
स्यायकी दरृष्टिमें तू ओर कमीना गुलाम दोनों बराबर हैं।-ऐसे- 
ही प्रसंग पर एक और अधिकारीको यह डॉट बतलाई--तेरा 
,एबेवम ओर दुःस्वभाव होना तो मेंने .गवारा ( सहन ) किया; 
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लेकिन प्रजापर जुल्म करना तो नहीं बरदाश्व कर सकता हूं !-- 
“मरू? नामक उदण्ड पदाधिकारीकों यह उपदेशपूर्ण भत्सवा की-- 
“ऐ उम्र । अपनेको अदछ ( न्याय ) से आबाद कर जुल्म त्तो 
उसका ढा देनेवाल्ा है! । 
मामूँका यह उपदेश दूसरोंके लिये ही नहीं था, स्याय-दरड- 
का प्रहार सहनेको वह स्वयं भो सहर्ष सदा तयार रहता था । रविवार- 
का दिन उसने दीन-दुखियोंकी पुकार सुबनेके लिये नियत कर 
'रक्खा था। उस दिन बह प्रातःकालसे लेकर दिन ढके तक दग्वार- 
आम करता था,--जिसमें ख़ास व आम किसीके लिये कुछ रोक न 
थी, ओर जहाँ पहुंचकर एक कमज़ोर मजुदूरकों भी अपने हफूक़में 
शाही-ख़ानदान-की बराबरीका दावा होता था | 
एक दिन एक दीन वुड़ियाने दरबारमें आकर जवानों शिका- 
थत पेश की कि--एक जाहिम (अन्याया) ने मेरी जायदाद छीन 
छी है! मामूने कहा-'किपने ओर वह कहाँ है ?” बुढ़ियाने 
इशारेसे बताया कि आपके पहलू (बग्रछ ) में'। मामू ने देखा 
तो खुद उसका बड़ा बेटा अब्बास था। वजीर-आजमको हुक्म ' 
दिया कि शाहज़ादेकों बुड्षियाके चरावर ले जाकर खड़ा कर दे; 
दोनोंक्रे इजद्ार सुनें । शाहज्ञादा अव्यास रुक रुक कर आहिस्वा 
गुफ्तमू करता था। लेकिन बुड़ियाकी आवाज निर्भयताके साथ 
अत्बी होती जाती थी। वज्ञीर-आज़मने रोका कि खलीफ़ाके 
सामने चिह्मकर बोलता ख़िलाफ़ अदव ( समभ्यताके विरुद्ध ) है । 
मामृ ने कहा जिस तरह चाहे आज़ादीसे कहने दो, सचाईने उसकी 
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'ज़बान तेज़ कर दो हे-ओर- अव्यासको मूंगा “बना दिया है 
अखीरमें मुक़द्दमेका फैसला बुढ़ियाके हक़में हुआ, और जायदांद 
वापस दिला दी गई | 

मामू की इस आजूदं-पसन्दी ( स्वातन्त्य-प्रियता ) ने उसके 
स्यायाधिकारियोंको भो न्‍्याय-परायणतामें बहुत स्वतंत्र ओर निर्भय 
बना दिया था । ; 

एक बार खुद मामू पर एक शख्सने तीस हज़ारका दावा 
दायर किया, जिसकी जवाबदेद्दीके लिये उसझछो ( मामू को ) दारु- 
'छ-कज्ञा ( चीफू-जस्टिसके इजलछास ) में हाजिर होना पड़ा। 
सेवकोंने काठीन छाकर विछाया कि खूलीफा ( मामू' ) उसपर 
सशरीफू रक्‍खे', लेकिन क़ाजीडछ-क़राज़ात ( चीफ़ जस्टिस ) ने 
मामृसे कहा कि यहां आप ओर भुद्दई दोनों वरावर दर्जा रखते 
हैं। मामू ने कुछ बुरा न माना, वल्कि इस स्याय-निप्ठाके पुरस्कारमें 
चोफ जस्टिसका वेवन और बढ़ा दिया। 

ये घटनाए' मामू की न्‍्याय-प्रियता ओर प्रजापालन-दक्षताके 
उज्ज्वल प्रमाण हैं । आज-कलकी रोशनीके जुमानेमें--प्रजा-तन्त्र- 
प्रणालीके शासनोंमें भी ऐसे उदाहरण कहीं ढ'ढे न मिलेंगे। 
झूठी धाक ( :0788ध8० ) की मान-मर्यादोके लिय्रे भयझ्लर हत्या- 
काण्डोंपर पाछिसीका पर्दा डालकर असलियतको छिपा देना ही 
आज-कलडी राजनीति हो गई है । जिनके मतमें अन्यायपीड़ित 
अ्जाके आर्तनादको बग़ावत समझना, ओर दादके - बदले दण्ड देना 
ही आतट्ट विठानेका वढ़िया उपाय है, वे भले ही मामृ'की शासन- 
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थोग्व॒तापर सल्देह या नुकताचीनी करें; पर इन्साफूसे देखा जाय 
तो मामू वास्तवमें सचा शासक था। फिर यह भी नहीं कि वह 
निरा नरम ही था। उसके न्याय-मार्गमें जो रुकावट डालता था; 
चाहे वह कितना ही प्रभावशाली या प्रिय ज्यक्ति क्यों न हो, उसका 
जानी दुश्मम था। वजीर-आजम 'फूजछ' जो बचपनसे उसका 
साथी था, जिसने मामू को हर मुश्किलमें मदद को, जिसके बल- 
पराक्रमसे मामू ने निष्कण्टक राज्य पाया ओर साम्राज्य बढ़ाया; वह 
जब अधिकार-मदमें अत्याचारपर उतारू हुआ, न्यायार्थियोंको 
खलीफाके पास पहुंचनेमें बाधा देने लगा, सब उसके, आतड्डुसे 
कॉपने छगे, सच ज्ञाहिर करनेसें डरने छंगे, तब यद्यपि वह्‌ सल्तनतमें 
स्थाह सफेदका मालिक था, खलीफा भी उसको कारणुज्ञारियोंका 
बड़ा ऋृतज्ञ था, उसका बहुत लिहाज़ करता था ; पर उसकी न्याय- 
वाधाको अधिक सहन न कर सका। आख़िर खलीफाने “'फज्ञल का 
काँटा छाकर ही छोड़ा--कण्टकोद्धार करके ल्यायमार्गकी निष्कशटक 
बनाकर ही दम लिया। सचमुच वह अपने इस आदर्श (४०४४०) 
के अछुसार सच्चा शरीफ था-शशरीफूकी यह पहचान है कि वह 
अपनेसे वड़ेको दवाए, ओर छोटेसे ख़द दव जाय 
जासूसी विभाग 
मा को सर्व-साधारणके समाचार जाननेका बड़ शौक़ था । 
१७०० चूढ़ी ओगतें मुक़रर थीं जो तमाम दिन शहर वबग्रदादमें' 
फिल्‍्ती थीं, ओर शहरका कचा-चिट्ठा उप्तको पहुंचाती थीं, पर मामू के 
सिवा किसीको उनके नामो-निशानका नाम-धामका-पता न था ७ 
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हर सीगे (विभाग) में अछुग अलग खुफ़िया-तवीस ओर वाक़ानिगार 
( घटना-लेखक-रिणोर्टर ) मुक़रंर थे। मुछकका कोई ज़रूरी वाका 
उससे छिपा न रह सकता था; पर यह अज्ञीव वात है कि इस तरहकी 
कुरेद ओर खोजका जो यह आम असर होता है कि हर शख्ससे 
चदुगुमान हो जाना, ओर सर्वसाधारणकी स्वतत्त्रतामें वाघक 
होना; मामू इस ऐबसे बिछक्ुछ बरी था | उसके जोवन-इंतिहास- 
का एक एक अक्षर छान डाछो, एक घटना भी ऐसो नहीं मिल 
सकती जिससे उसकी इस कार्रवाई पर हरफ़ आ खके। मामूके 
इस खुफ़िया महकमेसे प्रजाको चहुत छाभ पहुंचता था। मामू'को 
छोगोके भेद जानतेका एक व्यसत सा था; वह भेदिया-विभ्ाग पर 
छाखों रुपये खर्च करता ,था; पर ये भेदिये आजकछको तरहके 
“मेड़िये” नहीं होने पाते थे। मार्मूँ चुग्रछलखोरों ओर पिशुनोंका 
जाती दुश्मम था। इस विषय में उसके उच्च चिचार सोतेके 
अक्षरोंमें लिखनेके ऊायक् हैं। उसके सामने जब पर-निन्‍्दक पिशु- 
नौका प्रसक्न आता था तो बह कहा करता था कि--'उन लोगोंछी 
विसबत तुम कया ख्याछ कर सकते हो जिन्हें ईश्वग्ते सच कहनेपर 
भी लानत ( घिक्कार ) की हैं ? उसका कथन था कि मिस शंख्सने 
फकिघीकी शिकायत करके अपनी इज्जत मेरी आऑखोंमें घटा दी, 
फिर किसी तरह उसे नहीं बढ़ा सकता। 

(शिबली” छिखते है कि भामू' यद्यपि बड़ी शान-शोकतका 
बादशाद था, नामवरीके दफ्तरमें इतिहास-लेखकोंने उसके प्रभुत्व- 
की महत्तवपूर्ण गाथाए' मोठे अक्षरोंमें .लिखी हैं; पर इमारो रायमें 
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जो चीज़ उसके जीवनचरितको अद्यन्त अलंकृत ओर प्रभावशाढ्ी 
बना देती है, वह उसकी सादा-मिजाजी ओर बेतकल्छुफी है । 
एक ऐसा बादशाह जो तख्त-हुकूमत पर बैठकर कुछ इसलामी 
दुनियाके भाग्यका विधाता बन जाता है; किस क़दर अजीब बात 
है कि आम-दोस्तोंसे मिलने जुलनेमें सल्तनतकी शानका लिहांज 
रखना पसन्द नहीं करता। अक्सर विद्वान्‌ ओर गुणी पुरुष 
रातको उसके अतिथि होते थे ओर उसके बिस्तरसे बिस्तर छंगा- 
कर सोते थे; पर उसका आम बरताव ऐसा ही होता था जैसा कि 
एक अन्‍्तरंग मित्रका मित्रके साथ होता है। क़ाजी “यहियाः 
एक रात उसके महमान थे। अचानक आधी रातके बाद उनकी' 
आँख खुल गई, ओर प्यास माठूम हुईं। चू'कि चेहरेसे व्याकु- 
छता प्रकट होती थी, मामूँने पूछा, कुशल है ? क़ाजी साहबने 
प्यासकी शिकायत की। मामूं खुद चछा गया, ओर दूसरे 
कमरेसे पानीकी सुराही उठा छाया। क़ाज़ी साहवने घबराकर 
कहा--हुज्ुरने नोकरोंको आज्ञा दी होती |--मामूने मुहम्मद 
साहवकी एक आज्ञा सुताकर कहा कि 'सेवा-भाव ही आदमीकों 
बड़ा व॒नाता है! रातको सेवक सो जाते थे, तो वह खुद उठ- 
कर चिराग ओर शमा दुरुस्त कर देता था। 
एक वार वाग्रकी सैरको गया। क्ाजी यह्दिया भी साथ थे-- 
मामू' उतके हाथ्में हाथ देकर टहलने लगा। जानेके वक्त धपका 
रुख क़ाजी-साहबको तरफ था, वापस आते वक्त मामूकी तरफ 
वदछ गया क़ाज्ञी साहबने चाहा कि धूपंक्रा पहल खुद ले लें, 
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जिससे मामू' छायामें आ जाय; पर मामूने यहल माना ओर 
कहा कि यह बात इन्साफ़्से बहुत दूर है । पहले में छायामें था, 
अब वापसीके वक्त तुम्हारा हक़ है ।-मामूकी सादा-मिज्ञाजी 
उस समय ओर भी विचित्र माछृम होती है जब इसी अब्बासी 
खान्दानके उससे पहले खलीफ़ाओंके चरित्रोंपर दृष्टि डाली जाती 
है। मास के परदादा ख़लीफ़ा 'मह॒दी' से पहले तो दरवारियोंको 
खलीफ़ाके दशेन भी न मिलते थे। खलीफ़ाके सिंहासनके आगे 
कोई बीस हाथके फ़ासले पर एक बहुमूल्य पर्दा पड़ा रहता था, 
ओर दरवारी लोग उससे कुछ फ़ासले पर हाथ वाँघे खड़े होते 
थे, ख़लीफ़ा परदेकी ओटसमें बैठकर आज्ञा-प्रदाव करता था। 
यद्यपि खुीफ़ा 'मह॒दीने खिलाफ़तके चेहरेसे यह उपचारपूर्स 
परदा उठा दिया था; पर फिर भी ओर वहुतसे तकल्लुफ़्के परदे 
अभी बाक़ी चले आते थे। माम्ृूके अहद तक तमाम दखार 
अवतक इसी तरहके रोति रिाजका पावन्दर चछा आता था।* 
मामूने अपनी सादा-मिज्ञाजीसे दस्वारके क़ायदोंमें बहुत कुछ 
बेतकल्छ॒फ़ी ओर,सादगो पैदा कर दी थी। . 
विद्वानोंका सम्मान 

मामू' विद्वानोंका कितना क़द॒रदान था, बिद्दानोंके सम्मान" 
का उसे कितना ध्यान था, इसका पता इन नीचे लिखी घटनाओंसे 
अच्छा मिलता है। मामूके दो पुत्र 'फ़र्रा” नामक एक विद्वानसे 
शिक्षा पाते थे। एक बार उक्त शिक्षक क्विसी कामके लिए अपनी 
गद्दीसे उठा, दोनों शहज़ादे दोड़े कि जूतियाँ सीधी करके जागे: 
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रख दें; पर क्योंकि दोनों साथ पहुचे, इस पर मंगड़ा हुआ कि 
युरु-सेवाका यह श्रेय किसे प्राप्त हो । आखिर दोनोंने आपसमें 
प्रीसठा कर लिया | हर एकने एक एक जूता सामने छाकर रक्खा। 
मामूने एक एक चीजपर पर्चेनवीस (रिपोर्टर) मुक़र्रिर कर रक्खे थे। 
फ़ौरन इचला हुई; ओर उत्ताद “फर्रा! बुलाये गये। मामूने 
उससे कहा--आज दुतियामें सबसे अधिक प्रतिष्ठित ओर पूज्य 
कोन है ९ फ़र्राने कहा--“अमीर-उल॒-मोमनीन ( झुसलमानोंके 
स्वामी--मामू )--से अधिक प्रतिष्ठित कोन हो सकता है १ 
मामू ने कहा--'वह जिसकी जूतियां सीधी करने पर अमीर- 
डल-मोमनीनके प्राणोपम पुत्र भी आपसमें झगड़ा करें !-फ़र्रने 
उत्तर दिया--मेंते खुद शाहज़ादोंको रोकना चाहा था, पर 
फिर ख्याल हुआ कि उनके इस अ्रद्धाभावमें बाधक क्यों बन” । 
मामू'--यद्दि तुम उनको रोकते, तो में तुमले बहुत अप्रसल्‍्न होता। 
इस बातते उनकी इज्ज्ञत ( प्रतिष्ठा ) कुछ :कम नहीं की; किन्तु 
कुलीनता ओर शिप्टताका और परिचय दे दिया। बादशाह, बाप, 
ओर गुरुकी सेवासे इज्जत बढ़ती है घटती नहीं ।--यह्‌ कहकर 
लड़कोंको शुरु-भक्ति मोर 'फ़र्रा” को अध्यापन-दक्षताके पुरस्कारमें 

दस दस हज़ार दर्हम% दिलाये | 
मार्मं अनेक विपयोंका असाधारण विद्वाद भ्रा। विद्वताकी 


७ 'दईम! उस वक्तका पक ताबेका सिझ्या था मो श्याज कल्के |) के 
आशयर होता या। संघ्कृतवाल्तोंका 'द्वस्म' भी शायद यही है ! 
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अहंकार ओर आम्रह छू नहीं गया था। अपनी ग़लतीको ग़रूती माल 
लेनेमें उसे ज़रा संकोच न था, 'ुद्धें: फठमतामह:--का इससे 
उत्तम उदाहरण ओर क्या होगा कि एक शब्दकी एक ज़रासी जे रो- 
ज़बरकी ग्रछती बतानेपर एक विद्वन॒को उसने इतना पुरस्कार दे 
डाला, जितना किसीने अपनी प्रशंसामें 'कसीद? (कविता) सुनकर 
भीन दिया होगा। 

एक वार एक बहुत बड़े बिद्वान्‌ 'नज़्ए नामक मामूकी 
खिदमतमें हाज़िर हुए। बह मामूकी सादगी ओर बेतकल्लुफ़ी 


से वाकिफ़ थे । कपड़ेतक नहीं बदले, वही मुदतके मेले-कुचेले 
मोटे कपड़े पहने दरवार-शाहीमें चले आये । 

मामू--क्यों नजर ! अमीर-उल-मोमनोतसे इस लिवासे 
(बेष ) में मिलने आये हो !! 

नज॒र--5ख्त गर्मीकी इन्हीं कपड़ोंसे हिफ़ाज़त होती है। 

मामू-+यह तो बहाने हैं, असछ बात॑ तो यह है कि तुम 
किफ़ायव-शारी पर मरते हो। 

इसके वाद फिर इल्म 'हदीस” को चर्चा शुरू हुई। मामूने एक 
“हदीस” कही ; पर +सिदाद'! शब्दकों जो इस हृदीसमें जाया है, 
गलत 'सदाद' पढ़ गये | नज॒रने यह गुलती उन्तपर जाहिर करनी 
चाही, तो उसी हृदीसको अपने ढंगपर बयान किया, ओर उस 
शब्दको कलर--ज्ञेर--के साथ 'सिदाद” पढ़ा | मामू' तकिया छगाए: 
बैठा था, सहसा सँभछ बैठा, ओर कहा क्यों, क्‍या 'सदाद” फ़तहसे-- 
जुबरसे-गलूत है । नज़रने कहा कि हां, “हशीम” आपके उस्तादने 
आपको ग्रलत बताया ? मामू--जयया दोनेंके मानी (अर्थ) मुख्त- 
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लिफ़ हैं ? नज़र--हां, 'सदाद” ,के मानी रास्तरवी ( सीधे मार्गपर 
चलता )के हैं । पसदाद” उसको कहते हैं जिसले कोई चीज़ रोकी 
जाय--मामू ने कद्द--“कोई 'सनद' ( प्रमाण ) बता सकते हो ? 
नज़रने अपने कथनकी पृष्टिमें अरबीका एक शेर पढ़ा। मामूने 
सिर नीचा कर लिया, ओर कहा, 'खुदा उसका बुरा करे जिसको 
फुने-अदुब ( साहित्य-कलछा ) नहीं आता ? फिर नजरसे भिन्‍न 
भिन्न विषयोंके पद्य सुने, ओर रुखूसत होते वक्त वजीर-आजञम 
फुज़ल को रुक्‍का लिख दिया कि नज़रको पचास दज़ार 
दहम अता किये जायँ। नज़र यह रुका लेकर खुद फ़ज्नलके पास 
गये । फ़ज्ञलने रुकका पढ़कर कहा--'तुमने अमीर-उल-मोमनीन- 
( मामू') को ग्रछती साबित की ९! नज़रने कहा--नहीं, ग्रछ॒ती तो 
हशीम ( मामू के उस्ताद ) ने की। अमीर-उछ-मोमनीनपर क्या 
इलज़ाम है। फून्नलते पचास हज़ार पर तीस हज़ार अपनी तरफ़्से 
ओर बढ़ाये । इस तरद एक ग्रलती बतानेके बढ़लेमें नज़रने मस्सी 
हज़ार दर्हम हासिल किये । 
मामू को विद्याका व्यस्त था | यों तो उप्तकी कोई मजलिप्त 
( सभा ) भी शास्त्र-चर्चासे खालो नहीं होती थी, पर मंगलवार 
शास्त्रार्थवा नियत दिन था | इसका ढंग यह था कि प्रातःकाल कुछ 
दिन चढ़े, हर मज़हब ओर सम्प्रदायके विद्वान ओर कला-कुशड 
गुणी जन उपस्थित हुए। शाही दस्वास्का एक बड़ा कमय पहले 
ही से सजाया रहता था, सब छोग बहुत वेतकल्लफ़ीसे वहां बैंठ गये । 
सेवकॉने प्रत्येक उपस्थित सज्ञनके सामने आकर अर्ज़' किया कि 


दि 


खलीफ़ा मामू-स्शीद श्द््ज 


वेतकश्लुफ़ीसे तशरीफ़ रखिये, ओर चाहें तो पांवले मोज़े भी उतार 
' दीजिये।--फिर तरह तरहकी खाने-पीनेकी चीज़े प्रस्तुत हुईं, सबने 
भोजन किया। द्वाथ-मुद धोया । अगर ओर छोबातकी अंगी- 
ठियां भाई'। कपड़े वसाये, खुशबू मली। खूब तृप्त और सुग- 
स्थित होकर शास्त्रार्थ-मल्दिर ( दारुल-मनाज़रा ) में पहुंचे । ओर 
मामू के ज़ानूसे ज्ञानू मिलाकर बैठे । शास्त्रार्थ शुरू हुआ । मामू' 
ख द॒ एक फ़रीक़ बनाता था; पर भाषण इस स्वतंत्रतासे होते थे कि 
मानो किछती शख्सको यह माछ्म हो नहीं कि सभामें खलीफ़ा भी 
मौजूद है ! दोपहर तक यह सभा जमी रहती । सूरज ढलनेके 
चाद फिर खा-पीकर रुख़सत होते थे । इन शास्त्रार्थामें कभी कभी 
वक्ता छोग सीमाका उल्ध घन भो कर जाते थे; पर मामू' बड़ी गम्भीरता 
ओर शान्तिसे बरदाश्त करता था। 
मार की विद्या-सभामें बीस विहृद्‌-रत्र थे, जो हज़ारों विद्वानों- 
मेंसे चुनकर रखे गये थे । मामू को जिस प्रसिद्ध बिद्वाचका कहीं पता 
मिलता, जिस तरह बनता उसे अपने यहां चुलानेका प्रयत्न करता । 
उस समय यूनानमें 'ल्ीव' या 'ल्यू! नामक कोई तत्ववेत्ता विद्वान 
था। उसके लिये मामूने शाह-यूनानको लछिखा--उक्त बिद्वानको 
आज्ञा दी जाय कि वह भुझे यहां आकर फ़िलांसफ़ी पढ़ा जाय, 
जिसके बदलेमें सदाके लिये सन्विकी प्रतिज्ञा और पांच टन सोना 
देवा मंजूर करता हूं। --एक टन, २७ मनके करीब होता है। 
कितनी भारी गुरु-दशिणा है | ओर शाख्वतिक सल्थिकी प्रतिज्ञा इध- 
के अतिरिक्त | 
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ही) 


ये उछ्िखित घटनाए' मामू की उदारताके समुद्रमेंसे दी एक- 

बिन्दु हैं। उसका समस्त जोबन-ब्तत्तान्त इसी प्रकारके उदारता- 
पूर्ण उपाख्यानोंसे भरा हुआ है। इस छोटेसे लेखमें किस किसका 
उल्लेख किया जाय | ऐसी बातें इस ज़मानेमें निरी कहानियां मालूम 
होती हैं । लेकिन वह ज़माना कबिके शब्दोंमें बड़ी हसरतमें कह 
रहा हे -- 

व्रयां ख्वाब की तर जो कर रहा है 

यह क्िघ्सा है जबका कि 'आतिश' जवाँ था ।%& 
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& माम' रणीद अच्यासियोंके वंशका दैंडा पलीफा था। इस वंशकी 
द्विलाऊत ५३४ चप तक रही । 'साझ? का जन्म सन्‌ १७० हिजरीमें हुआ 
श्रोर रत्यु ४८ बर्षकी अपस्थामें, २१८ हिजरीमें हुई । अर्थात अबसे कोई 
१६०३ वर्ष पूर्व, विक्रकी ६ वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें, मामू बतमानथा। 

(स्वर्गीय मौलाना ग्रिवली-नेमानों की प्रसिद्ध पुस्तक 'अल-मासन' से 
इस लेगफी सामग्री संकलित है ) 





* नि सी 
दिव्य-पेसी सन्‍्सूर 
“चढ़ा मन्सूर सूलीपर पुकारा इश्कर-बराज़ोंको, . 


य उसके बासका जीना & है आये जिसका जी चाहे।? 
रे हर] |] 


शोरे-सन्सूर अज, कुज् वो दारे-मन्सूर अ्रज्ञ कुजा, १ 
खुद ज़दी वॉंगे--अनलहक वरसरे-दार आतसदी ४ 
शप्ज झूँद छुछ ईरान और अखहीमें नहीं, वल्कि अक्सर 
् मुल्कोमें क़ायदाह कि बेटेके नामके साथ वापका नामसी 
ज़रूर लिया जाता है, पर हाँ इन हजरत हुसैन बिन मन्सूर 
में यह एक विशेष ओर विचित्र बात थी कि इन्होंने अपने नाम हुसैन 
को अपने बापके नाममें फ़ना कर दिया--मिलछाकर मिटा दिया--ओर 
मच्सूर ही मन्मर रह गये, नहुसैन! न "हुसैन बिन्‌ मन्सूर'(मन्सूरकां 
बेटा हुसेन )) यह तह्लीनता (फ़नायत) की पहली मन्जिछ थी जो 
कु दरलने इनसे खुद बखूद तय करा दी। वह मत्सूर, जिनके यह 
मन्पुर एक अंश थे, अर्थात्‌ हमारे चरिति-तायक मन्सरके वाप, 
एक नोमुसलिम! थे, जो इैरानके एक गांव वैजामें रते थे । चहीं 





इसी गांवमें यह पेदा हुए, पर शायद इनकी पेदायशके बाद इनके 


& बाम का ज्ीना>अटारीकी सीढ़ी । 

न॑* सन्सूरकी अद्धा-बोपणा और मन्सुरकी सूली--यह तो सब कहनेकी 
बात है, खुद उसोने अनअलहक़' की आवाज़ लगाई ओर आपही 
सूलीपर आए चढ़ा ! 
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माँ-बापका अधिक दिनोंतक वहां ( बेजामें ) रहना नहीं हुआ; 
क्योंकि अल्यामा-( पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीण विद्वान )--डैंठल 
खलकानका बयान है कि इन्द्रोंने (मन्सूरने) होश ईराक़में संभाला; 
वहीं इनकी शिक्षा आरस्म हुईं। पर इन्हें जल्दी ही ईराक़ भी 
छोड़ना पड़ा ओर यह शहर 'शूस्तर' (ईरानका एक शहर) में आकर 
सुह्ेल विनु-अब्दुल्लाके शिष्य हुए ओर अठारह वर्षकी उम्र तक इनकी 
सेवामें ग्हे । इनसे उल़म जाहिरी--अपरा विद्या--सीखकर इराक़ 
अरबकी तरफ़ चले गये । वहां इस समय तसब्बफ़--चेदान्तवाद -- 
ने अपना नया नया रहः दिखाना शुरू किया था ओर वेदान्तके 
एकात्मवाद या सर्वात्मवादने अन्य सब वादोंक़ी दवा रखा था। 
बड़े बड़े विद्वान मतमतान्तरके व्यर्थ विवादोंको छोड़कर सर्वात्म- 
बादमें दीक्षित हो रहे थे। मन्सूर भी यहां आकर इन्हींमें मिल गये 
और सृक्तियोंकी सद्भतिमें बैठने छगे। अबुल-हुसैन सूरी ओर 
'जुनैद' बगदादी जैसे पहुंचे हुए अवधूतोंमें मिलकर बैठनेका इन्हें 
चस्का पड़ गया। 

बादमें यह बसरे गये ओर उमर विनु-उस्मान मकीकी खिंद- 
भतमें रहने लगे। यद्वांसे दूसरा रह्ठः चढ़ना शुद्ध हुआ | उमर विन 
उस्मान एक बहुत ऊँचे दर्जके घुजुर्ग थे | इन्होंने इल्म तसब्बफ़ 
( वेदान्त )में कई कई बड़े अद्भुत मन्‍्थ लिखे थे; पर व्‌ इन प्रन्थोंको 
अपनेसे जुदा न होने देते थे ओर न दृर क्रिप्तीको दिखाते ही थे-- 
अनविकास्यिंकी आँखोंसे छिपाते थे । इन हज॒रत मन्सुरको कहीं 
ये ग्रन्थ द्वाथ छग गये । पहले तो उन्हें आपने खूब पढ़ा ओर 
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गफर कुछ उनका ऐसा नशा चढ़ा कि जिन बातोंको सारे सूफी सर्व- 
साधारणके सामने सुनाना उचित नहीं सममते थे, यह उन्हें वाजा- 
स्में खड़े हो होकर लोगोंको सुनाने लगे । मोटी बुद्धिवाले, स्थूलदर्शी, 
अनभिज्ञ छोग भला इन रहस्यकी बातोंको क्या समझ सकते थे 
और कब सहन कर सकते थे ? वे इनके (मन्सूरके)शत्नु हो गये ओर जब 
लोगोंको माडूम हुआ कि यह सब कुछ हज़रत उमर विनु-उस्मानकी 
शिक्षाका परिणाम है, तो उनसे भी घृणा करने रूगे ओर चार्रे ओरसे 
उनका विरोध होने लगा ।हजरत उमर विनु-उस्मानको मन्सूरकी यद्द 
करतूत बहुत बुरी छगी और इनसे उत्तका चित्त कुछ ऐसा फट कि इन्हें 
अपनेसे प्रथक्‌ करदिया | यह उनकी सत्संगतिसे वश्चित होकर फिर 
चसरेसे बगदाद पहुंचे ओर दुवारा हजरत 'जुनैद'की संगतमें शरीक हो 
गये, पर यहां भी वही बातें जारी रखीं | एकदिन हजरत जुनदसे आपने 
कुछ प्रश्न पुछे, जिसपर उन्होंने (जुनैदने) फ़रमाया कि--'वह दिन 
बहुत समीप है, जब एक लकड़ीका सिर तेरे खूनले छाल होगा 
मन्सूरको भी इसपर जोश आ गया ओर जुनैदसे वोले--हां बेशक 
मेरे खूनले तो लकड़ी छाल होगी, पर आपको भी उससे पहले 
चोला बदलना पड़ेगा ( लिवास तब्दीक करना पड़ेगा ) ! निदान 
ऐसा द्वी हुआ; दोनोंकी बातें पूरो हुईं, जिसका उल्लेख आगे 
होगा । 
इस विवादके बाद, आपने बग़दाद भी छोड़ दिया ओर 
शूस्तर' में जा विराजे । वहां चित्त-वृत्तिमें कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ 
कि वह छुछ कैंफ़ियत जाती ही--'सब खल्विदं ब्रह्म! के प्रचारकी 
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लहर रुक गई ओर आप एक अपरा-विद्याके विद्वानके समान 
जीवन व्यतोत करने छगे । लोगॉपर बड़ा प्रभाव: जम गया, सत्र 
आदर करते थे; पर इस दशामें थोड़े ही दिन बीते थे कि फिर 
तबीयत बदली ओर सच छोड़-छाड़कर देशाटनपर कमर बांधी | दूर 
दूर गये, पर यात्रामें भी अपने छेखों ओर उपदेशोंसे सर्वसाधारण- 
को छाभ पहुंचाते रहे । जहाँ गये, छोगोंको सन्मागंकी शिक्षा : 
दो । आखिर खुगसान, तूरान, सीस्तान, फ़ारस, किरमात ओर 
बसरा आदि देखते-दिखाते मक्के पहुंचे । इस यात्रामें इनके साथ ' 
चार सो शेख (प्रतिश्ठित विद्यन्‌) थे, अन्य अलुयायियोंकी 
संख्याका अनुमान इससे हो हो सकता है। जब आप “हनन! से - 
निद्वत्त हुए, तो सत्र अनुयाश्रियोंको त्रिदा कर दिया। आप वहीं 
( मफ़्केम ) ठहर गये, और बड़ी कठिन तपस्यामें तत्पर हो गये । 
मन्तर सदासे सदाचारी, परिश्रमो ओर तपरवी जीव थे । यह 
उनका एक साधारण नियम था कि दिन-रातमें नमाज़को चारसो' 
ग्कअतें ( उपासनाके मन्त्र ) पढ़ते थे; पर यहाँ ( मक्क में ) रहकर 
जँसी जेसी सक्षियाँ इन्होंने फकेढीं--घोर तपस्यामें जैसे जेसे कष्ट . 
उठाये--उन्हें सुनकर रोंगटे खड़े होते हैँ। पूरे एक्र वर्ष तक 
नंगे-पिण्डें--दिगम्वर-दशामें --काचेके सामने खड़े रहे। कँप- 
कंपाने हुए जाड़े ओर अरबकी पिवलानेवालो प्रचग्ड धूपें, सिरपर 
लीं, यहां न कि खाल चटखने गो ओर चरची पिचल पिधछकर 
बडने स्गी । २४ घन्टेमें केबल एक गेटी खानेको इन्हे ग्रवसे 
मिल ऊाती थी, उसीसे अपना दिन-गतका रोज़ा खोलते थे। 
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जब चर्प पूरा हुआ तो फ़िर दूसरा "हु किया और फिर देशाटन- 
को उठ खड़े हुए। इस बार हिन्दुस्तान और चीन तक आये। 
चीनपमें इसलाम-मतका प्रचार करते रहें। चीचसे फिर बगरदाद 
ओर बसरे होते हुए मक्के वापस आये; ओर दो वर्ष धहां ठहरे । 
बस अबके बह रंग पक्का हो गया, जिसमें यह बहुत दिनेसि ग्रोते 
'रुगा रहे थे। समाधि ओर तहीनताकी अवस्था प्राप्त हो गई, 
मस्त ओर विक्षिप्ल-से - रूमे छगे। सर्बसाधारण तो क्या, 
उस समयकी इनकी भेद-भरी बातें बड़े -बड़ॉंकी समझें न आती 
थीं। सब इनसे घृणा करने छगे। जिधर जाते, उघरसे ही दूर 
दूरकी घिकार-ध्वनि सुनाई देती। लिखा है कि इस दशामें यह कोई 
पचास शहरोंभें गये, एर किली शहरमें रहना न मिला | जहां गये, 
बहीँसे निकाले गये । हिर-फिर कर फिर बग़दाद आये; भोर वहीं 
ठहर गये । बहा हज़रत शिवलीसे जाकर मिले, ओर कहा कि-- 
“(एक बड़ी दुर्गम घाटी सामते है। मेरी दप्टिसे सारी सुष्टि ओमछ दढे- 
मुझे सब प्रप॑च मिथ्या ओर असत्‌ प्रतीत हो रहा हे--में स्वयम 
एक अगाध समुद्र्सें सटकता फिर रहा हूं। सत्तत्व, एकता का 
प्रकराशकर रहा है ओर मन्सूरका कहीं पता नहीं चलता! | 

हज़रत “शिवढीने समम्माया--शिक्षा दी-कि "मित्र 
(प्रेमास्पद ब्रह्म) के भेदकी छिपाता चाहिए--सर्वसाधारण अनधि- 
कारी जनोंपर-रहस्य नहीं खोलना चाहिए २ 
इस शिक्षाका आपपर बहुत प्रभाव पड़ा, ओर प्रयन्नपूर्वक यह्द 
रहस्यको छिपाने" लगे; पर छिपाना -असम्भव था। बहुतेरा 
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संयम किया, पर कुछ वन न पड़ा। एक दम मोनका बाँध टट 
गया,--ओर पअनअल॒हक़' ( अहं ब्रह्मास्मि ) की घोषणा गूँज 
उठी, जिसने सर्वसाधारण ओर विशिष्ट व्यक्तियोंको आश्चर्यचकित 
कर दिया। मतान्ध मोलवियोंने कहा क्रि यह 'ुफूका कल्मा! 
है। दुनियादार सूफ़ियोंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी, पर 
इससे फ्या होता है | वह ( मन्सूर ) अद्वैतभावके आवेशमें आपे- 
से निकल चुके थे। अद्वंतकरे अतिरिक्त ओर कुछ उन्हें छूकता 
ही न था। क्रिसीके कहने-सुननेका कुछ असर न हुआ; भद्ठ तभा- 
बना परा काछाकों पहुच गई | एक दिन अरबी भाषामें एक क़्रिता 
कहा, जिसका भाव यह है कि-- 
में वही हूं, जिसे भ॑ चाहता हूं; ओर जिसे में चाहता हूं,- 

वह में ही हूं। हम दोनों दो आत्माए हैं, .जिन्होंने एक शरीरमें, 
अवतार लिया है; इसीलिए जम्य बड़ मुझे देखता दे, भ॑ उसे देखता 
हूं, भर जब म॑ उसे देखता ह', वह मुझे देखता है।-- 

अब लोग ओर अधिक भड़के ओर मुफ्तियों और मोलवि- 

योंस जा जाकर 'शिक्रायत करने लगे कि इन्हें दण्ड क्‍यों नहीं 
दिया जाता | दीनदार मोलवियोंने सूफ़ियोंसे सछाह-मशबरे क्रिग्र 
ओर आखिर छुफूका फ़तवा मन्सूरपर छग गया। सूफ़ी विद्वान 
यद्यपि संत रहस्य समझते थे मोर मन्सूरकी दशासे भी अच्छी: 
तरह परिचित थे, पर वे मतकी पगड्ंडी-शरसय्यत-फो भी न 
छोटू सफते थे; इसलिए वे चुप रहे; उन्होंने न इधरकी कहो, 
ड्बर की। छोगोंने इनके (सुफ्रियेकि ) 'मोन' को “मद्ध सम्मति 
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सममकर मन्सूरको पका 'काफ़िर मान लिया, पर मन्‍्सूर फ्या 
काफ़िर होने या कहलानेसे डरते थे ? इनका तो कथन था कि--ऐ 
आश्चर्यचकितों--संशयालुओं--के मार्गदर्शक ! यदि में काफ़िर 
हू तो मेरे छुफुको ओर बढ़ा (--निदान इन्होंने इन फ़तबोकी 
कुछ परवा न की; ओर परत्रा कया करते, इन्हें ख़बर ही नथी' 
कि क्‍य हो रहा है ! अपनी ही ख़बर न थी, ओरोंकी फ्या ख़बर 
रखते । इसी तरह “हक़, हक, भनअड॒हका--न्रह्म ब्रह्म, अहं नहा--- 
कहते रहे, यहाँतक कि कुफ्के फ़तवेसे कद ओर व्ोदसे क़त्लके 
फ़लवेकी नौबत आ गई-- 

- 'जाहिदे-गुमराह के मे' किस त्तरह हमराह है, - 
वह कदे अछाह “हू! और मे' कहू अल्लाह हू ।'& 
डिशेषियोंने प्रयज्ञ किया कि किसी तरह मन्सूर सूलीएर 
चढ़ा दिये जायँ। अल्छामा अव्दुलू-अव्वाल नामक बहुत 
बड़ें विद्वान उल समय मुफ्ती थे। उनसे जाकर पूछा कि आप 
मन्सुस्के वारेसें क्या कहते हैं । इल्होंने उत्तर न दिया; विछकुछ 








& जाहिदे-गुमराह “पथभ्रप्ट तपस्वी, कोर कर्मकाणडी, हे तमागी। 
हमराह > साथी | अब्लाह--हु ८ हू? अरबीमे खु दुका एक नाम है, 
ज़ोफ़ (भव ) को सी 'हू कहते हैं। “हु? में यहां चमत्कारपर्ण श्लेप 
है। अर्थात्‌ हं तमागी भक्त या तपस्वी तो इश्वरको “हु! समझता है--- 
* उससे भव खाता, ओर “अह्द तो, कहता है कि मे' ही तो अहम हू, 
अपने ह्वरूपसे भय कैसा ९ 'हितोयाद वे सब॑ सवति--भय दूसेरे 
हीसे होता है, हूं त-भावनाही सयका कारण है। 


डे 
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चुप रहे । जब आम्रह किया गया, तो कहा कि इस शख्सका 
हाल मुझसे छिपा है, मे इसकी वावत कुछ राय नहीं छगा 
सकता !' जब इधरसे निराशा हुई, तो ख़लीफ़ा मुक़ तदर-विल्लाके 
बज़ीर हामिद विन-अव्वाससे जाकर कहा ओर धर्मके साथ 
पालिटिक्सका रंग भो दे दिया कि यह शख्स ( मन्सूर ) अपने 
तई' ज़मीनका मालिक बताता है ओर बहुतसे लोग इसके साथ हो 
गये हूँ, जिनसे सल्तनतको नुक्पान पहुचनेका अन्‍्देशा है | इस 
दावेके सबूनमें कुछ मूठें-सर्चे गवाह भी पेश कर दिये, ओर 
वज्ञीरको ऐसा भरा कि वह मन्सूरकी जानका गाहक हो गया, 
ओर मोल्बो-मुफ्तियोंले इनके क़त्लके फ़तवे माँगने छगा | पहले 
पहल तो बात कुछ टलती नज्ञर आई ; उल्मा एक्रा-एक क़॒त्लका 
फ़नवा देनेपर तेयार न हुए, पर विरोधकी आग घुरो होती दै। 
जो लोग मन्सूरके पीछे पड़े थे, वे फ़िक्रों रहे ओर ढूँढ़-भालकर 
मन्सरकी कोई ऐस्ती रचना निकाल लाये, जिसमें कुछ बातें इसलछाम- 
धर्मके विरुद्ध थीं; फ्यांक्रि मोलवियोंने कहा था कऊक्नि जनश्नतक 
मन्पूरकी कोई तहरीर इसछामके खिछाफू न दिखशाओगे, क़त्लका 
फतवा न दिया जायगा। अब हामिद्र वज्ञीर्ने उल्माकों जमा 
फरके वह किताब उनके सामने रखी, ओर मन्सूरकों घुलब्राकर 
पृष्ठा कि प्यह दबारत शरस्यतके खिलाफ़ तुमने क्‍यों लिखी ९! 

मन्पूस्न फद्ा--“यह इबारत मेरी अपनी नहीं है; मंने इसे उस 
फितायसे नकूठ किया है ।! इसपर कहीं क़ाज़ी उमर-मक्रीकी 
जूयानसे निझुछ गया कि 'ओ कुशतनी | (व्यय ) मेने तो वह 
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किताब शुहसे आख़िए तक पढ़ी है, मेंने उसमें यह इबास्त नहीं 
देखी !--बस, क़ाज़ीका इतता कहना काफ़ी बहाना था। वज्ञीरने 
प़रौरन कहा कि 'क़त्लका फतवा हो गया, काज़ी साहबने मन्सूरकों 
“कुश्तनी” कह दिया । जब काज्ी साहब, आप फतवा लिख 
"दीजिये कि मन्सूरका खुन मुबाह ( जायज्ञ, हछाल ) है ।--'काज़ी 
साहवने वहुतेरा वाहा कि अपने वाक्यका दूसरा अर्थ छगाकर 
कन्नी काट जायें, पर वज्ोर मन्सूरके खुनका प्यासा हो गया था। 
उसने इन्हें मजबूर किया, ओर क़ाज़ीने वज्ञीरको नाराज़गीका 
ख़याल करके फ़तवा लिख दिया, जिसपर सब दह्वाजिर उल्माओं 
( उपस्थित विद्वानों ) ने दृश्सखत किये। वच्चीरने फ़ौरन मस्छुर- 
को क़ेदखाने भेज दिया, ओर क़त्छक्की आज्ञाके किए सब माजग 
'खलीफ़ाके सामने पेश कर दिया। ख़लीफ़ाने कहा कि शेख 
जुनैद बगदादी जबतक मन्छरकों वध्य न कहेंगे, में कोई आज्ञा 
नदूंगा? वजीरले जुनेदसे निवेदन किग्रा । पहड़े तो उन्होंने 
:इस ऋगड़ेमें पड़ना उचित न समझता, पर अन्तमें सूफ़ियाना चोला 
उतारकर आलिमाना लिबास पहिना ओर लिख दिया कि “आञाहिरके 
लिहालसे क़त्लका फ़तत्रा दिया जाता है; अन्द्रका हाल अछाह 
« दी खुब जानता है।” कहते हैं, यह मन्पुरकी वह पेशीनगोई 

“पूरी हुई, जो उन्होंने जुनैदके साथ विवाद करते हुए उस वक्त की 

थी--कि मेरे खूनसे तो छकड़ी छाल द्वोगी, पर तुम्हें भी तब यह 

ध्वोला' बदलना पड़ेंगा। .पर अनेक ,विह्वानोंके मतमें यह घटना 


:निरी निर्मल है।. वे कहते हैं. कि जुनेद तो इस घटनासे पहिले ही 
श्र 
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किन 


चोला छोड़ चुके थे--मर चुके थे । खैर कुछ हो, खलीफ़ा वरावर' 
एक वर्षतक क़ृत्लके हुफ्मको टालते रहे । यह पूरा वर्ष मन्सूरकों 
क्ँद-खानेमें काटना पड़ा। क़ैदके दिनोंमें एक वार इब्न-अताने 
इन्हें किसीकी मार्फ़त कहलछाकर भेजा कि “भाई अपने कहेकी" 
माफ़ी माँग लो, छुट्टी पा जाओगे ।' आपने उत्तर दिया-'माफ़ी' 
मांगनेवाला ही मोजद नहीं है, जो माफ़ो माँगे ।-- 

कहते हैं, क़दखानेमें इन्होंने बहुतसी करामातें दिखलाई'। 
आखिरी करामात यह थी कि क़ँदखानेमें जितने क़ैदी थे, आपने 
सब्रको आाज्ञाद कर दिया। क़ैदखानेकी ओर उ'गलीसे इशारा 
किया; दीवार फट गई; सत्र क़्रंदी बाहर चले गये। एक क़ौदीने' 
कहा #&ि आप अन्दर रुके क्‍यों खड़े हैं; आप भी निकल 
आइये । बोले, 'तुम खलीफ़ाके कैदी हो ओर हम अलाहके क़ेदी 
हूं। तुम आजाद हो सकते हो, म॑ नहीं हो सकता ।--कहा जाता 
है कि इस घटनाकी सूचना मिलने पर खुलीफ़ाने आपको सूलीका 
हुफ्म दे दिया। जो छुछ हुआ हो, सारांश -यह कि पूरे एक वर्ष 
कद ग्खनक बाद २४ जीक़ाद ( अस्वीका २९ वाँ महीना ) धन 
«६ हिजगेको मन्सूर कत्ल करमेकी जगहपर छाये गये,भोर 
ब्रगेव्रियांकी इच्छा पूरी हुई। लिखा दे कि जिस दिन उन्हें सूली 
दी गई है, बग़दादमें आसपास ओर दूर दृग्से आकर इतनी भीड़ 
वफट्ी है| गई थी, जिसकी गणना नहींहों सकी। वजीरने 
जद्दद्टों टुर्म दिया झि पढले मन्परके एक छज्ञार कोड़े मारे ।' 
यदि इससे दम निकल माय नो खेर, नहीं तो एकऋ हज़ार कोटे 
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लि हर 
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ओर मारे। यदि इतनेपर भी दम न निकछे तो फिर सूली दे 
दे। निदात ऐसा ही किया गया । मर्दे-खुदा मन्सुरने पूरे 
दो हजार कोड़े खाये ओर उफ़ तक न की और आखिरको 
गर्देन कटबाकर जान दे दी। अफ़सोस, बावछी दुनियाने इस 
होशियारंको न पहिचाना । किसी फ़ारसी कबिने ठोक 
कहा है-- 
रुषायी-- 

'ज़ाहिद बख्याले-ज़े श मस्तम्‌ दनद, 

काफ़िर बगुर्मा ख़दापरस्‍्तस दानदू। 

सर्द ज़ ग़लतफ़हमिए-मदु म्‌॒मुर्दम, 

ऐ काश कसे हरांचे हस्तम दानद ॥! 

यानी 'ज्ञाहिद--कर्मकाण्डी भक्त-ने तो अपने खयालमें मुभेर 
मस्त---अवधुत--समम्का, ओर काफिले अपने अनुमानसे भुभेर 
ईश्वर-भक्त समझा । में आदुमियोंकी ग़छ़तफहमी--उछठी समझ-- 
से मर गया ; में जेसा था, वैसा किसीने न समझा (--- 
कत्ल के हालात ये हैं कि जब इन्हें कृत्छगाह--बधस्थान -- 

की ओर छे चढछे, तो बहुत भारी भारी -चेड़ियाँ ओर हथकड़ियां 
इन्हें पहना दी थीं, पर इन्हें कुछ चोक न मालूम होता था; 
ब्रिलकुछ आरामके साथ चल रहे थे। जब सूलोके पास पहुंचे, तो 
भोड़ पर दृष्टि डाठी ओर ज़ोरसे हक़ हक़ अन-अछू-हक़? का 
नारा छूगाया । इस वक्त एक फ़क्ीर आगे बढ़ा ओर उसने आपसे 
पूछा-- इश्क़ फ्या दै ९* वोले, 'आज, कर ओर परतोंमें . देखलोगे, 
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यानी आज आशिकृको सूली दी जायगी, कल उसे जलाया जायगा, 
'परसों उसकी खाक उड़ाई जायगी | निदान ऐसा ही हुआ। 

जब मन्सूरको सूली पर चढ़ाया, तो उन्होंने अपने एक भक्त- 
को उपदेश दिया कि--'अपने मनको भक्ति और ध्यानके बोममें 
दबवाये रहो, जिससे बुरे कार्मोकी ओर प्रद्नत्ति न हो |! बेटेसे कहा- 
€क़ ( ईश्वर ) को याद किये बिना एक साँस लेना इबादतके 
दावेदार पर हराम है !” 

--क्वत्छके बाद, कहते हैं, कि जब उनके शरीरसे खनकी 
चूंदें टपकती थीं, तो प्रत्येक रक्त-बिन्दुसे 'अनअल॒ह॒क़' चिह 
(नक़ुश ) चनता जाता था। जब उनकी राख ( शरीर-भस्म ) 
नदीमें डाठी गई, तो पानी पर भी वे नक्शा बनने लगे । जडाने- 
से पहले उनके रोम रोमसे 'अनअल॒हक़' फी ध्वनि निकल रही थी । 
जब खाक दो गये तो उसमेंसे भी वही आवाज़ जाती रही | नदीमें 
जब उनकी राख बहाई गई, तो ऐसा भारी तृफान जाया कि शहर- 
फे डूबनेका डर हो गया। बड़ी मुश्किल्से वह तृफ़ान दूर हुआ । 

मन्सुरके विपयमें छोगोंके विचार बड़े दी विचित्र हे, जिससे 
प्रकट होता है कि कोई कितना ही विद्वानसे विद्वान ओर विरक्तसे 
विरक्त व्यक्ति क्यों न हो, दुनियावाले उसे घुरा-भछा कहे गब्रिना 
नहीं मानते । मन्सूरके समयके सर्वसाधारणने तो खैर इन्हें 'काफ़िर' 
कुग्तिद), मसदद'--सब कुछ बनाया दी था, पर उस समयके कुछ 
मुझ झोर सूफी भी इनके कमालसे मुन्किर थे; किर भी प्रायः पहुंचे 

हुए सफ्ियों ओर विद्वानेनि इनफो प्रशंसा और प्रतिष्ठा ही को ई 
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आर इन्हें सदाचारी, तपखो ओर परमज्ञानो माना है। हज़रत 
शिवलीने कहा है कि “मैंने एक खप्में मन्‍्सूरकों देखा, ओर उनसे 
पूछा कि कहो, 'अलाहसे आपकी क्या गुज़री” ९ उत्तर दिया कि 
करु्ते विश्वासके घाममें उतारा ओर मेरी बड़ी प्रतिष्ठा की ! मेंने 
पूछा कि शुस्दारे अतुयायियों ओर विरोधियों पर क्‍या बीती ९? 
कहा, 'दोनों दया-दृष्टिक पात्र समझे: गये ; क्योंकि दोनों दयनीय 
थे; मिस समाजने मुझे: पहचान लिया था, वह मेरी अमुकूलताके 
लिए विवश था, ओर जिसते मुझे पहचाना नहीं था, वह अपने 
मतकी प्गडंडी-शरय्यत--पर चलनेको छाचार था ।-- 

एक दूसरे सल्लनने भी स्वप्नमें देखा कि क़ृयामत ( प्रछय ) 
उपस्थित है ओर मन्सूर बिना सिर एक हाथमें प्यारा लिए खड़े हैं। 
स्वप्ठद्रन्‍्ना सललनने पूछा कि 'क्या हाल है ९” कहा कि (सिर-करटोंको 
वहृदतका जाम--अद्ठ तामृतका प्याला--पिला रहा हूं । 

शेख अवू-सयीदका कथन है कि 'मन्सूर मह्ापुरुष थे ; बह 
अपने समयमें अठ्वितोय थे |” 

सुप्रसिद्ध सूफ़ी-विद्वान्‌ फ़रीदुदीन/अत्तार' कह्दते हैं फि--/मन्पुर 
बड़ें पावन-चरित ओर तपस्वी थे । इनका सत्र समय भक्ति ओर 
ध्यानमें बीतता था | यह अपने धर्मके विरुद्ध कोई काम न करते थे 
और अद्वैतमार्गके पक्के पथिक थे। भावावेशकी मस्तीमें इनसे 
एक वात सुफ्री-सछादायके विरुद्ध निकठ गई--अनधिकारियोंके 
सामने रहस्थोद्धाटन कर दिया--इससे इनंपर कुफका फ़तवा नहीं 
लग सकता जिसके मस्तिष्कमें थोड़ी भी अंदेतकी गन्ध पहुंच 


श्पर पद्मय-पराग 


चुकी है, बह उनपर 'हल्लो'-अवतारी--वननेके दावेका दोपारोप 
नहीं कर सकता--( मतान्थ मुल्दाओंने अवतारवादका प्रचारक 
सममकर मन्सूर पर कुफ़का फ़तवा छगाया था ) | जो इन्हें घुरा 
कहता है, वद अद्वैत-मार्गले सर्वथा अनभिन्न है 

सुप्रसिद्ध 'अमीर खुसरो” लिखते दे कि एक द्विन नज्ञामुद्दोन 
सरोलियाके सामने मन्सूरका ज्ञिक्र आया तो आप बहुत देर तक 
मन्सरकी महइत्ताकी प्रशंसा करते रहे ओर कहने छगे कि जब 
मन्सर सलोके पास पहुंचे, तो शेख शिबछीने उनसे पूछा कि इश्क़ 
( ईइबर-प्रेम ) में सत्र (सन्‍्तोप) क्या दे ९” उत्तर दिया कि “अपने 
महतूद ( प्रेमास्पद-इश्वर ) की खातिर हाथ-पाव कठबा दें और दम 
न मार--य्रद कइकर नज़ामुद्दीन ओडिया आँसू भर छाये और 
कहा कि सचमुच मन्सर बड़े सच्चे प्रेमो थे । 

बात यह है कि मन्सूर जो थोड़े बहुत बदनाम हुए, इसका 
कारण कुछ तो मतान्थ लाोगोंकी मुख़ालफ़त थी ओर छुछ उनके 
अज्ञ अनुयायियोनि उनके नामपर बहुतसी अत्युक्ति-पूर्ण ऊट-पटाँग 
बाे प्रसिद्ध कग्के उन्हें बदनाम किया | मन्सुस्के पीछे उसके 
अनुयाय्रियांका एक जत्था “अनन्‍्द्रीक़! नामसे प्रसिद्ध हो गया था, 
जो मन्यस्फे अनुकरणमें--शहीद होनेके जोशमें-यों ही वचातें 
बनाका जलनेनमग्नेफी सेयार रझता था | इनका उद्धत आचरग्ग 
देगकर स्थेग कड़ते थे क्लि यह सब मन्सरकी दी शिक्षाका परिणाम 
ऐै। लिःमन्देद मन्सुर एक लद्वितीय विद्वान और अपने भर्मके पूरे 


पपपत थे ; ईश्वगेय रास्यक्रे मम्श थे । हल विषय पर उन्होंने 


दिव्यप्रेमी मेन्सूर श्प्३ 
अक्भुत ग्रम्थ लिखे हैं। मन्तुर कवि सी उच्चक्ोटिके थे, भापषण-कछा- 
में भी वह परम दक्ष थे। समाप्ति पर मन्पूरकी दो-एक सूक्तियोंका 
सारांश भी सुनने छायक़ है । कहते हैं-- 

“इस छोकका टाग--सांसारिक वेभवसे विशक्ति--मनक्रा- 
मनकी कामनाओंका--पँन्यास हे, ओर परलछोकते -स्वर्गते-- 
“विरक्ति, आत्माका संन्यास है। ईश्वर ओर जोवके वोचमें सिर्फ़ दो 
डगकी दूरी है ; एक पाँतच्र इस छोकपे उठा छो ओर दूसरा परलोक 
( स्वर्गंकामना ) से, बल, त्रह्मको पा छोगे |! # 

सूफी ( अद्ोत्तमार्गी ) का छक्षण बतछाते हैं--- 

'अद्दत भाषमें उप्तको ( सूफ़ी की ) धारणा ऐसी उड़ होती 
है कि न वह किपतीको जानता है भोर न कोई उसे पहिचानता है 
फिर कहते हैं कि--'जिन्‍्हें दिव्यदि प्राप्त है, वे एक ही दृष्ठिमें छत्ष्य- 
को पा लेते हैं, फिर उन्हें कोई द्विविया बाकी नहों रहतो। बड़े 

बड़े ओलिया ओर अंबिया ( ऋृषि-महर्षि ) जो इश्वरको जान- 





% प्रोफेसर 'इक़बएल! ले सम्सूरके इल लजफो सपनी एक मशहूर 
ग़जलके दो शेरोंमें अच्छी तरह जाहिर किप्रा है। वह कहते हं-- 
धवाइज्‌ ! कमाले-तर्कसे मिलती है य्हाँ मुराद, 
हुनिया जो छोड़ दी है तो उक़बा भो छोड़ दे । 
घछोदागरी नहीं य इबादत खुदा की दे , 
ओ चेख़बर ! जजर को तमन्ना सो छोड़ दे । 
चाइज €उपदेशक। कमाले-तर्क >पराकाप्ठाका ाग। उक़श 
परलोक। जजाकी तसस्ता ८ फल-प्राघिकी कामना । 
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पहिचानकर भो “आपेसे वाहर” नहीं हुए, इसका कारण धा कि वे 
लोग 'हाल'--भावावेश--को ( ब्रह्मप्राप्तेकि उस आनन्‍्दातिरेकको, 
जिससे द्यतिष्ट' पुरुष वेसुध हो जाते हैं ) दवानेकी शक्ति रखते 
4 ; इस कारण 'हाल” उनकी हालतको वदुल नहीं सकता था; 
दूसरे लोग भाववेशकरी लहर्में पड़कर वह जाते हैं--फूट पड़ते 
है अन्दरके आनन्दको उगलने लगते हैं और पकड़े जाते हैं ।-- 
भावावेश, 'वज्द! या हाल! क्या चीज़ है, वह क्यों होता दै, 
इसपर महाकवि अकबर! ने अपनी एक कवितामें अच्छा प्रकाश 
डाला है। कहते हैं-- 
अ्ज्देह-आरिफ़ की एक़ोक़त कुछ छना दू. आपको, 
गो कि मेरी प्रसल क्या इक बन्द्ु-ना चीज़ हूं, 
नाचती है रूह इन्सानी बदनमें शोक़ से। 
जब कभी पा जातो है परतो१कि में क्‍या चीज हूँ ॥ 
उपस्तद्वार 
मनसूरको सूठोके मज़मूनकों शाइरोंने तरह तरसे सृफियाना 
रंगमें रंगकर दिग्याया है-अपनी-अपनी प्रतिभाके प्रकाशका पत्चिय 
दिया है। दस प्रकारके दो चार नमूने सुनाकर्गूमनसूरकी रामकद्दानी 


क्र कान 
मसमाप्र करते ह--- 


ते 
। 


“अमीर मीनाई' कहने ं-- 
डी गे मन्पूर को सूलों मदद फे तक पर, 
था यननइफो इफ़ थे लक्नि-लफ्ज़ गुस्तासाना था।' 





6 खपोज्यारिफ ८ मसापणानीका समायापेग । 


हैँ 
४ इशम रू प्राशाग, मार: 


28 #क के, है 


दिव्यप्रेमी मच्सूर श्८४- 


--मनसूरको जो सूली दी गई वह बेअदवीकी सज्ञा थी, 
जो वात न कहनी चाहिए थी कह दी थी, 'अनलूहक़' की वात तोः 
हक़ ( सच ) थी, पर उसका इस तरह कहना गुस्ताख्ली थी-बड़ा 
बोछ था, इसकी सज़ा मिलो । 

अकवर' फरमाते हें-- 

“हज़रते-मनसूर 'अना? भी कह रहे हैं हक़के साथ, 

दार तक तकलीफ़ फरमाए' जब इतना होश है ।” 

“-मनसूर हक़! ( ब्रह्म ) के साथ 'अना? ( अहं ) भी कह 
रहे हं--अभी 'अहंभाव! बना है, जब इतना होश बाक़ी है -- 
अहंभावको नहीं भूले-तो किर सूछोतक तकलीफ़ फ़रमाएँ--शूला- 
रोहणका कष्ट भी स्वीकार करें | 

इस शेरका भाव बड़ा ही मनोहर है और फिर कइनेका यह्‌ ढंग 
उससे भी अधिक सुन्दर ओर ओचित्यपूर्ण है -- 
--दार तक तकलीफ फरमाएँ जब इतना होश है' ! 
अकवर साहब एक दूसरे शेरमें फ्रमाते हैं-- 
(किया श्रच्छा जिन्होंने दारपर भन्सूरकों खींचा, 
कि खुद सन्‍्सूरकों जीन था मुश्किल राजदां होकर' 

-जब ब्रह्ममावता दृढ़ होकर देहाध्यास छूट जाताहै-- 
जीवन्मुक्तावस्थ प्राप्त हो जाती दै--तो फिर ब्रह्मज्ञानीको चोछा 
छोड़ते देर नहीं छगती--उस दशामें वह अधिक दिन जीवित नही रह 
सकता--जो 'राजुदा' उस परम रहस्यसे परिचित हो गया-सचा 
ठिकाना पा गया; वह फिर इस शरीर-प्रपंचकी भूल सुलैयांमें कब 


नबी 


५ 


नि 


पद्म-पराग 


पंसा रह सकता दे, इसलिये सूली देनेवालोंने अच्छा द्वी किया कि 
मनपमरको अनिप्ट देह-बन्धनसे शीघ्रही मुक्त कर दिया ! 
इस वारेमें मकबर साहवने एक वात ओर भी की दै-- 
पु दा बनता था मन्सूर इस लिये आआफ़त य पेश आई. 
न जिचता दारपर साबित अगर करता खुदा होना ! 
“यानी तटस्थ भावसे ईश्वरकी सचाको सिद्ध करता-- 
इश्चर है ओर सत्र कुछ बड़ी द--ऐसा कह्दता तो कुछ हर्ज न था; 
बात वही थी पर सूलीकी आफतसे बच जाता ! 
'मनसूर सरकटाके छुकदोश ऐो गया, 
था सख्त इसके दिल पे 'अमलहऊ़ का राज बोक 7 
मनमृग्फे दिछपर 'अनल्झकुका गज? (अहं श्रद्मात्मि)का रहस्य 
एक भागी बोझ था, उसक्रा छिपाए रखना असप्य हो रहा था, ट्स 
टिये सिर कटाकर 'सुबुकदोश' हो गया, गदनका बोझ उतार 
दिय्रा ।-- 
मुबुफदोश' शब्द इस शेग्की ज्ञान दे । 
ओऔीर-सक्नी' साहब अपने खास रदहूुमें फरमाते हैं -- 
“मनसूरऊी इफ़ीफ़त तुमने सनी शी होगी, 
को एफ़ को है उसझो य्याँ दार सींचते हैं, 


- इस झृठ्ो ओर ज्ञालहिम दुनियामें हक़गा' सर्ये ओोर 


सीधे आदमी रा शुल्ञाग नहीं, मन्साकों दुर्घटना इसका प्रमाण दे 
दिझी हका ( फर्ा का सर्व सच्य भीदई सोरयठ भी) बात 
बहता है 5: 


यहा सूझो मिलती है, मन्‍्सुस्फा यढ़ीदो अपराव 
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था कि उसने 'हकु' कद्दा था, इसी सबबठे सूली पाई। सच न 
कहता तो मोज करता | भूठो, दुनिय्ना भूठोंहीको पूछती है। 
मीस्के इन शब्दोंमें कितना दर्द भरा है । 
जो हक़ कहे है उसको यहां दार खींचते हैं? । 
फ्रारसी कवि 'गनी” ( कश्मीरी ) ने कहा है-- 
“मन्सूर वस्त रखत जे दुनिया यो दुए मांद, 
परवाज़ कर्द गुल ज़े गुलिएतां वो ज़ार मांद 7! 
--मन्छुर दुनियासे कूच कर गये, ओर दार ( सुलो ) बाक़ी 
रह गई। फुलवाड़ीसे फूछ उड़ गया ओर कांटा बाक़ी रह गया। 
अच्सुरके विना यद् दुनिया सूछी ओर कांटेके सिद्र कुछ नहीं ! 





अभीर-खुसरो 


(२६, क३ (स्‍लवर्षमें जो अनेक प्रसिद्ध सुसछमान कवि, लेखक और 
<73 विद्वान हुए हैं, अमीर-खू सरो उन सबके शिरोमणि थे । स्व- 
गाय मोलाना 'शिवली'ने उनकी जीवनीमें लिखा है--2000/हिन्दो- 
स्‍्तानमें छे सौ वरससे आज तक इस दर्जका जाभे-कमालात-- 
( सर्वगुण-संपन्‍्न विद्वान ) नहीं पेंद्रा हुमा, मौर सच पूछो, तो इस 
कूदर मुख्तलिफ़ भोर गृनागा झोसाफ़के जामा ( जिसमें इतनी 
जिद्रिय प्रकारकी विशेषताये' हों ) ईंगन ओर रूमकी खाक ( भूमि) 
ने भी फज़ा्ें बग्सकी मुहतमें दो ही चार पंदा किये होंगे ।-- 

मिर्जा ग्राल्बिकों नाज़ क-ख्याली मशहूर दे, उनकी परख ओर 

नज़र बहुत ऊंची थी, बद अमोर खुसरोके सित्रा क्रिस्ती हिंदो 
स्तानी फ़ास्सी-लेखक या कविके कायछ नहीं थे; फेबल खुसरोही 
हो आदर्श मानते थे ४ उन्होंने क्रिसी विवादास्पद प्रसंगर्मे अपने 
एफ मित्रक्को छिया है --४०८ मे अददले-ज्ञबानका पंरो ( अनु- 
गयी ) है ओर दिन्दियोमि सित्रा अमोस्-वसगे देहलवोके सबका 


: गावियने री गरसग-दिम्पम सस्ध्छि परिचय पर्यायसे दस 
धहाश दिए र-.. 
गा जिद मोर मयासर्मे एघोंपर मद ने हो! 


मे ४ है दोह़ खुपगो-कोरी सप्तु नह पाँव ।' 
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झुनिकर ( न माननेवाल्या ) हू” यही बात उन्होंने फिर एक दूसरे 
पतन्रमें लिखी है--- 

४02८ ग़ालिब कद्दता है. कि (हिंदोस्तानके सुखनवरों (कवियों) 
में अमीर-खुधरों देहरूवीके सिवा कोई उस्ताद मुसल्लिम-उस-सबृतत 
( माननीय प्रामाणिक विद्वान्‌ ) नहीं हुआ ।-ग़ालिबको जञाननेवाले, 

जानते हैं कि इस सस्मतिका कितना महत्त्व ओर मूल्य दे। वह 
व्यक्ति सचमुच घल्य है जिसे गालिव इस तरह सराहते हैं। 
फ़ारसके विद्वानोंनेभी अमीर-खुसरोकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है, 
उनकी उस्तादीके सामने सिर भुकाया है। खुसरो फारसीही के 
नहीं, जल्‍्य कई भसापाओंके भी पारंगत विद्वात थे। गान-विद्याके 
भी वह आचार्य थे। बहुतसे नये राग ओर रागनियाँ उनके बनाए 
हुए मशहूर हैं। वीणाका पस्विर्तित रूप 'सितार' उन्हींका ईजाद 
पै। इसके अतिरिक्त बद एक शूर-वीर सैनिक भी थे। शस्त्र- 
विद्या उनकी कुछ-बिद्या थी। वह उम्र-भर शाही दरबारोंमें बड़े- 
बड़े पदोपर रहे। उन्होंने ११ बादशाहोंकों दिल्लीके तद्तपर उतरते 
और बैठते देखा, और ७ वादशाहोंके स्वयं दरबारी रहे! इस 
प्रकार रात-दिन राजसेवामें संलग्न रहते हुए जितनी साहित्य- 
सेवा खुसरोने की, उसे देखकर आश्चर्य होता है। बड़ें-बढ़े एकांत- 
सेवी साहित्यसेवी भी इतना न कर सके होंगे। बाईस-तेईस मन्थोंकि 
अतिरिक्त हज़ारों फुटकर पद्म भो उनके प्रसिद्ध हैं। उनके पद्मोंकी 
संख्या कई छाख लिखी है । 'तज़करए-इस्फानममें लिखा हे--'अमीर 
'साहबका कलाम ( कविता ) भिख कुदर फारसी भाषमें हे उसी 


खत 
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कदर ब्रजभापामें /--पर दुर्भाग्यले. अमीर खुसरोकी हिंदी- 
कविता कुछ फुटकर पद्मोंको-पहेलियों ओर कहमुकरनियोंको-- 
छोड़कर, इस समय नहीं मिलती, यद्यपि ख़सरो हिन्दी- 
कविताके नाते ही स्वसाधारणमें प्रसिद्ध हैं। खसरोकी हिन्दी 
कृत्रिनाफके विनाशका 'छरेय' मुप्तलपानोको हिन्दी-विपयक उपेक्षा ही' 
को है । इस दुर्घटनाके लिये मोलाना मुहम्मद अमीन चिटद्ियाको- 
दीने मुसलमानोंको उपालंभ दिया है ओर हिन्दुओंकी शुणप्राहिता- 
सगे सगहा है कि खुसगे ओर दूसरे मुसलमान हिंदी-कवियोंको जो 
थोडी-बहन हिंदो-कविता अब तक नपष्ट होनेसे बची हुई दे, यह 
इन्द्रओद्वीफी कृपाका फल हे । मुसलमानोंने हिन्दी और 
हिंदुओंकों मिठानेमें कमी कमी नहीं की |-असब ओर तुक्रिस्तानकी 
मामली-मामठी बातोंकी मुसलमानोंकों जितनो चिंता है--अरबका 
ऊंट किस नर जुगालता हैं मार हुदीख्ां (ऊंट हांकनेत्ाला ) 
किस तरद ब्रल्वलाता दै,>गाता है-हुूसका जितना महत्त्व उनको 
हृल्िमें है, उसका महत्रोंश भो यदि खुलगेकी हिंदी-क्रिताका 
मान या समिमान उन्हें होता, तो यह अनर्थ ने हो पाता। यदि 
आज अमोर खसगेको दिन्दो-कऋतिता अपने अपडी रूपमें ओर 
पर्याप्त संग्यामे उप्ख््य हुई दोती, नो उससे भाषा-साहित्यके 
इनिएसलानर्म छितनी संदायता पढहेँचों होती । 
मुसहमानोर्मि इस स्थापझ नियमऊे अपवाद-स्वस्प सुद्छ सट़- 
पे सण्न ट्रेए है सद्ठ, जम मार गुडामसटा आज़ाद फिट्पामी, 


ि स-भागाद में विडयामके गुसझ्मान रिन्‍्द्रों-कम्रियोंका 
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विस्तृत वर्णन करके अपनी भावुकताका परिचय दिया है) पर बहुत 
ही कम, ऐसे ही जैसे अँगरेज़ोंमें भारतभक्त, उदारहदय एक ऐंडूज़ 
साहब । अस्तु । 

अमीर खुसरो जन्‍्मसिद्ध 'कवि थें--मांके पेट्से कवि 
पैदा हुए थे। उन्होंने स्वये लिखा है कि--मेरे दूधके दांत अभी न 
टूटे थे कि में शेर कहता था, और मुहसे कविताके मोती भड़ते 
थे ।--'सीरठछ-ओलिया' ओर “सीरडलु-आरफ़ीन में लिखा है कि. 
अमीर खुसरो अभी पांच हो बरसके थे कि दिल्लीमें पहुंचें। बाप. 
बचपन ही में मर गये, नानाने इन्हे" पाला । जब यह दिल्ली गये, तो 
उन दिनों दैवयोगसे हज़रत निज्ञामुद्दीन ओलियाका डेरा इनके ननि- 
हाल्में था। हज़रत निजुमुद्दीन सूफ़ी-संप्रदायके पक्के मुबहिग फ़क़ीर 
थे । (दिल्लीके हसन-निज़ामी, उन्हींकी दरगाहके मुजारिरोंमें एक हैं). 
मुरीद बनाना यानी चेले मूड़ना इनका धार्मिक व्यवसाय था। 
खुसग्रेफे पिता ओर नाना भी उन्के भक्तोंमें थे। खुसरोको इसी 
अबस्थामें इनके चरणोंमें चढ़ा दिया गया,--दीक्षा दिल्ला दी गई । प्रेम-- 
पंथकी स्ज्ञारिक कविताका उपदेश ख सरोको इन्हीं रसिया गुरुसे 
मिला । इन्होंने इस विषयमें यह्‌ मंत्र दिया--वतज्े सफाहानियान- 
बिगो, यावी इश्क-अँगेज व ज़ ल्‍्फो-खालआमेज़ .! अर्थात्‌ इश्क़िया- 
शाइरी करो। 

ख सरोके पांच दीवान ( कवितासंग्रह प्रथ ) हैं, जिनमें सबसे 
पहला“तोहफतुस्सिग्िए' है । इसमें १६ वर्षकी उम्रसे १६ वर्ष तककी 
कविताओंका संग्रह है 4 इसकी भूमिकामे खुसरोने अपनी 
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कविताका मनोर॑जक ओर शिक्षाप्रद प्रारम्भिक वर्णन किया है। 
'छिखा है -- 
ईश्वरकी दयासे मेंने १५ वरसकी उम्र॒में वैत ओर रुबायी 
कहनी शुरू की। उस समयके कवि विद्वान सुन सुनकर आश्चर्य 
प्रकट करते थे । उनकी आश्चर्यपूर्ण प्रशंसासे मेरा उत्साह बढ़ता 
था। वे मुझे उमारते थे। मेरो यह दशा थी कि सांकसे सवेरे तक 
“विराग्रके सामने कविता लिखने-पढ़नेमें तललीन हो अभ्यास करता 
ओर मस्त रहता था। अभ्यास करते-करते दृष्टि सूक्ष्म हो गई, कविता की 
बारीकियां सूकने छगीं। ओर कविता-प्रेमी साथी मेरी बुद्धिकी परीक्षा 
हेते थे,इससे हृदयमें ओर भी उमंग बढ़ती थी--दिल गरमाता था-- 
ओर दिलकी गरमी जुबानमें उत्तरकर कविताको चमकाती थी । इस 
-समय तक कोई गुरु न मिला था, जो कविताकी दुर्गम घाटियोंमें 
कुशलतासे चलनेकी राह बताता, क़ुछमको उल्टें रास्ते चलनेसे 
-रोकता, दोषोंसे बचाकर गुणोंका उत्कर्ष दिकाता। में नवाभ्यासी 
तोतेकी तरद्द अपने ही ख्यालके दर्पणके सामने बैठा-बैठा कविताका 
अभ्यास करता था--कबिताका मर्म ओर कविता करना सीखता 
था,--दिलके लोहेको अभ्यासकी 'सान' पर रगड़-रगड़ कर तेज़ करता 
“रहा । प्राचीन सत्कवियोंके अन्थोंका स्वाध्याय निरंतर करता था । 
“इस प्रकार करते-करते कविताके मर्मको समझने छगा, भाबुकता 
प्राप्त हो गई । 'अनवरी' ओर “सनायी'की कविताका विशेष रूपसे 
आदशे मानकर देखता था । जो अच्छी कविता नज़र आती, 
डसीका जवाब लिखता । जिस कविको कविताका मनन, करता, 
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उसीके ढंग पर स्वयं लिखता | वहुत दिन तक 'ख़ाक़ानी' (ईरानके 
एक प्रसिद्ध कवि) की कविताले लछिपटा रहा । उसकी कबितामें जो 
अ्न्थियाँ थीं, उन्हें. सुछमाता, यद्यपि उसके दुरूद स्थलोपर नोट 
लिखता था; पर छड़कपन ओर नवाभ्यासके कारण कठिन कविता- 
का भाव अच्छी तरह न खुलता था । मेरा उत्साह ओर करपना- 
शक्ति भाकाशमें उड़ती थी; पर उस्ताद खाक़ानीकी कविता इतनी 
उच्च कोटिकी थी कि उस तक मेरी बुद्धि नहीं पहुंचती थी | तथापि 
अनुकरण करते-करते तबीयत बढ़ने छंगी । मेरी कबिताका कोई 
विशेष आदर्श नियत न था, हर उस्तादके रंगमें कहता था, 
इसलिये इस संग्रह ( तोहफ़्तुस्सिग़िर ) में नया-पुराना सब रंग 
मोजूद है ।”-- 

बचपनमें वापने पढ़नेके लिये मकतवसें विठाया | था यह 
हाल था कि क्राफ़िएकी तकरार थी-क्वाफ़िया ढँढनेसे काम था। 
मेरे उस्ताद मोलाना सादुद्दीव खत्तात सुलेखके अभ्यासकी जाज्ञा 
देते थे ; पर में अपनी ही घुनमें था। वह पीठ पर कोड़े लगाते, 
और मुझे जु ल्फ़ोखाल (अलक, तिलक) का सोदा था। इसी उधेड़- 
घुनमें यहाँ ठक नोवत पहुंची कि में इसी छोटी उम्रमें ऐसे शेर 


” और ग़ज़रू कहने छगा कि जिन्हें सुनकर बढ़े-बढ़ोंको आश्चर्य 


हाता था। एक बार सुबहके वक़्त मेरे उस्तादको ख्वाजा-असील 

नायब-कोतवालने खत लिखनेके लिये घुछाया। में दवात-क़लूम 

लेकर साथ गया | असीलके घरमें ख़्वाजा अजीजु दीन नज़खंद थे। 

ख्वाजा साहब बहुत बड़े विद्वादु ओर कविताके पूरे पारखी थे । जब हम 
श्रे बा 
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घहाँ पहुंचे, तो वह स्वाध्यायमें संलम थे - मुतालए-किताबमें मसरूंफ़ 
थे । किताब देखते-देखते जब कभी वह कुछ कहने लगते थे, तो उनके 
मुँहसे मोती भड़ते थे |--जबाहर जआवदार ज़वानसे निकछते 
थ्रे। मेरे उस्तादने उनले कहा कि “यह मेरा जरा-सा शागिई 
( छोटा-सा शिष्य ) इस बचपनमें कविताका बड़ा प्रेमी है; शेर 
पढ़ता भी खूब है, किताब इसे देकर इस्तहान छीजिए /” र॒ुबाजा 
अजीजने फ़ोरन्‌ किताब मुझे देकर सुनानेकी फ़रमाइश की। मेंने 
शेर मधुर गीतके स्वस्में पढ़ने आरम्भ किए। उसके भ्रभावसे 
सुननेवालोंकी जाखें डबडबा आई, चारों ओरसे शाबाश की 
आवाजें भाने छूगीं। . फिर मेरे उस्तादने कहा कि .'पढ़ना सुन 
लिया, अब कोई मिसरा (समस्या) देकर कविता-शक्तिकी परीक्षा 
छीजिए 7 ख्वाजा साहबने चार अनमिल चीज़ोंके नाम केकर 
फहा कि इन्हें सार्थक पद्यबद्ध करो। वे नाम-मू ( बाल ), बैज़ा 
(अंडा ), खखूज़ा ओर तीर (बाण ) थे। मेंने तत्काल इन्हें 
“हबायी में वॉधकर सुनाया# । जिस वक़्त मेंते यह रुबायी पढ़ी, 
ख्वाजाने बहुत ही प्रशंशा की, ओर नाम पूछा । मेंने कह्य-- 
“ख़ुसरो!। फिर बाप का नाम-धाम ओर अता-पता पूछकर 
. & वह फ़ारसी “रुबायी', जिसमें इन चार अनिल चीज़ोंको 
- मिलाया है, अस्पप्ट है। मोलाना “शिवली” लिखते हैं कि “जिस 
. पुरानी पुल्तकसे यह रुतायी नक़ल की दहै,वह ग़लत थी, मेंने (शिवरली- 
ने) उससे वैसी हो नक़ल कर दी है|? 
.. लेखकके प्रमादसे मूल पाठ अशुद्ध है। इस दशामें अथ छतरां 
अल्पष्ट है। इससे यहाँ दोनोंका उल्लेख नहीं किया है । 
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कहा कि तुम अपना तख्ल्छस ( कविताका उपनाम .), 'सुलुतानी' 
रक्‍्खो। इसके पीछे बहुत-सी वातें मेरा दि बढ़ानेकी कीं, 
ओर कवित्व-कलाके संबंधमें वहुत-छी रहस्यकी बातें बता दीं, 
डिन्हें में दिलमें रखता गया | उस दिनसे भेंते अपना उपनाम 
अुलुतानी' रक्खा। इस दोवानके प्रायः पद्मोंमें यही नाम काममें 
आया द्वै। इसके वाद में बारीक मज़मूनोंके पीछे पड़ा. रहा। 
यह सब कुछ हुआ, पर जमाना लछड़कपनका था, इसलिये , कभी 
अपना कछाम ( कविता ) जमा करनेका ख्याल नहीं किया-। 
मेरा भाई ताजदीन ज्ञाहिद, झिसकी विवेचना-शक्ति कबिता- 
कामिवीका सिंगार करनेमें समर्थ दे, मेरे पच्चोंका संग्रह कर लेता 
था, ओर जो छुछ मेंने १६ वरसको उम्रसे १९ बरसकी उम्रतक 
कह, उस सबका उपने संग्रह बना डाछा। मेंने उसे देखकर 
कद्दा कि यह तो पानीमें डुबों देने क्राविछ है | पर उसने न माया 
ओर कहा कि इसे सिलसिलेबार कर दो। माईके आम्रहसे मेंने 
संग्रहका विभाग करके प्रत्येक परिच्छेदके आरम्भमें परिच्छेद- 
सूचक एक-एक ,पथ्य छगा दिया। कऋ्रमविभागका यह प्रकार 
मेरा आविष्कार ( ईजाद ) है, मुकते पहले किसीने यह सिल- 
सिछा क्वायम नहीं किया । इस दीवानका नाम “वोहफ़तुस्सिग्रिर! 
( लड़कपनका कलाम ) है। निस्संदेह यह कविता बहुत ऊढ- 
पटाँग है, मैंने बहुत चाह कि यह जमा न की जाय, पर यार: 
दोस्तोंने ओर खासकर , भाई ताजदीतने न माना, बरावर आपमद् 
करते रहे। में भाईके कहनेको न ठाछू सका | स्तेहने हम दोलों 
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भाइयोमें अमेद-बुद्धि उत्पल्त कर दी है, अभिन्न-हृदय बना दिया 
डै--दोनोंको एक कर दिया है-- 

“बस कि जानम्‌ यगाना शुद्‌ वा ऊ, 

दर गुमानस्‌ कि ६' सनस्‌ या ऊ।” 

--'मेरी आत्मा इस प्रकार उसमें मिल गई है कि में 
सोचने लगता हूं, में यह हूं. था में वह हूं ?-- भाईका अभिप्राय 
इस तुकबंदीके जमा करनेसे यह था कि यह भो किसी शुमार्में 
आ जाय। में कहता था कि छोग एतराज़ (सआश्षेप ) करेंगे |. 
भाई कहता था कि बुद्धिमान यह समझकर कि ( जैसा इस संग्रह - 
के नामसे प्रकट है ) यह लड़कपनका कलाम है, एतराज़ ,आशक्षिप). 
न करेगा, ओर अनभिज्षके आक्षेपका मूल्य ही फ्या। में कहता 
था कि इसमें 'शुत्तर-गुर्वा! (ऊंट-बिल्लीका-सा साथ, वैषस्य-दोष) 
बहुत हे । उसका उत्तर था कि छोग इसे ताबीज़ बनाकर बाज़ू 
(बाहु) पर बाँधेंगे ।निदान भाईके आमहसे इस संग्रहकों सहृदयोंका 
सेवामें समर्पित करता हूं, आशा है, वे इसे स्वीकार करेंगे ।- 

यह खुसरोको उस भूमिकाका भावार्थ है, जो उसने अपने: 
पहले दीवान “तोहफ़्तुस्सिग्रिर पर लिखी है। इसमें ध्यान देने- 
थोग्य बात यह है कि अमीर खु सरोको कवि-सम्राट किस चीज़ने 
बनाया । स्वाभाविको प्रतिभा, स्वाध्याय-शीछता, उत्साह-संपलनता; 
निरल्‍्तर अभ्यास ओर छूगन, यही सब बातें. अमीर खु सरोको 
कवि-सम्राट बनानेमें कारण थीं। सममदार सोसाइटी, साथियों- 

की छेड़-छाड़, वड़ोंको उत्साह-वद्धंक समालोचना, इस सबने 
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'मिल्कर उन कारणोंको ओर कार्यक्षम बना दिया, खू सरोकी कवि- 
ताको चमका दिया। फिर क़ंद्दाव भी ऐसे मिले कि न मिले 
होंगे किसी को। खुसरोको कई बार कविताके पुरस्कारमें हाथी- 
चराबर तोलकर रुपए मिले थे! 
अमीर ख सरोने /अपनी तरक्क़ीका जो गुर लिखा है वह 
चहुत ही उपादेय है, उन्नति-मार्गके पथिकोंका पाथेय (तोशा ) 
है। खसरोके उन पद्योंका भाव यह है--'जो कोई मेरी प्रशंसा 
करता है, यद्यपि वह सच हो, तो भी, में उसपर कान नहीं देता; 
क्योंकि प्रशंसा आदमीको अभिमत्त बनाकर रास्तेसे दूर हटा देती 
है, मिथ्या स्तुति धोकेमें डालकर हानि पहुँचाती है, जैसे नादान 
'बच्च गुड़से फुसछाकर ठग लिए जाते हैं। जो सचमुच कविता- 
'रज़्के पारखी हैं, उनकी निंदा भी प्रशंसा है। में स्वयं अपनी 
कविताके शुण-दोपोंपर ध्यान-दृष्टि रखता हूं, अच्छी कविताको 
कोई प्रशंसा न करे, परवा नहीं, में खुद उसे सराहता हूं (-- : 
इस प्रकार निरन्‍्तर रूुगनके साथ अभ्यास करते-करते अमीर 
ख सरोने वह कमाल हासिल किया कि शेख सादी ओर हवफ़िज्ञ- 
जऊँसे ुल्युले-शीराज़ा भी इप 'तूतिए-हिंद' (यह खुसरोका 
ख्विताव था ) के सम्मोहन स्वस्से मोहित होकर प्रशंसा करते थे। 
एक लेखकने तो यहांतक लिखा है कि शेख सादी शोराज़ी, खुसरो 
से मिलनेके लिये शीराज॒से दिल्लीमें आए थे। पर शेख सादीका 
हिंदोस्वानमें आना इतिहाससे सिद्ध नहीं होता। हाँ, इसपर सब. 
इतिहास-लेखक सहमत हैं कि जब सुरृतान शहीदने 'सादीको 
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शीरोजसे बुलाया, तो उन्होंने बुढ़पेके कारण आना स्वीकार न 
किया, ओर लिख भेजा कि 'खुसरोका सम्मान कीजिए, वह एक 
आदरणीय रल्न हैं ।। उस समय खुसगेकी उम्र बत्तीसके छगभग 
थी। इसो अवध्थामें सादी-जैसे महाकविसे प्रशंसाका सार्टिफ़ि-' 
कैट पा जाना खुसरोकी महत्ताका सूचक है। 

प्रारम्भिक अवस्थामें खु सरो अपनी कविता किसी कविता- 
गुरुकी न दिखाते थे, प्राचीन महाकवियोंकोी गुरू मानकर उन्हींके 
आदर्शपर रचना करते थे। पर आगे चलकर उन्होंने 'शहाबको 
कविता-गुरु बता छिया था। 'शहाब'की “अमीर ने बहुत तारीफ 
की है। खुसरोने 'निजामी के जवाबमें जो अपनी पाँच मसनविर्याँ 
लिखी हैं, वे (शह्याव” की देखी-शोधी--हुई हैं, और इसके लिये 
खुसरोने अपने उस्तादका बहुत उपकार माना है। कैसा आश्चर्य" 
है कि उसका आज कोई नाम भी नहीं जानता, जिसे कभी 
कवि-सम्राट अमीर खूसरोके काव्य-गुरु होनेका गोख प्राप्त था | 

अपनी मातासे अमीर खू सरोको अनन्य प्रेम था। बड़ी 
उम्रमें भी बह इस तरह मातासे मिलते थे, जैसे छोटे बच्चे मांको 
मुहृब्बतसे लिपट जाते हैं। खुसरोने अवधके सूबेकी नोकरीका' 
ऊँचा पद केवछ इसी कारण छोड़ दिया था कि माता दिल्लीमें 
उन्हें याद करती थी। अवघसे आकर जब दिल्लीमें मांसे मिले 
हैं, तो उस मुलाक़ातका हाल इस जोशसे छिखा है, जिसके एक- 
एक शब्दसे प्रेमका मधु टपकता है। 

जब माताका देहाल्त हुआ, तो खुसरोकी अवस्था ४८ 
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वर्षकी थी। माताकी मत्युके मरसियेमें इस तरह विछाप किया 
है, जैसे छोटा वच्चा मांके लिये विूखता है। भाईका मरसिया भी 
बड़ा करुणाजनक लिखा है। 

खुसरो कहीं बाहर किसी मुहिम पर थे कि पीछे अचानक 
कुछ आगे-पीछे, माता ओर भाई, दोनोंका एक-साथ देहांत हो 
गया। दोनोंका मरसिया लैछा-मजनू” मसनवीके अन्‍्तमें बढ़ा 
ही करुणा-पूर्ण है, पढ़कर दिरूपर चोट छगती है । 

अमीर ख़सरोके दो संतान थीं, एक पुत्र, एक पुत्री । पुत्रका 
नाम 'महिक अहमद! था | यह भी कवि ओर समाछोचक थे। इस्हें 
कवितामें तो प्रसिद्धि प्राप्त न हुई, पर अपने समयमें यह समालोचना- 
क्रे लिये प्रसिद्र थे। कविता-कलाके पूरे मर्मज्ञ थे, बड़े-बड़े कवियों- 
की कवितामें उचित संशोधन कर डालते थे जिल्‍्हें कवि विद्वान 
पसंद करते'थे । मरिक अहमद, सुुतान फीरोजशाह के दरवारी थे । 

जब खु सरो साहवने मसनवी 'लैछा-मजनू” लिखी है, उस 
वक्त इनकी पुत्री ७ बर्षकी थी। शस्लियोंकी वेक़द्री छउस समय भी 
ऐसी ही थी । खुसरोको भी खेद था कि पुत्री क्यों पैदा हो गई ! 
पुत्री को छक्ष्य करके जो उपदेश-बाक्य भापने लिखे हैं, उससें 
अफुसोसके साथ पुत्रीसे कहते हें--'क्या अच्छा होता कि तुम पैदा 
ही न होतीं, या पुत्री न होकर पुत्र होतीं/ फिर सोच-सममकर 
दिलको तसल्ी देते हैं कि ईश्वर जो दे; उसे कोनटाछ सकता है ।-- 

गपिदरम हम ज़् मादर अस्त आदि; . . 
सादरस चीज़ दुख्तर अस्त आफ़िर।! 
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--मेरा बाप भी तो आखिर मां ही के पेटसे पैदा हुआ था, ओर 
मेरी मां भी तो किसीकी लड़की ही थी 
चर्लेका उपदेश 
पुत्रीको जो आपने उपदेश दिया है, वह बिलकुल भारतीय 
ढंगका ओर महत्त्वपूर्ण है-- 
दोको सोजून गुज़ाश्वन न फून अल्त , 
कालते-परदापोशोए-बदन अछ्त। 
प<-ब दामाने-आफियत सर .कुत्‌ ; 
रू ब-दीवारो पुश्त बर दर कुच॒। 
दर तमाशाए-रोज़नत्‌ हवख अछएत ; 
रोज़नतू चश्मे-सोज़ने तो बस अल्त ॥? 

--अरथर्त्‌ चर्खा कावना और सीना-पियेना न छोड़ना-- 
इसे छोड़ बैठना अच्छी बात नहीं दै, क्योंकि यह परदा-पोशीका- 
शरीर ढँकनेका-साधन है । स्त्रियोंको यही उचित है कि घरमें 
दरवाजे की ओर पीठ फेरकर ओर दीवारकी ओर मुह करके 
शान्तिसे बैठे | इधर-उघर ताक-काँक न करें। झरोखेमेंसे फॉकिने- 
की साथ सुई के करोखे (छिद्र) को देखकर पूरो करें |-- 

पुत्रीके प्रति खू सरोके इस डपदेशपर मोछाता “शिबली! 
लिखते हैं--.20<2८इस नसीहतसे माछप होता दै कि उस ज़मानेमें 
ओरतोंकी हालत निहायत पस्त थी । अमीर साहब इस क़दर साहिबे- 
दोल्त व॒सर्वत ( ऐश्वर्यवान्‌ ) थे, छेकित बेटीसे कहते थे कि 


खबरदार, चर्खा कावना न छोड़ना, ओर कभी मोखेके पास बैठकर 
उवर-उधर न मकाकना ।१--- 


नरक, 
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अफ़सोस है कि मोलाना शिवलीका स्वर्गवास चर्खा-आन्दो- 
छनके युगसे पहले हो गया, वर्ना बह अमीरकी इस सुनहरी नसी- 
हतपर वज्द करते | ओर देखते कि जिसे बह “पस्तीका सबब सम- 
भत्ते हैं, वह संसारके सबसे बड़े नेता गांधी मद्मात्माके मतमें उल्नतिका 
एक-मात्र साधन है-मुक्तिका उपाय हैं, चर्खा ही सुदर्शन चक्र है, 
कामघेनु गो है, चिंतामणि है ओर कल्पव्चक्ष है । इस समय संसार 
चर्खेकी महिमाके गीत गा रहा है, राजकुमारियां ओर रानियां ही 
नहीं, बड़ें-वड्ें राजकुमार और राजा महाराजा तक चर्खा कात रहे 
हैं, बुद्ध रसायनाचार्य सर प्रफुछचन्द्र राय रसायन-शास्त्रको सूलकर 
चर्खकी रसायनके पीछे पागल हो रहे हैं । 

अमीर खू सरोकी इस दिव्य दृष्टिकी दाद देनी चाहिये कि 
'छै सो बरस पहले चर का ऐसा उपादेय उपदेश दे गये, जिसकी 
उपयोगिता संसार मुक्तकंठसे आज स्वीकार कर रहा है । 

खतरोकी कविता 

खु सरोकी कविता अत्यन्त चमत्कार-पूर्ण, सरस ओर हृदय- 
हारिणी है। यद्यपि उन्होंने अनेक ऐतिहासिक कद्दानियां--अपने 
आश्चयदाता बादशाहोंके कारनामे ओर प्रशस्तियां लिखी हैं, 
रन्‍्हें दरवारदारीके दूवावले लिखनी पड़ती थीं, पर उनका मुख्य रस 
खद्जार था। वह स्वभावसे ही सोंद्योपासक प्रेमी पुरुष थे। फिर 
उन्हें दीक्षागुरु ( हज़रत निज़ामुद्दीन ) से भी यही उपदेश मिला कि 
4बतज्ञें सफ़ाहानियान विगो“---यानी श|गार रसक्री कविता करो। 
खुसरो उपदेशक या सूफ़ी कवि नहों थे। कवियोंके कितने सेद' 


हक) 
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हैं, ओर कवियोंमें कितनी बातें होनी चाहियें, इस विषयपर लिखते 
हुए खुसरोने लिखा है--'शाइरकी तीन किसमें हैं, १--उस्ताद' 


£ तमाम ( काव्यके सब अंगोंका पूर्ण आचार्य ) जो किसी खास 


तर्जका मूजिद हो--प्रकार-विशेषका प्रवर्तक हो--जैसे हकीम 
सनाई, अनवरी, निज्ञामी, ज़हीर, २--छस्ताद नीम-तमाम 
( अर्धाचारय | ) जो किसी खास तज़का मूजिद नहीं, पर किसी' 
तज़ का सफछ अनुयायी है। ३--सारिक़ (चोर ) जो दूसरोंके' 
मज़मून चुराता है। किर लिखते हैं कि उस्तादीकी चार शर्तें हैं-- 
तज़ खासका मूजिद हो, उसका कलाम शाइरोंके अंदाज़ पर' 
हो, सूफियों ( वेदांतियों ) ओर बाइज्ों ( उपदेशकों ) के ढंगका न 
हो, कबिता निदोष हो, ग़छतियां न करता हो;--इत्यादि लिखकर 
कहते हैं कि में दरहक़ीक़त उस्ताद नहीं; क्योंकि चार शतामेंसे 
मुभमें सिर्फ़ दो शर्ते पाई जाती हैं, यानी में मज़मून नहीं चुरात/ 
ओर दूसरे मेरा कछाम सूकियों ओर वाइज्ञोंके अंदाज़पर नहीं ।' 
शेष दो शर्तें' मुझमें नहीं हैं, अव्बल तो में किसो तर्जका मूजिद' 
नहीं, दूसरे मेरा कछाम गृलतियोंसे खाली नहीं होता ।-- 

साहिल-संसारमें इससे अधिक विनय ओर सत्यशीछताका 
उदाहरण कम मिलेगा । आज संसार जिसे उस्ताद-कामिल मान 
रहा है, वह इस तरह अपनी हीनताकी घोषणा करता है | “विद्या 
ददाति बिनये! में सचमुच सचाई है । अस्तु। 

ख सरोकी स्वीकारोक्तिसे स्पष्ट है कि उनका कछाम सूफ्ि- 
याना नहीं है, ओर चाद्दे जो छुछ हो; पर आश्चर्य है कि सूफी- 
८ ्टजर 
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संप्रदायमें खुसरोकी कविता बड़े आादरकी दृष्टिसे देखी जाती है। 
ओर खालिस सूफ़ियाना कलाम सममकर .ढ़ी जाती है, जिसे सुन- 
कर सूफी साधु आपेमें नहीं रहते, सिर धुनते-धुनते बावले हो जाते 
हैं, अक्सर मर भी जाते हैं | इसका कारण इसके अतिरिक्त ओर 
क्या हो सकता है कि खुंसरोका सूफी-संप्रदायसे' संबंध विशेष था। 
वह एक सूफ़ी शुरुके शिष्य थे, इसलिये ख्वाह-मख्याह्‌ उनका 
कलाम भी ख़ालिस सूफियाना समझ लिया गया। शुद्ध सांसारिक 
अंगारको भी परमार्थ प्रेम वतछाकर ट्ट्टीकी आड़में शिकार खेलना 
सूक्षियोंके बाएँ हाथका खेल है। खुले हुए इश्क़ै-मजाज़ीको छिपा- 
हुआ इश्के-हक़ीक़ी जाहिर करना, छिपे रुस्तम सूक़ियों ही का काम 
है। बड़े-बड़े रिंदर मशरब, शरावी ओर अनाचारी फ़क़ीरों ओर 
शाइरोंको पहुंचा हुआ सुफी कहकर इन्हीं छोगोंने पुजवाया है। 
मोलाना शिवलीने उमर-ख़य्यामके वारेमें छिखा द्वै-- ०906 
साफ़ सावित दे कि वह दरहक़ीक़त शराब पीता था ओर यही 
जाहिरी शराब पीता था। अफ़सोस है कि वह फ़िलसफ़ी ओर 
हकीम ( दार्शनिक ) था, सुफ़ी न था, वर्ना हाफ़िज्ञकी तरह यही 
शराब, शराबे-माफ़त बन जाती !--कहनेको तो सूफ़ी समदर्शी 
ओर एकात्मवादी होते हैं, उनकी दृष्टिमें सब धर्म और सब जावियाँ 
समान हैं, उन्हे” किसीसे राग-ईं प नहीं होता, पर मुसलमान सूफ़ि- 
योंके आचरणोंको देखते हुए यह एकात्मवाद भोले-साले भिन्‍्न- 
धर्मियोंको फुसलाकर अ्रष्ट करनेका एक बहाना है | ख्वाजा चिश्ती 
ओर निज्ञामुद्दीन ओलियासे लेकर जितने वढ़ें-बड़े जय्यद सूफ़ी हुए 
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हैं, वही लोग भारतवर्षमें इस्लामकी जड़ जमानेवले हुए हैं । प्रयश्ष 
प्रमाण मोजूद दै--ख्वाजा हसन निजामी भी तो एक प्रसिद्ध लूफ़ो 
हैं, ओर उनकी करतूतें किसीसे छिपी नहीं हैं। ' 
शेख-सादीने कया पत्तेकी कह्ठी थी- 
भोहतसिव दर कफाए-रिन्दानल्त, 
ग़ाफिल अज सुफि याने-शाहिदवाज, । 
--कोतवाल, बेचारे 'रंदोंके पीछे पड़ा है, ओर इन बदकार 
सूफ़ियोंके हृथखण्डोंसे बेखबर है, इन्हें नहीं पकड़ता ! 
मतलब यह नहीं कि सब सूफ़ी ऐसे ही होते हैं ( जैसोंको ' 
शेख सादी पकड़वाना चाहते हैं ! ) या अमीर खु सरोके कछाममें 
सूफ़ियाना रंग है ही नहीं । नहीं, यद्द बात नहीं है, सूक़ियोंमें कहीं 
सच्चे सूफ़ी भी हुए होंगे ओर होंगे, ओर ख सरोके कछाममें भी 
सुफियाना रंग है और हो सकता है। कहना यह है कि खु सरो 
सूफ़ी भले ही हों, पर वह 'सूफी शाइर' नहीं थे, जैसा कि उन्होंने 
'स्वयं लिखा है, ओर जैसा कि उनका कलाम खूद पुकारकर कह 
रहा है। अस्तु; अतिप्रसंग हो गया, सुफ़ी साधु क्षमा करें। 
कविता-प्रेमी हर कविताको सूक़ियोंके कहनेसे सूक़ियाना रड्जकी न - 
समम्छ लिया करें, यही इस निवेदनका तात्पर्य है । 


अमीर खुसरोकी विश्वेषता 


ख़ुसरोमें कबिताकी इृप्टिपते यों तो बहुतसी विशेषताएं हैं, पर 
डतको एक विशेषता सुसलमान-लेखकोंमें बहुत प्रसिद्ध है, मिपका: 


अमोर खू सरो २०६: 
उल्लेख मांलाना आज़ाद, हाली ओर शिबलीने कई जगह जी- 
खोलकर किया है। वह विशेषता खसरोकी कवितामें 'भारतीय- 
पनकी छाप! है। फ़ास्सीके जितने कब्र हिंदोस्तानमें हुए, वे हिन्दू 
हों या मुसलमान, भारतनिवासी हों या प्रवासी ईरानी, सारेके-सारे 
फ़ारसका ही समां बाँधते रहे, वह गुल और घुलबुलूका ही रोना रोते 
रहे, हिंदोस्तानके कमल और भोरेंको, कोयछ और पपीहेको, कहीं 
भूलकर भी उन भले . आदमियोंने याद नहीं क्रिया। कतुओंका 
वर्णन है, तो वहींकी क्रूतुओंका, जड्डल ओर पहाड़ोंके दृश्य हैं,. 
तो वहींके, उपमान ओर उपमेय सब वहींके । आँखकी उपमा देंगे 
तो 'नर्गिसः से या बादाम! से। भारतीय सोंदर्यकी दृष्टिसे यह 
उपमा कितनी विरूप है, इसपर शायद ही किसी उदू-फ़ारसीके 
कविने ध्यान दिया हो । बहुतोंने 'नर्गिस! को आँखसे देखा भी न 
होगा, यद्द आँखका उपमान कीसे बना; इसका पता भी बहुत कम 
कवियोंको होगा । मोलाना शिवलीने लिखा हैं कि ०००व८्माँखकी 
तशवीह ( उपमा ) 'सर्गिस” से आम ( प्रसिद्ध ) है, लेकिन नर्गिसको 
देखा, तो उसका फूछ एक गोर-सी कटोरी होती द्वे, जिसको जांख- 
से मुनासिवत ( साहश्य-सम्बन्ध ) नहीं । खोजसे मातम हुआ कि 
इब्तदाए-शाइरीमें (क्ारसी-कविताके प्रारम्भिक कालमें) तु माशुके. 
थे । उनकी आँखे छोटी ओर गोछ होती हें, इसी विना 
( आधार ) पर पुराने शाइर आंखोंके छोटे होनेकी तारीफ़. 
करते हैं । » २८ 

पुराने शाइर जो तारीफ़ करते थे, चह देख-भालकर करत थे | 
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ईरानमें तु्क माशकोंकी आँखे' छोटी-छोटी ओर गोछ-गोल होती 
थीं । बहांके लिये 'तर्गिस' की उपमा अतुरूप हो सकती है । पर 
भारतीय आँखके सोंदर्यका जो आदर्श है, उप्तसे नर्गिसकों क्या 
'निसबत । 

इसी तरद्द बुलबुलका रोना-गाना फ़ारसमें तो कुछ अर्थ 
रखता है, पर यहांकी बुल्बुलमें वह बात कहां ९ फिर भी यहांकी 
फ़ौरसी-उद्‌ की कविता बुल्बुलके तरानोंसे भरी पड़ी है! इस 
प्रसंगमें मोलाना आज़ादके एक अनुभवका, उन्हींके शब्दोंमें, 
उल्लेख किए बिना आगे नहीं बढ़ा जाता। खर्गीय मोछाना 
आज़ादने फ़ारसकी बहार (वसंत) का वर्णन करते हुए छिखा है--- 

» २ इधर गुलाब खिला, उधर बुलबुल हज़ारदाल्ताँ उसको 
शाखपर बैठी नज़र भाई । बुल्बुलू न फ़क़त फूलकी टहनीपर, बल्कि 
घर-घर दरख्तोंपर बोलती है ओर चहचहे करती है । ओर गुलाबकी 
-टहनोपर तो यह आलम द्वोता है कि बोलती है, बोलती है, बोछती 
है; हृदसे ज़्यादा मस्त द्वोती है, तो फुलपर मुँह रख देती है, और 
साँखें बंद करके ज़मज़मा करते रह जाती है। तव माढृम द्वोता है 
कि शाइरोंने जो इसके ओर बहारके ओर गुलो-छाछाके मज़मून बांधे 
हैं, वे क्या हैं, ओर कुछ असल्यित रखते हैं या नहीं । वहाँ (फ़ारसमें) 
घरोंमें नीम कीकरके दरख्त तो हैं नहीं, सेब, नाशपाती, बिद्दी, 
“अंगूर दरख्त हैँ। चांदनी रातमें किसी टहनी पर आन बैठती हैं 
ओर इस जोश व खरोशले बोलना शुरू करती है कि रातका काला 
गुबद पड़ा गृजता दे, वह चोलती है ओर अपने ज़मज़मेमें तानें 


अमीर खुसरो २०७ 


- छैती है, और इस जोर शोरसे वोलती दे कि बाज़ मोक़ों पर जब 
चह-चह्‌ करके जोश व खुरोश करती है, तो - यह माछूम होता है 
कि इसका सीना फट जायेगा | अहले-ददंके दिल्ोंमें सुनकर दे 
पैदा होता है, ओर जी वेचेन हो जाते हैं। में ( आज़ाद ) एक 
फ़्सले-बहारमें उसी मुल्कमें था | चांदनी रातमें सहनके दरख्त पर 
आन बैठती थी, ओर-चदकारती थी, ता दिलपर एक आलम गुज़र 
जाता था; कफ़ियत बयानमें नहीं आ सकती । कई दफ़ा यह नौबंत 
हुई कि मेंने दस्तक दे-देकर उड़ा दिया १८ २८» (*-.. 

“ यह है फ़ारसकी वुल्बुछका हाल, जिसका बयान वहांकी 
बह्दार ( बसंत ) के मुनातिव-हाल है। हिंदोस्तानमें ऐसी बुल्बुु 
किसीने कहीं देखी है | यहां जो चिड़िया बुलबुलके नामसे मशहूर 
है, उस ग़रीबपर तो किसीका यही शेर सादिक़ आता है-- 

'मालूम है हमें सब, घुलबुल तेरी हक़ीकृत ; 

एक्सुश्त उल्तख्दाँ & हैं, दो पर लगे हुए हैं । 

भारतके बसंतमें कोकिलका कल-कूजन ही आनन्द देता है । 

खू सरोने फ़ारसी-साहित्यके कवि-समेयफी सब जगद्द आदर्श 
“नहीं माना ; उन्दरोंने बहुत-सी बातोंका वर्णन भारतीय ढंगसे किया 
'है। खू सरोका एक फ़ारसी शेर है-- 

'ज़हे ज़रामश आँ नाज़नीं व अय्यारी 

कवूतरे व निशात आमदुल्त पिंदारी । ः 

इसमें खू सरोने किसी मदमाती युवतीकी गतिको कबूतरकी 


: ७ एकमुश्त-उस्तरख्वॉँ-एक, मुठ्ठी हड्डियाँ। . 
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बादशाह दफ़ातन बिगड़ गया, ओर कृब्बाछको फ़ोग्न पिट- 
वाकर निकलववा दिया, ओर इस क़दर बर्रहम (क्रुंद्ध) हुआ कि 


तमाम नदीम ( दरवारी ) ओर ख़वास ( नोकर-चाकर ) ख्रोफ़ले 


लरज़ने छगे ओर फ़ोरन मुल्ला नक़शी मोहर-कनको जिनका बादशाह 
बहुत लिहाज़ करता था, बुछाकर छाए, ताकि वह किसी तदबीरसेः 
बादशाहके मिज्ञाजको धीमा करें। जब वह सामने आए, तोः 
बांदशाहकी निहायत ग्रोज्ञो-ग्रज़बमें भरा हुआ पाया। अर्ज़ 
किया, हुज्ूर | खैर बाशद !--बादशाहने कहा, देखो, अमीर ख स- 
रोने कैसी बेगैरतीका मज़मूत शेरमें बाँधा है। भरा कोई ग्रैरतमंद 
आदमी अपनी महबूबा ( प्रिया ) या मनकूहा ( विवाहिता ) से. 
ऐसी बेग्रेरतीको बात कह सकता है ९ मुल्ला नक़शीने एक निहा- 
यूत उम्दा तोजीह' ( कारणनिदेश )से उसी वक्त, बादशाहका 
गुस्सा फ़रो कर दिया। उन्होंने कहा -.अमोर खसरोने चूंकि. 
हिंदोस्तानमें नशवोनुमा पाया था, इसलिये यह अक्सर «हिंदो- 
स्‍्तानके उसूलके मुवाफ़िक़ शेर कहते थे। यह शेर भी उन्होंने 
उसी तरीके पर कहा दै-गोया 'ओरत अपने शोदर ( पतिसे ) 
कहती है कि तू रातको किसी ग़ेर ओरतके यहां रहा हैं; फ्योंकि- 
अबतक तेरी आखोंमें नशेका या नींदका खू मार पाया जाता है ।-- 
यह सुनकर बादशाहका गृ्‌ स्खा जाता रहा, ओर फिर गाना-वजाना 
होने छगा -- 

मालूम होता दे, जहाँगीर उसदिन कुछ ज़्यादा पिए हुए थे, 
तभी ज़रा-सी मामूछो वातपर इस तरह बरस पड़े ; वर्ना फ़ारसी-- 


६० 
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शाइरीका माशुक हृद दर्जेका दस्जाई, बेवफ़ा, मूठा और जालिम 

होता है। रक़ीवका रोना, दरजाईपनकी शिकायत, यही तो फ़ारसी- 
शाइरीके आशिक़का 'कोमी गोत' है अस्तु । 

अमीर ख सरोकी इस विशेषताका वर्णन प्राय:मुसलमान कबि- 
लेखकोने बड़ें आश्चर्यसे किया है। “सर्वे आजाद! नामक फारसी- 
अन्थके लेखकने भी इस संवन्धमें खुसरोका उछल ख किया है। उन्होंने 
अकबर बादशाहके समयकी एक सत्तीकी घटना छिखी है. कि३००८ 
अकवबरके समयमें एक नौजवान हिंदू-वरकी बरात आगरेमें छत्तेके 
बाज़ार होकर छोट रही थी। अचानक वाजारके छत्तेकी कड़ी 
टदूटकर बरके ऊपर गिर पड़ी, जिसकी चोटसे वेचारे बरकी वहीं 
मृत्यु हो गई। अभागी बधू (दुलहिन ), जो अत्यंत रूपचती युवती 
थी, बरके साथ सती होने छगी। जब इस घटनाकी खबर अकबर- 
को मिली, तो दुरहिनको अपने सामने चुलाकर सममराया-वुमाया; 
झर तरह-तरहके छालच देकर उसे सती होनेंसे रोकना चाहा। 
पर सती वधू अपने ब्रतले न डिंगी, और पतिके साथ चितामें जछ- 
कर सती हो गई #% ॥ 

इस घटनाका उछ ख करके मीर ग्‌ छामनवी आजाद लिखते 
हैं-- | 

अज़ ई' जास्त कि शोअराए-जुबान हिंद दर अशमार खुद 
' इश्क़ अज्ञ जानिवे-जन बर्या मी छुनंदू कि ज़ने हिंदू हमीं यक _ 
& इस घटनापर शाहज़ादा दानियालकी आज्ञासे 'नोयी! शाइरने 

मसनवी सोज़ो-गदाज़ लिखी थी 
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. शौहर मी कुनदू, व ओरा सरमायए-ज्निन्दगी मी-शुमारद्‌ 
* थ बाद-मुर्दने-शोहर खुदरा बा मुर्दा-शोहर भी सोफ़द्‌ अमीर * 
खुघरों मी-गोयद्‌-- 
खुसरवा दर इश्क्बाजी कमज हिन्दूजन मवाश, 
कज बराए मुर्दा सोजद जिन्दा जाने-खेश रा 

--अर्थात्‌ यहो बात है कि हिंदी-भाषाके कवि अपनी कविता- 
में स्रीकी ओरखे प्रेमका वर्णन करते हैं; क्‍योंकि हिंदू-स्त्री बस 
एक ही पतिको वरतो है, ओर उसे हो अपना जीवन-स्वेस्व 
सममती दे । पतिके मरनेपर मस्त पतिकरे *साथ वह भो जल मरती 
है। अमीर खुसरोने कहा है-- 

--ऐ खुसरो | प्रेम-पंथमें हिंदू ख्रीसे तू पीछे मत रह; उसकी 
घराबरी कर कि वह मुर्दा पतिके साथ-अपनी जिन्दा जानको जला 
देती है |-- 

इसी भावकों एक ओर फ़ारसी-कविने इन शब्दोंमें प्रकट 
किया दै-- 

“हमचू हिन्दूजन के दर-आशकी मरदाना नेल्स; 
सोखझ,तन वर शर्मा मुदो कार हर परवाना नेहत 7 

--यानी प्रेममें हिंदू-स्लीकी तरह कोई मर्द मर्दू-मेदान नहीं । 

मरी हुई ( घुम्मी हुई ) शमा ( मोमबत्ती ) फे ऊपर जल मरना, हर 
पखवानेका काम नहीं है। एक उद्‌-कविने इस भावको ओर भी 
प्यमत्कृत कर दिया है-- 

निसबत न सती! से दो 'पतंगे! के तई" 

इसमें झोर उसमें इलाका भी कहीं ! 
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बह आगमें जल भरती है मुदेके लिये, 
यह गिर्द ब॒ुफ़ी शमाके फिरता भी नहों ४ 
अफ़सोस है, भारतवर्षकी एक बहुत बड़ी विशेषता, जिसे 
शत्रू भी मुक्तकंठसे सराहते थे, ज़मानेके हाथों मिट रही है। 
नसिविल-मेरिज' प्रचलित हो गया, तलाक्की प्रथाफे लिये प्रस्ताव 
हो रहे हैं। पाश्चात्य-शिक्षाको ऑँघीने सबकी धूल जड़ा दी ! 
सा सहर चह भी न छोड़ी तूने ऐ चादे-सवा; 
यादगारे-रोनके-मह फिल थी परवानेकी ख़्कए 
खुसरोको कवितामें चमत्कारके साथ हृदयपर अधिकार 
करनेकी अहू त शक्ति भो है। इसके दो-एक ऐतिहासिक उदाहरण 
देखिए--- 
एक लछड़ाईमें खुसरो सुल्तान मोहम्मद ( ग़यासुद्दीत बछ़वन-' 
के बेटे ) के साथ थे। खु से तातारियोंके हाथ क़ैद हो गए, ओर 
छुलतान मोहस्मद्‌ मारा गया। दो बर्षके बाद किसी तरह छूटकर 
खसरो दिल्ली पहुंचे । खान शहीद-( सुछतान मोहस्मद ) की रूत्यु- 
पर जो मर्सिया ( करुण-कविता ) इन्होंने छिख्ी थी, दरवारमें 
बाद॒शाहको सुनाई, जिसे सुनकर द्रवारमें दाह्मकार मच गया, 
छोग रोते-रोते चेसुघ द्वो गए । बादशाह ( ग्यासुद्दीन चलूवन ) 
सो इतना रोया कि ज्वर चढ़ आया, ओर तीसरे दिन मर 
ण्या के 
एक घार :ख्वाजा निज्ञामुद्दीय ओलिया थमुनाके किमारे 
एक कोठे पर बैठकर हिंदुओंके स्नान-पूजाका तमाशा () ) 
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देख रहे थे। खुसरो भी पास बेठे थे । झ्व्राजा-साहबने कहा, 
देखते हो-- 
“हर क़ोम राख्तराहे, दीने व क्लिंबलागाहे ९ 

--अर्थात्‌ प्रत्येक ज्ञाति अपने धर्म ओर ध्येयकरी ठीक 

सममकर चल रहा है, सबका मार्ग सीधा है । 

उस समय रत्ाजा साइबकी टोपी जरा टेढ़ी थी। अमोर 
ख सरोने तिस्छी टोपीकी ओर इशारा करके फ़ौरन्‌ कहा-- 

सा किबरला राल्त करदेस वरतरफ्‌ कन-कुलाहँ ४? 

जहाँगोर बादशाहने 'तुज्ञक-जहाँगोरो! में लिखा है कि >'मेरी « 

मजलिसमें क़त्बाल यह शेर गा रहे थे। में ने इसका शाने-नंजूछ -- 
( प्रकरण ओर प्रसंग, मिस पर इस कविताकी रचना हुई थी) & 
पूछा | मुह्ा अछीअदहमद मोहरकनने उक्त घटना सुनाई। इस 
अंतिम पदके समाप्त द्वोते-होते मुछाकी हाछ्त बदुलनी शुरू हुई, 
बेहोश होकर गिर पड़े, देखा तो दम न था !! -- 

भावुकताने बेचारे सुहझाकी जान ले छली। ख सरोकी इस 
उक्तिमें कोन-सा विपका बुझा बाण छिए है, यह जरा सोचनेकी 
वात है। 

(क्रिवलाः-शब्दका अर्थ है--ध्येय-पदार्थकी प्रतीक, जिसे 
सामने रखकर ध्येय वस्तुका ध्यान करें | मुसछमान छोग कावेकी 
ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, इसलिये वह 'क्रिचलाः कहछाता 
है। पूज्य व्यक्ति गुरु, पिता आदिको भो क्रिवला कहते हैं। ख्याजा 
साश्व (टेंढी टोपीवाले-) ख्‌ सरोके गुरु थे, अर्थात्‌ 'क्रिउड़ेकी टोपी 


काधिपन 
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उेढ़ी थी ; ख सरोने विनोदसे. कहा, हमने भी तो क्ित्रंछा सोधा ही 
किया था-दमारा क्रिवछा सीधा था, टोपी टेंढ़ी फ्यों है ९ टोपी ठेढ़ी 
नहों, गोया क्िबला ही टेढ़ा हो गया। इसे एक ओर करो, नहीं 
तो ऐसे टेंढ़े क्रिवलेको सलाम है | टेढ़ा क्रिवला दरकार नहीं ।--यदि 
खू सरोकी इस उक्तिका यहो भाव है--जेसा शब्दोंसे प्रकट -होता 
है-तो इप्त मोठे मजाकुपें एक वॉकपन है, जिससे खू सरोकी 
सूझ, हाजिरजवाबी ओर म्रिंदादिलीका सबृत मिलता दे। पर 
इतनी-सी वात पर मुद्दा क्‍यों मर गया ९ बात कुछ गहरी ओर . 
पतेकी दै । मरनेवाला मुझा सवा ओर सहृदय था। इसरामके एक 
च्हुत बड़े प्रचारक हजरत ख्याजा साहवरे सुँहसे यह सुनकर कि 
हर एक क़ोमका दीन-ईमान सीधा ओर सा है, हर मजहब 
अपने-अपने रास्ते पर ठीक हैं, सुढ्के पयानमें इसछामका खूनी 
इतिहास फिर गया, जिसने कि दूसरे धर्मवारल्नोको 'गुमराह”'कहुकर 
दीनके नाम पर ख्‌ नकी नदियाँ चहाई हैं,--या तो. दीन-इसल़ाम 
कबृक कर नहीं तो मस्नेको तैयार हो ; सिर्फ़ एक  दोन-इसलछाम 
हो सच्चा है, उसके सिवा सब कुफ़ है; काफ़िरोंको हक़ नहीं कि 
'जिल्दा रहें।--इसछामको इस मतांधताने करोड़ों निरपराथ प्राणियोंकी 
'हया करा डालो । यदि ख्वाजेंकी यह बात सच्ची है. कि दर क़ोम 
रास्तराहे दोने व क्रिवलागादहे'--हर क़ोम सीधे रास्ते पर है, सबका 
दीन झोर क़िबला .( तोर्थ-स्थान, प्रतीक ) सच्चे हैं, तो फिर दीनके 
जामपर इतनी लूट-मार ओर नृशंस हटाएँ क्यों की गई' ९ 
इसका प्राप किसके सिर जायगा ९ वे मतांध मुद्दा ओर बादशाह, - 
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जिल्होंने धर्मके नामपर बड़े-बड़े अधर्म किए, किस नरकमें ढकेले 
जायेंगे ? सब दीन सच्चे हैं, तो फिर इसलामका विधर्मियोंपर॑ 
खुनी जहाद क्‍यों जारी है ९ 

हम सममते हैं, यही सोचते-सोचते सहृदय मुल्लाका हृदय 
फट गया | जो छुछ भी कारण रहा हो, मुछाके मरनेमें और 
खू सरोके कछामकी ठासीरमें कछाम नहीं | 


खू सरोके कछामकी तासीरके ये दो उदाहरण-मारनेके हुए। 
एक उदाहरण जिछानेका भी सुनिए-- 


कद्दते हैं कि नादिस्शाहने ऋ द्ध होकर जब दिल्लीमें क़त्लेआम- 
का हुक्म दिया ओर खू द्‌ तमाशा देखनेके लिये सुनहरी मसनिदमें 
डटकर बैठ गया--हजारों आदमी गाजर-मूछीकी तरह काट डाले . 
गए, दिल्लीके गली-कूचे आदमियोंको छाशोंसे भर गए, खुनकी 
नदी वह निकली %॥ क़त्छ बरावर जारी था, नादिरशाहकी रुद्र- 
मूर्ति देखकर किसीकी द्िस्मव न पड़ती थी कि कुछ प्रार्थना करे 
तब मोहस्मदशाह ( दिल्लोके बादशाह ) का एक बूढ़ा वजीर डरता- 
काँपता, जान पर खेलऋर, नादिरशाहके सामने पहुँचा, ओर अमीर 
खसरोका यद्द शेर पढ़कर पर झुकाए हाथ जोड़ें हुए खड़ा हो 
गया-- 
फंसे न मांद्‌ कि दीगर व तेग़े-नाजु कुशी ; 
मगर कि ज़िदा कुनी ज़ल्क्रा व बाज़ कुशी ! 


७ इस क़त्लेम्राममें एक लाखसे ऊपर आदमी कत्ल वि.ए यए थे। 


अमीर ख सरो २१७ 


--अर्थात्‌ कोई आदमी नहीं बचा; सब्र तुम्हारी क़हरको 
निगाहके शिकार हो गए,--निगाहे-नाजुकी तलंवास्से सबकी मार 
डाला, अब छोमोंको छुत्फ़की निगाहसे जिन्दा करो ओर फिर 
मारो %। 

जब शिकारगाहके वध्य पशु समाप्त हो जाते हैं, तो नए 
जानवर पाले जाते हैं, और तव तक शिकार खेलना बंद रहता दे । 

यह अन्योक्ति काम कर गई; नादिस्शाह सुनकर तड़प 
गया, ओर फ़ोरन कत्ले-आम बंद करनेका हुफ्म दे दिया। उसी- 
दम हत्या बंद दो गई। 

इस तरह ख सरोके इस एक शेरने छाखों आदमियोंकी जान 
बचा दी । 

ख़ुसरोकी कार्वेताके कुछ नमूने 


प्रेम-पंथके पचड़ोंके चमत्कृत वर्णनको फारसीमें 'बकूआ गोई 
कहते हैं | उर्दृबालोने इसका नाम 'मामलावंदी' रफ्खा दै । संस्क्षत- 
कवियोंने तो श्रगार-स्समें इसका वहुत ही चमस्कृत वर्णन किया है, 
पर फ़ारसीमें इस रीतिके प्रवर्तक अमीर ख सरो ही हुए हैं; मोझाना 
& लुत्फ ओर कहरकी निगाहकी तासीरके फुक पर खुसरोका एक 
ओर शेर है-- 
'गुफ्तम चगूना मी कुशी वो जिन्दा मी कुनी ; 
अज यक निगाह कुम्तो निगाहे दिगर न कई 7 
--अ्र्थात्‌ मैंने कह, तुम किस तरह सएते ओर जिलाते हो 


उसने एक ही निगाहसे मार तो दिया,पर दूसरी निगाह (डिलानेवाली) 
न्की।! 





रश्८ पद्मय-परांग 


भू छामनवी आाज़ादने अपने एक ग्र'थमें इस बातका उल्लेख किया है; 
ओर मो० शिवलीने इस मतकी पुष्टि की है तथा खुसरोकी फारसी - 
कवितासे इस विषयके कुछ उदाहरण भी उद्ध त किए हैं-- 

यूं रफ्तम बर दरश बिसियार दरबाँ ग्रुफत ३ मिसकीं, 

गिरफ्तारछ्त शायद, कीं तरफ विसियार मी आयद |! 

--सुझे उप्तके (प्रेमपात्र के ) दरवाज़ञ पर बारार जाता 
देखकर दरखानने कद्दा, शायद यह भी कोई “गिएफ्वार है; क्‍योंकि 
अक्सर इधर आता है। 

पह्त आँ ज़ौक़प््‌ कि शब दर कृए-ज़ेशम दीदो-गुफ्त । 

कीछत $' १ गुफ्तन्द मसकीने गदाई मीकुनद । 

--में उस घटनाकों याद करके मस्त हू' । रात जब उसने 
मुझे गछीमें देखकर कहा कि यह कोन है ९ किसीने कहा कि 
कोई ग्रीव है, भीख मांगता है । 

धवादा भी ख्वाहमों दरबंद वफा नोज नीयम ; 
ग़रजु आनस्त कि बारे व तकाजा वाशम्‌ 

--में वादा चाहता हू', वफ़ाकी शर्त नहीं कराता--वादा 
पूरा हो, इसपर ज़ोर नहीं देता -इस वहानेसे तक़ाज़ा करनेका तो 
मोक़ा मिलता रहेगा। 

“अज कुजा आमदी ऐ बाद ! कि दीवाना घुदस; 

बृण-गुल नेष्त कि मी आयदम ६ वृए-कसेस्त । 

ठवा | तू कइसे आ रही दे ? जो खुशबू तू छा 
रही है, यह किप्ती फ्लको तो दे नद्ीं। इसे स'घकर में दीवाना 
( मस्त) हो गया। सच बता, यह सुगंध किसकी दै ? 


अमीर खु सरो ३१९ 


धगुफ्ती आंदर ख्वाव गद्द गह्द रूए-ज़ द विचुमायमत्‌ ; 
$ छक्बन बेगानारा गो काशनारा ख्याव नेस्त।' 

--तू जो कहता है कि में तुझे सपनेमें कभी-कभी सूरत 
दिखा दिया करूंगा, यह वात किसो ग॑ग्से कह, दोस्तको नींद्र 
'कहाँ | जो सपनेमें तुझे; देखेगा । 

'मन कुजा ज़ सपम्त कि अजु फ्रयादे-मन ; 
शव न मे! ख़ छपद कमे दर कृए-तो ।' 

--मुमे तो भला नींद क्यों आती | मेरे रोनेके रोलेसे तो 
मेरे मुल्लेमें भी रात कोई न सो सका | 

“ऐ आशना कि गिरयाकुनाँ पंद मीदिदी ; 
आज अज विरझ मरेजु कि आतिश बजा गिरफ्त! 
--ऐ दोस्त, ठुम आँसू वहाते हो ओर मुझे सम्रकाते हो; 
पानी बाहर मत गिराओ; आग तो अंदर छगो हुई है, बुझ 
सके तो उसे घुकाओ | 
गुफ्तस्‌ अखोर गर्दी ऐ दिल! 
दीदो कि वञआाक़त्रत्‌ हमाँ शुद्‌ । 
>ऐ दिल, में कहता न था कि पकड़े जाओगे; देखा,आख़िर 
वही हुआ न ९ 
“ब-लबस रसीदा जानस्‌ तो व्रिया कि जिंदा मानस ; 
पस धाज़ाँ कि मन न सानस्‌ ब-चेकार ख्वाही आ्रामद |! 
--जान होठोंपर आई हुई है, तू आ कि में जिंदा बचा 


रह । उप्के वाद जब कि में न रहूंगा, तो तेरा आना फिर किस 
नकामका होगा! 


२२० पद्म-पराग ' 
'मी रबी वो गिरिया सी आयद सरा $ 
साअते बिनशीं कि बारां बुगज॒रद ।! 

--तुम जा रहे हो ओर मुझे रोना आ रहा है। इतने तो 
ठदरे रहो कि यह आँसुर्भाकी मड़ी बंद हो जाय। बारिश बंद 
होनेपर चले जाना | 

अच्छा चकमा है | जाना ही तो रोनेका कारण है, जब 
जञायमा तभी रोना आया। न कभी यह मड़ी बंद होगी, न 
बह कभी जा सकेगा । 

धुफ्तम्‌ ऐ दिल मरो आँजा कि गिरफ्तार शवी ; 
. प्राक़बत रफ्तो हमा गुफ्तए-मन पेश आमद।' 

-ऐ दिल, मेंने कहा था कि वहाँ मत जा; नहीं तो गिरफ़्तार 
हो जायगा | आख़िर तू न माना, वहाँ गया; और जो मेंने कहा 
था, वह सामने आया। 

जाँ जु नज्जारा ज़राबो नाजेऊ जु अंदाजा बेश ; 
मर बबूए सल्तो साकी सी दिहद पेमानारा 7 
--में तो दर्शन-मात्रसे ही मस्त ह' ओर उसके नाज व अदा, 
अंदाजेसे बड़े हुए हैं, मे तो मथकी गंधसे ही मस्त हो रद्द हुओर 
साक़ी प्याले-पर-प्याला दिए जाता है । यह कृपा मार डालेगी । 
ख्वाह्दो ए जाँ विरों ख्याह वमन बाश कि सन ; 
मुईनी नेध्तस इस रोज, कि जानाँ ई'जास्त । 
“ऐ जान (प्राण ) चाहे तो तू चली जा, चाहे मेरे 


पास रहू। तू चलो जायगी तो भी में आज मर्रूँगा नहीं; फ्योंकि 
जाना (प्याग ) पास है । 


अमीर ख़ सरो २२१ 


अत्याक्ति 
धबज्भानएु तो हमा-रोज्‌ वामदाद छुवद ; 
कि आफताब नियारद शुदन छुलंद ६' जा ।& 
-तुम्हारे घरमें तो तमाम दिन प्रातःकालू ही का समय रहता 
है; फ्योंपि वहां सूर्य ( तेरे मुखले डरकर ) ऊंचा नहीं हो सकता । 
फ़ारसी-कवि मुखकी :सूर्यसे उपमा देते हैं । 
'खम ज़ञ ज़ोफ़ बहरे जानिये कि आह रद ; 
चू अनकबृत कि बर तारे झ्वेश राष्द रद ९ 
-ऋशताके कारण उधर ही चल देता हूं, जिधर आह 
(द:खोच्छास ) जाती है, जेंसे कि मकड़ी अपने तारपर जड़ी फिरती 
“है। शरीर इतना कृश हो गया है क्रि वह आहके साथ उड़ा 
फिरता है । 
श्लेष 
'ज़बाने-शोज़े-मन सुर्झ वसनतुर्की नमोदनस ; 
च ज़शबुंदे अगर दूदे ज़बानश दर दृहाने-मन । 
--उस चंचलकी ज़्वान (भाषा) तुर्की है, ओर में तुकी नहीं 
जानता। क्या अच्छा होता कि उसकी ज़वान मेरे मुहमें होती । 
जवान शब्द श्लिष्ट है, भापा ओर जिहा । इसोका इस 
'शेस्में मजा है ! े ह 
& इसी भावका विदारोका यह प्रसिद दोहहै- 


धपनत्ना ही दिथि पाइयतु घा घरके 'चहुपास 
[ नित प्रति पून्योई रहत आनन-ओप-उजास 7 


२० पद्म-पराग 


मी रवी वो गिरिया सी आयद मरा ; 
साअते बिनशीं कि बारां बुगज॒रद ।! 

--तुम जा रहे द्वो ओर मुझे रोना आ रद्दा है। इतने तो 
ठद्रे रहो कि यह मँसुआंकी भड़ी बंद हो जाय। बारिश बंद 
होनेपर चले जाना। 

अच्छा चकमादे | जाता ही तो रोनेका कारण है, जब 
जायगा तभी रोना आायग। ने कभी यह झड़ी बंद होगी,न 
बह कभी जा सकेगा | 

गुफ्तम्‌ ऐ दिल मरो आजा कि गिरफ्तार शवी 
घ्राक्बत रफ्तो हमा गुफ्तए-सन पेश आसद। 

--ऐ दिल, मेने कहा था कि वहाँ मत जा, नहीं तो गिरफ़्तार 
हो जायगा। आखिर तू न माना, वहाँ गया, ओर जो मेंने कहा 
था, वह सामने आया । 

जाँ जु नज्जारा फ़राबो नाजेऊ ज अंदाजा बेश ; 
मा बबूए मह्तो साकी सी दिहद पेमानारा । 

--में तो दर्शन-मात्रसे ही मस्त हु' और उसके नाज व अदा, 

संदाजेसे बडे हुए हैं, मे तो मय्यकों गंधसे ही मस्त हो रद्दा हुऔर 

साक्ी प्याले-पर-प्याला दिए जाता दे | यह कृपा मार डालेगी । 
वख्वाहो ए जाँ विरो ख्वाह बसन बाश कि सन ; 
मुर्दीनी नेघ्तम्‌ इम रोज, कि जानाँ ई'जास्त ।! 

+ऐ जान (प्राण ) चाहेतो तू चली जा, चाहे मेरे 

पास गह। तू चढी जाबगी तो भी मे आज महरूँगा नहीं; क्योंकि 
जाना (प्याग ) पास है | 


अमीर खु सरो २२१ 


अत्युक्ति 
'बज़ानए तो हमा-रोज बामदाद छुबदू ; 
,  किआफताब नियारद शुदन घुलंद $' जा ॥## 
--ुम्दारे घरमें तो तमाम दिन प्रातःकाल ही का समय रहता 
है; क्‍्यों्नि वहां सूर्य ( तेरे मुखले डरकर ) ऊंचा नहीं हो सकता । 
फ़ारसी-कवि मुखकी :सूर्यसे उपमा देते हैं । 
'खम ज़ ज्ञोफ़ बहरे जानिवे कि आह रद ; 
चू अनकवूत कि चर तारे झुवेश राह रद ९? 
-कऋशताके कारण उधर ही चल देता हूं, जिघर आह 
(ढःखोच्छास ) जाती दै, जैसे कि मकड़ी अपने तारपर उड़ी फिरती 
“है। शरीर इतना कृश हो गया है कि वह आहके साथ जड़ा 
फिरता है ) 
श्लेंष 
ज़बाने-शोख़े-मन सुकी वसनतुर्झी न भोदानस ; 
च ज़शबूंदे अगर वूदे ज़बानश दर दहाने-मन 
--उस चंचलकी ज़बान (भाषा) तुर्की है, ओर में तुकों नहीं 
जानता। क्या अच्छा होता कि उसकी ज़वान मेरे मु हमें होती । 
जवान शब्द श्ढिष्ट दे, भापा ओर जिह्ा। इसोका इस 
शेरमें मजा है ! ४ 
& इसी भावका विहारीका यह प्रसिद्ध दोहाहै-+ 


धन्रा ही तिथि पाइयतु घा घरके चहुपांस 
। नित प्रति पूस्योई रहत आनन-ओप-उजास 


ण्रर परद्म-परागा 


स्वर्गीय सैयद अकवरुसेनने भी इस भावकों अच्छे ढगसेः 
अपनाया है-- 
दिल! उस छुते-फ़िरंगले सिलनेकी शक्ल क्या ; 
मेरा तरीक्‌ ओर है, उसकी है शान ओर। 
फ््योंकर ज़ब मिलानेकी हसरत बयां करूँ ; 


उसकी ज़बान ओर है, मेरी जुबान ओर 
छ्छ छ्छु ्छ छः 
शाम शअज़ दिले उश्याक़ निशशां मीआरद ; 


शाँ अजु सरे-सोज, दुरम्यां सीआरद। 
ख्रशमी सोज,ो लेक ऐवश ईनस्त ; 
कि सोजि शे-ज़ेश वर जवां मीआरद ; 

--शमाने आशिक्रोंके दिलले जलना सीखा है। ण्ह भी 
अच्छी जलती है; पर इसमें एक ऐव ( दोप ) है कि अपने जल - 
नेको ज़वान पर लातो है । खू द ज्ञाहिर करती दे आशिक़के दिलकी 
तरह चुपचाप वेमाल्म नहीं जलती ! 

ज़वानपर छाना, ज़ु मानी ( दर्थक ) है। इसीने शेरमें जान 
डाल दी है, शमाकी लौको भी ज़वान कहते हैं 

मरनेफे बाद भी क्रिसीका एद्सान नहीं चाहता-- 

धन ख्वाहम्‌ बादे-मुदंन हेच कल बरमन कफून पोशद 
कि आातिय च' बमीरद ख्येश रा अज, ख्वेग-तन पोशद ।? 

--में नहीं चाहता कि मरनेके वाद कोई मुझे कफ़न उढ़ावे, 
फफनसे ढँके | आग जब मरती (घुमती ) दे तो खुद अपने. 
आपेझा छिपा लेती है । 

बुम्मनेपर जो गख रह जाती है, वही आग क़फ़न है। 





अमीर खू सरो २२३ 


कविताका सहत्त 

» ध्यक्ति नामे-शेर गलिव मोशवद वर नामे-हल्म ; 

हुलते-अक्ली दूरी गोयस्‌ अगर फरमाँ बुच॒द। 

हर चे तकरारश छुची श्ादस छुवदु उस्तादे आँ 

आँचे तसनीफ़स्त उत्ताद; पज़दे छब्हाँ बुबद। 

प्र चरा बर दानशे कम आदसी आपमोख्ते 

नायदों ग़ालिव कि तालीमे वे जु यजदाँ घुबदु॥ 

इल्म कजुतकरार हासिल शुद यू आवेदर खु,मछ्त ; 

कु वे ऋर दह दल्व बाला बर कशी नुक्साँ घुबद। 

लेक तबए-शाइराँ चश्मास्त जाइंदः कजो ; 

गरकशी सद दुल्ब बेर आब सद चढाँ छुवद 0! 

--कविता सब विद्याओँसे श्रेष्ठ है। आज्ञा हो, तो इसपर 
कुछ युक्तियाँ सुनाऊँ। कविताका आदिगुरु, जिसने इसको चर्चा 
की, आदुम # हुआ है, ओर जिसने सबसे प्रथम कवितामें प्रथ 
लिखाया, वह स्वयं ईश्वर है ( इलहामी किताबें एक प्रकारकी 
कविता ही तो हैं) । फिर उन विद्याओंपर जो आदमीकी बनाई हुई 
हैं,..- महुष्यंनि मनुष्योंसे सीखी हैं, यह इश्वर-प्रदत्त विद्या (कविता) 
क्यों न अधिकार जमावे | 
ओर विद्याए' ऐसी हैं, जैसा मटकेमें भरा हुआ पानी । यदि 
उसमेंसे दस डोछ पात्री निकाछोगे, तो मटका खालो हो जायगा; 
& अरदी-फारसीवाले, वाल्मीकिकी तरह, हज स्त आदमको 


कंवितो का आदि-प्रदत्तेोक मानते ई, ओर आदमसे ही आदमी 
( मलुष्य ) उत्पन्न हुए हैं ।-- 
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पर कवरिकी प्रतिभा एक ऐसा चश्मा (स्रोत ) है कि उसमेंसे सो 
डोल पानी खींचो, तो पानी कमर होनेकी जगह मोर सोगुना बढ़ 
जायगा। 

उपदेश और नीति 

ख सरोने एक क़सीदेमें नीति ओर ज्ञानका उपदेश दिया 
है, हर एक वाक्यको दुष्टांतले दृढ़ किया है। दावा और दलील 
साथ-साथ मोजूद हैं। इसके कुछ नमूने छीजिए-- 

“मद पिनहाँ दरगलीमें वादशाह-आलमछ्त ; 
तेगें-छु फिया दरनियामे पासवाने किशवरस्त।? 

--मर्दू आदमी कंवलमें छिपा हुआ भा संसारका राजा है, 
तलवार म्यानमें बंद हो, तो भी (अपने आतंक से ) राज्यकी 
रक्षक है । 

“शहरे चँदर रिया कोशद मुरोदे-शहवतल्त ; 
वेब्रा जून चूरुख़ विश्वारायद्र बर्बदे-शाहरस्‍्त।” 

--भक्ति-मार्गका पथिक यदि दंभका आचरण करता है, तो 
“बह विपय-वासनाका दास है । विधवा स्त्री, यदि श्ंगार करती है, 
तो सममी पति करना चादती है । 

'नफ्स ज़ाके तुल्त हरगह नूरे-बाला बरतों ताफ्त; 
साया जु रे पा शव एरंगह् कि बर तारक ज़ रस्त।' 

- जिस समय तेरे ऊपर परम ज्योतिका प्रकाश होगा, तो 

मन खुद खाक होकर रह जायगा; जब सर्यक्रा प्रकाश सिंरपर 
ऐोता ६, तो छाया परॉपर भा लाती है। 


अमीर-खुसरो * श२४ 
नाकसो-कस हर कि हिरसे-माल दारद दोजज्ीस्त ; 
उदो सरगी हरचे दर-आतिश फितदु खाकिस्तरस्त । 
--मूर्ख हो या विद्वान, जो मायाके मोहमें फँँसा दे, नरकका 
अधिकारी दे। अगर और गोवर, जो भी आगमें गिरेगा, जलकर 
राख हो जायगा | 
'ऐ विरादर सादरे-दहर अर प्र रद ज़ूनत मरंज ; 
चूँ तुरा ख़ने-विरादर विह ज्‌ शीरे-मादरस्‍्त ९ 
“ऐ भाई | प्रथिवी-माता तेरा खून पी जाय, तो रंज क्यों 
करता है, जब कि तू भाईके खुनको माताके दूधसे मीठा सम- 
आता है। 
वऋकम विरूमी अफ्गनद राज-दरूने पर्दारा ; 
आरे शिकायत हा छुबदू मिहमाने-बेरू कर्दारा 7 
--आंसुमोने सीतरका सेद बाहर जाहिर कर दिया। बरसे 
बाहर किया हुआ महमान ( पाहुना, अभ्यागत ) बाहर जाकर 
शिकायत करता हो है | #% 


&99:<७ 





& इस लेखकी प्रायः सासग्री मोलाना शिवली, सौ० हृबीबुर॑हमान- 
* शिखानी और भोलाना सुहम्मदहुसेन'आजाद'के लेखों ओर ग्रन्थों 
से ली गई है, भोर कुछ इधर धधरसे भी-- 
१५ 


सरमद शहीद 


हट न्च्जना 
+ र्कूुरमदका असली नाम क्या था, इसका पता किसी पुरानी 
&£5- पुस्तकमें नहीं मिलता । 'सरमदः तखल्लुस--कविताका 
उपनाम--है, सर्वसाधारणमें यही प्रसिद्ध रह गया, सांसारिक नाम 
छुप्र हो गया | 'सरमद'का अर्थ है अनादि अनन्त (त्रह्म ), यही नाम 
इस त्रह्म-विद्के स्वरूपका परिचायक दे, श्रद्मविद त्रह्मैव भवति' इस 
वेदान्त-सिद्धान्तके सर्वधा अनुक्ूछ है । किसोने लिखा है फ़िरंगी 
था, ओर करिसीने अरमनो (अरमीनियन), इस प्रकार सरमदकी 
जन्म-भूमिके वारेमें भी विवाद है । धर्मक सम्बन्धमें भी कोई कहता 
है ईसाइसे मुसलमान वना था; कोई कहता हे पहले यहूदी था | वह 
अग्मनका निवासी रहा हो, या फ़िरंगिस्तानका, पर मुसलमान होनेसे 
पहले बह यहूदी था, इसका पता सरमदने स्वयं दिया है। सरमदकी 
एक झरुवायो है-- 
“सरमद कि बकूए-इश्क़ बदनाम शुदी, 
अज् दीने-यद्द सृए-इसछाम शुदी, 
माल्म न शुद कि अज़ ख दा वो महमद, 
बग्गरता, बसूए छछमनो-राम झुदी ।” 
अर्थात---सरमद इश्क़के कूचेमें--प्रेम-पन्‍्थमें--पड़ कर बद- 
नाम हो गया, यद्ूदी दीन ( पन्‍थ) छोड़कर इसलामकी ओर आया, 
ओर फ़िर इसलामके खुदा ओर स्लूलप्ने मुँद्द मोड़कर गम और 
ह्ट्षमगके भक्तमिं जा मिला ! | 


सरमद शहीद श्२७ 


दर-असक सरमद एक सुफ़ो फ़क़ीर था, किसी धर्म; मत या 
पन्‍्थका पावल्‍्द न था । सस्मद॒के सस्वन्धमें पुराने ओर नये लेखकोनि 
जो कुछ लिखा दे उससे सिफ़ यही माछम होता दे कि वह अपना 
दैतक धर्म छोड़कर मुसलमान मतमें आया था, अपने देश (संभवतः- 
अरमीनिया)से शाहजहाँ बादशाहके शासन-समयमें व्यापारी बनकर 
भारतमें पहुंचा ; दैवकी छीला विचित्र है, वेचारा आया था व्यापार 
करने--कुछ कमाने-पर यहाँ आते हो अपने आपको भी खो 
बैंठा, इश्क़क्ी आगने दीन दुनिया दोनोंका सरमाया जछाऋर खाक 
कर दिया | 'सस्मद! तिजारतके सोदेको आया था, चह तो न हुआ, 
प्रेमकी हाठमें अपने आप हीको वेच वैठा--- 
५दल्धाले-इश्क़ बूद ख़रीदारे-जांसितां, 
खू दरा फ़रोखतेम चे सोदा वमा रसदु !” 
प्रेमका दाल, किसी चितचोरका गाहक वनकर चला था, 
पर मेने अपने हीको बेच डाला, यह मेरा सोदा क्‍या अच्छा रहा । 
खुद खरीदार ही विक गया | 
“सोदेके लिये वस्सरे चाज़ार हुये हम, 
हाथ उसके विके जिसके खरीदार हुए हम !” 
कहते हैँ सिल्ध्के ठठ्ठा नगरमें, किसीके मतसे गुजरातके 
सूरतमें, ओर किसीके कथनानुसार विद्वारके पटना-शहरमें यह्‌ 
दुर्घटना? घटी थी--सरमदके सिरपर प्रेमकी विजली गिरी थी, 
जिसने इस उक्तिको चग्तार्थ करके दिखा दिया-- 
“आग इस घरमें लगी ऐसी कि जो था जल गया [”? 


श्श्द पद्म-पराग 


>एक विददेशी व्यापारीको दिगम्बर अवधूत बनाकर बैठा दिया । 
सांसारिक प्रेमने सरमदको आदर्श दिब्य प्रेमी बना दिया--इश्क़े- 
मजाज़ीने इश्क़े-दक़ीक़ीके दुजेपर पहुंचा दिया। किसी प्रकारके 
क्रेमसे पिघले हुए दिलमें सवा प्रेम आसानीसे घर कर लेता है-- 
मुहब्बत बादिले-गमदीदा उल्फ़त बेशतर गीरद, 
चिरग्रेरा कि दृदे-हस्त दरसर ज़् दतर गीरद ।” 

--प्रे मको चोट खाये हुए दिल्में प्रेम जल्दी ओर मज़बूतीसे 
चैठ जाता है, जो वत्ती पहले जल चुकी है--वह्‌ जिसमें अभी तेलका 
धुआं उठ रहा है, छोको जल्दी पकड़ती है । सरमद अपना सब्र सर- 
माया लुढाकर ग्रेमोन्‍्मादकी दशामें मुदृत तक खाक छानते फिरे, 
“बहुत हूँढ़ा पता उसका न पाया” आख़िर जब सरगरदानी ओर 
परेशानीसे तंग आ गये तो वह यह कहकर आसन जमाकर बैठ 
गये-- 

“सस्मद अगरश वफ़ास्त खुद मी आयदू 
गर आमदनश खास्त खुद मी आयद, 

बहूदा चेरा दरपए-ऊ मी-गरदी, 

विनर्शी अगर ऊ खु दास्त खू द मी आयद ।” 

“-सग्मद | अगर उसमें वफ़ा दे तोखुद आयगा, अगर 
डसका झाना भुनासिव है तो आयगा, व्यर्थ क्यों उसके पीछे माग- 
माग फिरता है, बैठ, अगर वद खू दा है तो खुद आयगा ! (ख दा- 
शब्दमं यहां श्छेप है, ओर यही इस शेरकी जान हे 
दा--#स्थामी, माहिक, भोर ख द आनेवाला ) | 


ससमद शहीद श्र्ह्‌ 


शाहजहां वादशाहके अल्तिम शासन-समयमें सरमद दिल्ली 
पहुंचे । शाहज़ादा दाराशिकोह सूफ़ी साधुओंका बड़ा भक्त था, मस्त 
ओर अवधूत मह्दात्माओंमें उसकी बड़ी निष्ठा थी। वह सरमदका 
अनल्यमक्त ओर प्रेमी शिप्य बन गया, सरमदकी सेवा-शुश्रुपा 
ओर संगतिमें अपना अधिक समय विताने छगा। शनेः शनैः सरमदके 
भक्तोंकी भीड़ बढ़ने लगी, सारा शहर उसका उपासक हो गया; 
कट्टर मुहाओंके कान खड़े हुए, सरमद॒के कारण दाराशिकोहका पक्ष 
प्रबछ होता देखकर जओरंगज़व ओर उसके अजु॒ुयायियोंमें खलबली 
पड़ गई । सरमद्‌ कोई मामूली फ़क्ीर न था, अपने समयका अद्वितीय 
विद्वान, पहुंचा हुआ सूफ़ी ओर असाधारण कवि था, उसे बाद- 
विवादमें परास्त करना असम्भव था। ओरंगज़े बी मुल्लाओंका कुछ 
वश न चलता था; शाहजद्ा अभी शासनारूढ़ था, दाराशिकोह 
युवराज था, सर्वताधारणकों सरमदमें असीम श्रद्धा थी, इसलिये 
सरमदकी सर करना मुलद्दाओंकी शक्तिसे बाहर था, खुहमखुल्ला 
बविरोधका मोका न देखकर गुप्त पड़यन्त्र स्घे जाने लगे, ओरंगज़ वः 
- ओर उसके कठमुल्ला समयकी ताक और सरमदकी घातमें 
रहने लगे । 

सरमदकी सिद्धि और प्रसिद्धिका समाचार जब शाहज़दां तक 
पहुंचा तो बादशाइने इनायतख्ां 'आशना'को भेजा कि जाकर 
सरमदसे मिल्ले ओर उसके कश्फो-करामातका हार माछूम करके 
सुवाबे । वह गया ओर वहांसे छौटकर वादशाहकों यह चुटकला 
सुनाया--- 
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“्वर सरमदे-वरहना करामात तोहमतस्त, 
कश्फ़ क्ि ज्ाहिरस्त अज्ञो कश्फ़ें-ओरतस्त !” 
अर्थात्‌ नंग घड़ंग सरमदपर करामात ( सिद्धि )को तोहमत 
थोषी गई है, उससे जो कश्फ़ ( रहस्यका पर्दा उठ जाना ) 
ज़ाहिर हैं, वह सिर्फ इतना ही है कि उसने अपने गोपनीय अंगोंसे 
परदा दूर कर दिया है । रहस्यका पद तो उसके सामनेसे नहीं 
हटा, पर अपने गुह्य अंगोंसे परदा दर करके वह दिगम्ब्र बन 
गया हे। यानी उसमें कश्फ्रोकरामात छुछ नहीं | 
भोरंगज्ञेव जब पिताको क़ेद और भाइयोंको क़त्छ करके 
नख्तपर बैठा तो ओर इन्तज़ामोंक साथ इधर भी उसका ध्यान 
गया ।क़ाज्ञियोंको ओर मुफ़्ती मुड़्ओंकों सरमदके पीछे छगाया छलि 
कोई बात ऐसी पक्रड़ें जिससे कत्लका शरई बहाना हाथ आ जाय । 
दाराशिकोहके ओर सब साथियोंब्शे एक एक करके ओोरंगज़ेब चुन 
चका था, कुछ मारे गये, कुछ जान बचाकर इधर-उधर भाग गये । 
सरमद कई। जाते, उन्हें तो खबर ही नथी किक्या हो रहा 
अपने हाठ्में ऐसे मस्त थे कि अपनी भो ख़बर न थी। मुद्ाओंकी 
चुक्तिया-पुछिस घातमें थी, जिसका सरदार क़ाज़ी अब्दुछ-क़त्री 
था, जो सर्वसाधाग्णमें 'क्राज़ी क़वी के मामते मशहूर था। इसने 
अपने मानस छोड़ रढखेथे। एक दिन सरमद नंगा वाज़ाग्में 
चला जाता था, क्लाज्ञोकेप्यादे पकड़ छे गये, क्ाज़ीन कहा, 
ओ फ़कीर | यद्र कया दर्कत दे ? कपड़े फ्यों नहीं पुनता ९! 


सगमदने कझषा--- 
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वावा। कया कहू, शैतान “क़बी ( ज़बरस्त ) है ! 
क्ाज़ी सुनकर कद गया, करनेकी वात ही थी, क्ाज़ीका नाम 
( कृवी ) शैतानका विशेषण वन गया। शैतान क़॒त्री दै । यानी 
उसीने कपड़ें उतारकर नंगा कर दिया है ! ] 

काज़ी क़बोने वादशाहकों रिपोर्ट की। बादशाहने सरमदके 
'फेसलेके लिए एक मजलिप्त ( मिटिंग ) बुलाई, जिसमें बड़े बड़े 
'मोलबियों ओर दरबारी छोगोंको जमा करके सरमदको घुलाया 
गया। जब सरमद पहुंचे तो सबसे पहले वादशाहने स्वयं प्रश्न 
किया कि 'छोग कहते हैं सरमदने दाराशिकोहको सलतनतका 
झुझुदा दिया था--राज्य-प्राप्तिकी शुभ भ्रविष्य-बाणी कही थी, कया 
यह सच है ९ सरमदने कहा, हां! ओर बह मुझुदा सच निकला । 
उसे अब्दी-सछतनतकी ताजपोशी नसीब हुई--शाश्वत खाराज्य- 
यढ़ प्राप्त हो गया ।” फिर पूछा कि नंगा क्यों रहता दे, कपड़े 
क्यों नहीं पहनता ९ सरमदने कहा-- 

“आं-कस कि तुग ताजे-जहांवानी दाद, 
मार हमा असबवावे-परेशानी दाद, 
पोशांद लित्रास हस्केरा ऐवे दीद, 
चऐवांग लितासे-डस्यानी. दाद ।? 

--जिसने कि तुझे वादशाहीका ताज दिया है, उसीने मुझे 
यह परेशानीका सामान दिया दे, जिते उसने ऐववाला देखा, उसे 
'लछिबास पहनाकर ढाँक दिया, जो बे-ऐव पाये, उन्हें उसयानीका 
'लिवास दे दिया--दिगस्व॒र रहने दिया ! 
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यह वरजस्ता जवाब सुन कर ओरंगज़ेव पेच-ताव खाकर 
रह गया । क़ाज़ीने बहुत उसारा, पर वादशाहको नप्नताके अपराध- 
पर हत्याकी हिम्मत न पड़ी। जानता था कि सरमदके भक्तोंकी 
संख्या कम नहीं है, ओर सरमद कोई मामूली आदमी नहीं है, 
बगावत फैल जायगी, नम्नताके अपराधका परदा इतने भारी पापको 
छिपा न सक्रेगा | टाल गया। क़ाज़ीसे कह्ा--क़त्छकी सज़ाके लिए 
सिफ नंगा गहनेका जुर्म काफ़ी सबूत नहीं है। कोई ज़वरदस्त सबत्र 
ओर सबृत चाहिए। इस तरह इस वक्त, तो बला टल गई। पर 
क़ाज़ी 'क़बी' था, सरमदके सिर था, मुखबत्रिर छगा रक्खे थे, हर- 
वक्त नाकमें रहता ,था, एक दिन ऐसे वक्त, आन लिया कि भंगका 
प्याल्या सग्मदक हाथमें था, चाहता था क्रि पिये, जो क़राज़ी साहब 
आ पहुँचे। कह्ाओ फ़क्नीर । क्‍या पीता है? सरमदने 
कहा, 'ावा । जंगलकी बूटी है?। क़ाजीने कहा, भड्ढः नशेकी चीज़ 
है, इसका पीना हसम है, तुम पर हड्े शरम ( इसलामी क़ानून- 
नोड़नेका जुर्म ) ज्ञागे की ज्ञायगी | सगमदने क्राज़ीके पायजामेका 
कपड़ा चटकीमें पकड़कर कहा कि वात्रा ! यह क्‍या चीज़ दे? 
काज्नी समझ गया, ओर कहा--अल्यत्ता रेशमी कपड़ा पहनना 
मायन्न नहीं, मगर इसमें रेशम झौर सून मिला हुआ है, इसी वास्ते 
इसे मशरूआ' ( सत-रेशम मिला हुआ कपड़ा, ओर जो शरभअसे 
जायम हो) कपते £ै। सरमदने कहा कि बाबा। आखिर इस 
ठाटाईम भी तो सोफ, काली मिस्‍्चें ओर कई ओर चीज़ें हैं । 

काझी अपना-मा मुझ खेफर रह गया, दस जुर्मपर चालान 
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न कर सका, सॉफ ओर काली मिस्वोंते मजा बिगाड़ दिया, 
ठण्डाईके लतीफ़ ने क्ाज़ीकों ठंडा कर दिया ! 
आखिर क़ाजी क़वी ओर दूसरे मतान्ध मुल्ठनोंने ससमदकों 
फांसी दिल्लाने-लायक़ जुमेंका सवूत दूँढ़ निकाला, ओर अपने 
इगदेमें कामयाब हो गये, सरमदुकी एव: रुवायी है--- 
८ आंकस कि सिरे-हक़ीक़तश बाबर शुद, 
खुद पहनतर अज॒सिपहरे-पहनावर शुद्ध, 
मुल्ला गोयद्‌ कि बर फ़ठक शुद अहमद, 
सरमढ गोयद फ़छक व अहमद दर शुद्‌ ।” 
«जिसे ईश्वरकी सत्ता ओर महत्ता पर विश्वास हो गया--उसके 
. स्वरूपकों समझ गया, बढ खय॑ आकाशसे भी महान्‌ हो गया, 
मुल्लां कहता है कि मुहम्मद आसमान पर ( खुदासे मिलते ) 
गये, 'सरमद” कहता है कि आसपान मुदम्भदु्तें सभा गया । 
इस वेदान्त-वादुका अर्थ मुल्लाओंने यह छगाया कि सरमद 
मुहम्मद साहबके 'मेराजें-जिस्मानी? ( सशरीर आकाशगमन )-के 
मोजिज से इल्कार करता है, इसलिए काफ़षिर है ओर काफ़िरकी 
सजू मोत है । यय्यपि सूफ़ियोंके यहाँ इस तरहके हज़ारों मजूमून 
हैं, पर सरमदका अपराध तो दाराशिकोदका साथी होना था, यह 
तो एक वहाना था, बस इसी पर क़त्लका फ़तवा मिछ गया, 
सच है--- 
“बिगड़ती है जिस वक्त जाल्मिको नीयत, 
नहीं काम आती दलील ओर हुल्जत।” 
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इसके अतिरिक्त एक दूसरा कारण लिखा है | सरमद पूरा 
कलमा नहीं पढ़ता था, सिर्फ़ इतता ही पड़ता था --/'ला इलाह 
जिसका समर्थ है--नहीं है कोई प्रेमास्पद या पूज्य । पूरा कलमा 
है--“ला इलाह-इल्‌-अल्लाह, मुहम्मद रंसूछ अल्‍्लाह?--सूफ़ी लःग 
कलमेक्रे अन्तिम अंश ( मुहम्मद रंसूछ अल्लाह ) को नहीं पढ़ते, 
सिर --"ला-इलाह इल-अल्लाह” ( नहीं दे कोई पूज्य, सिवाय 
अल्लाहके ) इतना ही पढ़ते &॥ पर सरमद इसमेंसे भी पहला 
आधा ही अंश पढ़ते थे, जिससे नास्तिकताकी ध्वनि निकलती दे । 
जब सम्मद ओरंगजेंब्रके दग्बारमें बुछाये गये, तो बादशाहने 
मोलबियांसि कहा कि सरमदसे कहो कछमा पढ़े, क्योंक्रि बादशाह 
सुन चुका था कि सगमद जब कछमा पढ़ता दे तो 'ला-इलाह! से 
ज्यादा नहीं कहता । वादशाहके इशारे पर मोलबियोंने सग्मदसे 
छछमा पढ़नेफो कद्ा, सग्मद अपनी आदनके मुताबिक 'ला-इलाह' 
फहकर चप हो गये। इस पर जब मोलबियाने शोर मचाया 
तो सग्मदइने ऋषशा हि “में तो अभीतक नफ़ीमें ही मुस्तगर्क्त हें 
समात्रमें ही गाते खा रहा हू, मबरए-अपवात नक नहीं पहुँचा-- 
सनायाद या साक्षात्कारकी सीमातक नहीं यया, अगर सय-इस्ठाद् 
है कर गा नो मठ होगा; जो दिल्में न हो.बढ ज़बानपर कंले 
आये--' मोलवियनि कहा यद तो सरीह कुछ है, अगर नोबा मे 
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हर नो वा मय लमल # | ये ऋपमण्टक मनान्य मुल्छान नहीं 


इअाहल थे छ सागमर टन झूफ और इत्डक फ़तवास बाल ऊपर है, 
किवननापेधस परे है, इनसी दो ट मसमिदकों सीटियोतिक थी. इेस- 
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की पहुंच (छा मकान तक। जिसकी नज़स्में मोत, मौतकी मोत हो, 
बह मोतसे क्यों डरे--- 
मौत यह मेरी नहीं मेरी क़ज्ञाकी मोत दे, 
फ्यों डर इससे कि फिर मस्कर नहीं मरना मुझे !' 
सरमदके अन्दर दिव्य प्रेमकी प्रचण्ड ज्वाला जल रही थी, 
'मोतकी धमकीके छोटे उले चुका न सकते थे, इस परीक्षाके लिए 
वह तैयार था। मोतसे एक दिन पहलेकी बात है, 'सरख श' 
( पानीपती ) ने लिखा है कि एक दिन म॑ ओर नासरअछी सर- 
हिन्दी ओर अब्दुलक्वादिर 'वेदिछ' दिल्‍्लीकी जामा-मसजिदमें हौज़- 
के किनारेपर बैठे शेर पढ़ रहे थे कि सामनेसे सरमद आाया। हमें 
देखकर हँसा ओर यह शेर पढ़ा-- 
दर अस्त कि अफ़लानए-मन्लूर झुदन शुद) 
अकनें सरे नो जलवा दिहम्‌ दारो-ग्सन रा 7 
“बहुत दिन हुए मन्‍्सूरका क्रिस्सा पुराना पड़ गया, में" 
अमी नये सिरले ( सूछी पर चढ़कर ) उसे फिर ताज्ञा करता हूँ, 
दारो-ससनके मज़मूनको फ़िर चमकाकर दिखाता हूं। ह 
इस घोषणाके दूसरे दिन वही हुआ जो कहा था । 'सरखुश' 
ऋहता है, सरमदकी यह वाणी सुन कर शओओोता आश्चर्यचकित हो 
गये ओर कहा कि कुछ ओर सुनाइए तो सरमदने यह शेर पढ़ा-- 
'सर जुदा कर्द अज्ञ तनम॒ शोख्े कि वा मा यार बृढु, 
किस्सा कोतद कई वर्ना दंदें-सर बिसयार बूद ! 
--उस शोखने जो मेरा यार था, मेरा सिर शरीरसे जुदा कर 
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दिया--अच्छा क्रिया, क्रिस्सा ख़त्म हुआ, वर्ना भारी सिर-द्दे 
था, जाना रहा ! 

जिस दिन ससरमदको कत्लगाहमें ले गये हैं, तो सारा शहर 
ट्ठ पड़ा । इननी भीड़ थी कि कंधेसे कंधा छिलता था, रास्ता न मिलता 
था. मानो शाहज़ादेकी वगत जा रही है, वरातियोंका हजूम है कि 
जिसका ओर छोर नहीं है। सरदम उस्त हालतमें भी अपने हालमें 
मस्त था ओर ज़बाने-हालसे कह रहा था -- 

'बजुमे-इश्क़ तो अम॒ मीकुशन्द ग्रोग्राएस्त, 
तो नीज़ वबरसरे वाम आ कि खुश तमाशाएस्त ।! 

--मुमे तेरे प्र मके मपराधमें माग जा रहा है, यह उसीका 
कोलाहल्‍ है, तू भी अठारी पर चढ़कर देख तो, क्‍या अच्छा 
तमाशा £ । 

जय जल्‍्लाद तलवार चमकाता हुआ आगे आया तो निगाह 
भिलाई झोर मुस्कगकर कहां-- 

फकिददाये तो शत्रम ब्रिया विया, 
ऊक्ि नो बदर-सग्ते कि मी आई, 
मन तुग खब मीझछनासम ।! 

“मरे कुर्वान जाऊ' आ जा, तू भिम सूरतमें भो आवे, में 
तुम्य सुर पढ़चानता हैं। 'बदर रंगे कि आई मीशनासम्--दसके 
याद यह और पढ़ा ओर सिर नख्यारके नोचे रखकर जान दे दीं-- 

औओरे-शुदों आन गदाय अदम चज्म कशदेस 
डीडेमम हि बाशेस्स दाय-दिलता गुनरेम ए 
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--झु्वाबे-अदुममें--अभावकी निद्रामें--पड़े सो रहे थे, कि 
शोर ( प्रपंचका कोलाहछ ) सुना तो हमने आंखें खोल दी थीं, 
६ सृष्टिमें आ गये थे ) जब देखा कि शवे-फ़ितना ( अविद्याकी 
रात ) :अभसी वाक़ी हे तो फिर सो गये | उसी दशामें 
पहुंच गये# 
इस प्रकार सरमद अनन्त समाधिमें सदाके लिये सो गये । 
ओरंगज़े बका यह कांटा भी निकल गया, पर सहृदयोंके हृढयमें 
असह्य शोक-शंकु गड़ गया |-ओरंगज्ञेवके खु शामदी इतिहास-लेखकों 
और मतान्थ मुल्लाओंने इस '्रह्मदया' को भो ओरहइज़ेवके पुण्य- 
कार्योमें ही गिनाया है, पर निष्पक्ष ओर सहदयय लोगोंके मतसमें 
सरमदकी हत्या एक ऐसा भारी पाप था कि ओरऊज़ बके दूसरे 
बड़े बड़े पाप इसके पासंग थे, उनके विचारसे यह महापाप ही 
ओरंगज़ेब ओर मुगृलिया सछतनतको छे डूबा; अपने शासनके 
पहले ही सालमें ओरेंज़ेवने 'त्रह्मविद! सरमदकी हत्याका पाप 
कमाया था, जिसने मरते दम तक एक दिन भी ओरंगज़ेबको चैन- 
से न बैठने दिया; मोत भी आई तो वतनसे दूर परदेशमें भटकते 
& सरमदक्की जीवन-लीलाका अन्तिम दृश्य देखनेवाले किसो 
च्यक्तिके आधारपर एक लेखकने लिखा है कि सरमदने जिन्दगो्म 
'लाइलाह” से ज्यादः कलमा नहीं पढ़ा, पर जब शहादत पाई--- 
शिरश्छेद हुआ--तो लोगोंने 'कदे हुए छिरसे उद्ता हुआ “ला- 
इला६ इल अल्लाह” का घोष तीन बार इना ! पर्थात्‌ ईश्वरकी 


सत्ताका पूर्ण साज्ञात्कार सरसदुकों तब हुआ जच्र अपनी पत्ताका 
“ज्यवधान जाता रहा ! 
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हुए। ओर गज बकरे अल्तिम समयके उद्गारसे उसको अत्याचार- 
अन्य अस्तवेदनाका अनुमान होता है । अस्तु, 
सरमदको समावतरि दिल्लीमें जामा-मसजिदके पूर्वकी ओरकी 
सीडियोंके सामने है, सिर्फ़ सड़क बीचमें हे, जामा-मसमिंदके 
यात्री उसको भी ज्ियारत करते हैं । 
तपरमदकी झाइरी 
ओऔरंगज़े बके अद्याचारसे मालम होता द सरमदकी शाइरो 
कविता ) भी नष्ट हो गई। जिम प्रकार सरमदका जीवन-घुततार्त 
उस समयके लेखकाने मतान्वताजन्य पश्षपातले था ओरंगज् बके 
डर्से नहीं लिखा, सिर्फ़ चह्दी दो चार मामूलो बातें लिखी मिलती 
हैं, इसी सरह, उसकी कविताका संग्रह भी किसोने नहीं क्रिया। 
कपितामें बची-लुचो छुछ इए८ उुबाहयों ओर सयमें २३ स्प्रे 
मिलते £। सग्मद बहुत ऊँचे दर्जेका कवि था, पद्ममें मज़कू ओर 
रुबायीका कामिल उस्ताद था। सज्ञल हाफिन्न' के रहमें ओर 
रुवायी 'द्रव्याम' के ढक्षपर कहता था । एक रुवाय्रीमें इस झोर 
टशारा छिया हे -- 
“्रा-फ़िको-खबाले कस न वाशद कारम 
हर नोर-गज़ल नगेक़े-हाद्ित्न! दारम । 
अम्मा ब-सत्रार अम मुगदे-खस्याम 
न जुर्ग-झुश वबादए-आ विसयाग्म।? 
अधान मुझे झिसी अन्यके काब््य या विदाग्स कुछ बास्ता 
सी (में स्वयं कवि हैं) गजल फाफिज्ञकी रीतिपर कहता हों और 
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पीता, यानी इनकी कविताका अनुकरण करता हूँ, मधसेवनके 
व्यसनकी नहीं । 
ससमदके कहनेका ठक्ञ बड़ा हृंदयहारी ओर चमत्कास्थ॒ुक्त 

है। यद्यपि सरमदको कविताका बहुत थोड़ा भाग उपलब्ध है, पर 
उस थोड़ेमें भी बहुत कुछ है। भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म, नीति, उपदेश 
इत्यादि सब रंग है। ज़वान (भाषा) साफ़ ओर बन्दिश चुस्त है, 
कहनेके ढंगमें एक घांकपन है, जो सुनने ओर सममनेवालेके 
दिलपर असर करता है । सरमदको कवितांके कुछ नमूने नीचे दिये 
जाते हैं । भिन्‍न भापाकों कविताके अनुवादमें वह चमत्कार तो 
रहता नहीं जो सूलमें है, कुछ योंह्दी आभांस-सा मिल ज्ञाता है, 
फिर भी उदाहरण दिये विना नहीं रहा जाता -- 

५ ऐ जलवागरे-निहां अर्या शो बदर आ, * 

दर फिक्र वजुस्तेप्‌ कि हस्ती तो छुजा | 

ख्वाहम्‌ कि दुर-आग्ोश किनारत गीरस, 

ता चन्द तो दरपरदा नुमाई ख दरा।” 

--ऐ छिपकर जलवा (प्रकाश) दिखानेवाले जौहिर हो, साममे' 

आ, दम इसी चिन्ता ओर खोजमें हें कि तू कहां है १ इच्छा है कि 
तुमसे लिपट जाये, तू कब तक अपनेको परदेसें छिपाये रहेगा | 

“शादी बुबद अज्ञ दीनो ज्ञे दुनियाहमारा, 

अज्ञ हर-दो निजात देह कि शादीस्त मरा । 

आशुफ्तए-खु दु बुत कि आनम्‌ हवसस्त, 

अज़ परद[ वरू' आई व खुदरा विनुमा (? 
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-दीन ओर दुनिया (यद लोक ओर परछोक) मिलनेसे सव- 
क्रिसीको स्व शी होती है, पर इन दोनोंति मुझे निजात दे दे।-पिणड 
टडा दे-मेरी खशी,तो इसीमें है, मेरी कोई अभिलापा है तो बस 
यही कि मुझे अपना ही प्रेमो बना दे, परदेसे बाहर आ ओर 
सपना स्वरूप दिखा । 

“मशहूर शुदो वदिलरुवाई हमा जा; 
वमिस्ल घुदी दरआशनताई हमा जा, 
मन आशिक ६ तोरे तोअम मीबीनम, 
खुदग न नुमाई व नुमाई हमा जा ।” 

-सू अपने सौन्दर्य और प्रेमके लिये सब जगह प्रस्िद्न हे) में 
तो लेगी इस अद्ापर ल्ट्ट हूं कि तू अपने आपको छिपाता है, फिर 
भी सत्र जगद दिखाई दे रहा है! 

(जद्विजाब इनना कि हर क्षरे में जलवा आशकार, 
उस पें पर्दा यह क्रि सूग्त आज तक देखी नहीं ।') 
“अन्न जुर्म फ़ज्ञ' याप्रनाभम फ़ल्छ तुरा; 
ईै शुद्र सबब्रे-माधियते-बेश मग, 
इस्चन्दर गुनद बेश, फरम चेशनरस्त, 
दोदम हमाजञा व आज़मूदम दमा ग। 

“मेरे अपायसि तेगे दया अविक है, मेरे पापांको ये 
ओर अधिझइताझा यगी सदर है। मेरे फप बहल हे, पर सेरी दबा 
हमे छत आविफ है: यह में खूब देख-भालकर आत़मा चुका हैँ । 
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हैँ, पर नज़र , उठाकर देखता हूँ--बचावकी ग्रज्ञसे नहों, क्योंकि 
इसकी ताक़त नहीं, दया-मिक्षाकी हृष्टिसे--तो 'हमला-आदवरों' 
( आक्रमण-कारियों ) का पता नहों, पलक मारते ग्रायव, खिड़की 
बन्द, घुंघट खिंचा हुआ, नक़ाव पड़ी हुई है, मानो कभी 
हमछा हुआहदी न था। यह इन्साफ़ दै। न्याय दै। माना 
युद्धमें तिरछी ठेढ़ी चालें चलनी पड़ती हैं, पर शुर-वीर बहादुर, 
ललकारके खबरदार करके-हमला करते हैँ । फिर पूरब जैसा लम्बा 
चौड़ा मुल्क ओर हर जगह मुमे फँसानेके लिए जाल विछे हुए हैं । 

एक दिन में ध्यानमें निम्न, -खयालमें डुबा दोनों 
लोकोंसे वेखबर, अपनी तरफ़्से ओर सब संसारकी ओरसे 
निश्चित ओर प्रसतन जा' रहा था कि यकायक एक अँधेरे 
घुपमें दाखिल हो गया। इस अँघेरे घ॒ुपमें--इस काल-कोररीमें, 
जाल ओर वह भी काला, फैछा हुआ है, अब जितनी निकलनेकी 
कोशिश करता हूँ, उतना ही ओर फँघता जाता हूँ । नितना वड़- 
पके धाहर आना चाहता हूँ, उतने ही जालके बन्द मुझे घेरे लेते 
हैं। हा देव ! में किस वछामें फँछ गया । जब में थक गया तो 
ईश्वरेच्छा समझ मेंने, निकलनेकी कोशिश छोड़ दी। अँधेरा 
अधिक था, पहले तो भुमे दिखाई न देता था, जब दृष्टि इस अँधे- 
रेकी भादी (अभ्यरुत) हो गई, मेंने देखा कि एक में ही अकेला यहाँ 
नहीं हूँ, बल्कि इस जालमें ओर भी बहुतसे “दिल! फँसे हुए हैं । 
इससे कुछ खातिर-जमा (तसली) हुई, ओर खयाल किया क्रि इन 
लोगोंसे मिलके कोई तदवोर निकलनेकी करेंगे, इसलिए मैंने उत्तें 

२६ ' 
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ऊुखातव होकर कह्य--भाइयो । जिस मुसीवतमें, में मुब्तला हैँ, 
इसमें तुम मुझसे पहले फँसे हो, जैसे बने इससे छुटकारा पानेकी 
फ्ोशिश करनी चाहिए। कविने कहा है,-- 

दो दि यक्त शवद्‌ विशकनद कोहरा, 

परागस्गी आरद अम्बोहरा (?£ 
ओर हम तो दो दिल नहीं, अगर मेरा अन्दाज़ा ग्रलत नहीं 
तो सैकड़ों दिछ हैं । भौर यह पहाड़ नहीं, निह्ायत बारीक जाल है, 
ईश्वग्का नाम टेफर सब एक साथ चेंष्टा करें तो क्या अज़ब कि 
एस जालफो तोड़दें ओर रिहाई पायें। प्रेमका वन्धन--(इश्क् -असीरी) 
सेंने यहीं देखा । मेरे इस उचित प्रस्तावको सुनता ओर उसपर 
आचरण फरना फैसा | सबने मुझे गालियां देनी शुरू कर दीं-- 
"तुमसे डिसने कहा था कि तुम यहाँ जाओ, भोौर भाये थेंतो 
भगासर ( शिद्यक ) बनकर तो न जाये होते, दस धोफेमें हम ने 
पगे, वह आये बातें चनानेवाले, एम भी क़ायल हूँ, फ्या तरकीय 
सो्ची है, हमें बाहर निकालरे सूद अकेले यहाँ रहना चादते हैं । 
दे घया फटने हैं 7--मुझे निद्रायत गुस्सा आया, पर चुप हो रहा, 
अख्य था, प्या फरता | लेकिन ताब्जुबकी बात मुनिये। छुछ 
सम या गाना था कि ईजानित्रा भी इस बन्वनते प्रेम करने छगे, 
डिते जादके बन्द मिचते जाये उसने द्वी दम गुझ पोते जायें, 


परग्स प्रारना हरे दि इेश्पर यद बन्द कभी दीडे मह्ठां भरनिष्ठ 
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“ओर तह हों। फिर भी: कमो कभी अपनी दहालतपर अफसोस भी 
आता थ। ओर छुटकारा पानेकी ख्वाहिश द्वोती थी। - 
एकदिन पक्काइरादा करके ओर निद्ायत ज़ोरसे फड़फड़ाके में 
'वहांसे निकछ आया। बाहर आया तो माछुम हुआ कि में 'केश- 
पाश' के अन्धकारें, 'जुल्फ़ोंको झुल्मात'--में फँज गया था, इस 
'छुट्कारेपर ईश्वरका धन्यवाद कर रद्दा था, अँघेरेसे निकलके रोश- 
“नीमें आया था, मगर यहाँ क्दम-क़दमपर मेय पांव फिसक जाता 
( ज्षमीन निद्यायत चिकती थी ) कि यकायक अड़-भड़ा-धपू।"** 
में एक छुएँमें था, यद्दों भी केश-पाशके काले अँघेरेकी तरह ओर 
“बहुतसे दि थे। अब चू'क़ि मुझे इन, हंज़रात'क़ा तवां हो गया 
था, मेने पहलेकी तरह उत्तको सममानेको ग्रठती नहीं की, बल्कि 
“उनसे 'माज़रत-माफ़ी-चाही ओर कहा कि 'में' भुद्विढा-- 
'(अनाहूत-प्रविष्ट) हुआ, पर में इच्छासे नहीं आया, उम्मीद है माफ़ 
'फ़रमाया जाऊँगा, और में यहांसे मिकलनेकी झितनी जलूद मुमकिन 
होगा कोशिश करूँगा--यहाँ इस कदर रोशनी थी कि मेरो दृष्टि 
चोंधियाई जाती थी, ओर इसपर लितम यह कि छुएँके ऊपर 
रावर विजडछी चमकती थी, पर त्रिजमलीकी चमकके साथ गरज् न 
“थी, वल्कि बहुत मुलायम छोचदार, सुरीछी आवाज़ -भिसे 'हँसी-- 
(स्मित-दास्य) कह सकते हैं, आती थी--यहांसे माछृम नहीं, से ने 
+किध् तरह लजात (पुक्ति) पाई, में तो समझता हूँ, सिर्फ ईश्वस्की 
सहायता थी । निकला तो माहछ्म हुआ में खुश रिस्मवोंमेंसे हूं, नहीं 
सो “चाहे-ज़कून' सें--पाठक समझ ही गए होंगे कि में---रुख़सारों- 
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(कपोलों) परसे फिसलके चाहे-जुक़न--(चि8ुकगते-ठोड़ीकी गाड़-) 
में गिर पढ़ा था--गिरके निकलना दुश्वार दै-कठिन है, मुसकराहट- 
फी त्रिजली ओर मदु-मन्द हास्य पागल कर देते हैं । 

पूरवमें मंने इस क़दर ठोकरें खाई थीं कि मे चदाँसे भागा । 
पच्छिम ( मग्ररिव ) में गया। सोचा, यहाँ सुख शान्ति नसीय 
होगी, पर छुस् शान्ति कैसी, यहां भी चही उत्पात, ऊथम, वही 
द्ट। ऊधम आर बदनज््मो, सही, फिर भी कहीं पूरथ (मशरिक्त 
वंगवर । गुम्दे पच्छिमते शिक्नायत्र नहीं । यहाँ छट कै क़ज्ज़ाक्ती 
है, ठगी नहीं । या लरटेरे डंक्रेकी चोट डाका डालते हा. 
में जद जाता था, तोरोंछो बोछाड़ मुकपर दोती थी, पर झुम्े 
सत्र भी दे दी जाती धी--'हम तोर ( वाण ) बरसाते हैं, बच 
सबसे हो तो बचो, भागों, या सीना ( छाती ) सागे करो! 
तीर मारनेयाले ( कमर्नत ) तीर मारकर ग्रायत्र नर्दी हो जाते थे, 

पृट्धत 


4 
कंसने 


फेसने तीर मारा ? तो जवाब फटकके 


क 
न 
१ 


पार्ट स॑ पूछ 


हृदयकी. जीवती ' ४०४ 


"की करते हैं तो सिर्फ़ दस्‍्ती प॑खेक्रों करते हैं, और बस, और थहः 
भी सिर्ख़ लड़ाईकी शान बढ़ानेके लिए--शोभावृद्धिके लिये, वरना 
कोई ज़रूरत नहीं!--तो आप इससे शर्माते नहीं कि आप तीर: 
नंदाज्र-कमनैत हैं--लरटेरे--कज्ज़ाक हैं 0! | 
“फिर वही 'कज-चहसी'--वित्एडावाद--कह तो,दिया कि 
हमारा काम यद्दी है, विधाताने हमें इसीलिए पैदा क्रिया है, फ्या 
'सूंरलका काम प्रकाशकी वर्षा नहीं है, अब अगर चिमगावड़.कहे 
कि तू न निकल, में ताव नहीं छा सकती, 'ओोस! कहे कि चित- 
गारी ने छोड़, में मर जञाऊँगी, तो वह प्रकाश-स्वरूप भुबन- 
भास्कर-- वह प्रचणड प्रभाकर, उनकी नहीं सुनेगा। थही नहीं 
बल्कि न सुननेपर मजबूर दे, क़ानून कुंदरतका पावन्द है|! « 
'मगर गुस्ताखी माफ़, वह भी आपके ही 'भाई-चस्दः हैं ज्लो 
मशरिक्ष ( पूर्व ) में छिप-छिपकर डर-डरके इधर-उधर देखके कि 
कोई देखता न हो, तीर मारते हैं, यह क्यों ९ 
देखा, ठीर मारनेसे वह भी नहीं चकते, अब वह अपनी 
इस आदतसे शर्माते फ्यों नज्ञर जाते हैं। यह हम नहीं जानते, - 
वह जानें ओर उनके तीर खानेवाले जञानें॥.. ,* , 
मगर मग्रखियें सबसे ज्यादा ज्ञाढिम ( फ़रियाद, फ्ररियाद 
उनके सितमोंसे |) वे थे जो तीर मारते थे, वरछियां घबोते थे, 
लेकिन जब में शिकायत करता था तो साफ़ मुकर जाते थे । 'हमसे 
नहीं मारा--पहले तो इसे में बनावट समझता, दीव-भावसे-जिज्ञासा. 
भरी दृश्टखि--उनकी तरफ़ देखा ओर अज़ किया-पें आपको 
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>औ १ 


मूठा नहीं बनाना चाहता, लेकिन सेंने देखा कि आपने तीर मारे-- 

मेरी मिशासामरी दृष्िका मिलना था कि सैकड़ों-हजारों 
हीरगेंकी पै-दर-प बोछाड़ पड़ने लगी, पर उनको इस वक्त ऐन 
इस वोछाड़के वक्त भी अपनी वे-तक़सीरी ( निदोपता ) पर 
झाम्रदू था ! 

वह हमपर बोहतान--मिथ्यादोपारोप - है, तीर-बीर कैसा ९" 
( थौर आॉसेमें आंसू भर लाके ) हम कहीं छुछ नहीं जानते, भौर 
हदसास बाण वरसा दिये । 

पुप्त इस कदर जख्मी फ्यों नज़र आते हो, :फरिसने घायल 
स्या १-ओर एक नज़र होश-उड़ानेबाठी करुणापूर्ण दृष्टि डाली,. 
जोर एक लाग्प बरछियोंसि मुझे छलनी कर द्विया ! 

'हैह। इस कदर न तट॒पो । छिस निर्दयीने तुम्दें लाः-लोहान 
कर दिया ९--मगर 'नजरियाड़ी कटरिया' से ओर फचोके लगा 


द्यि। 


न्ग्पी 
है । 


घादमे हि श्ञा द्वि दालपमें न आभार न जटमॉफी + 
यादमें माठूम हुआ डि बास्वव्में उन्हें अपने जुल्मोफी खबर 
4 


$+ ३ गा योटड़ार जान संमादा नी की जानी पन्फि 
नए मांगी बाट्ाड़ जार बूकफर नेट को जाता, बालक अपने 


शत शर्म हम 5 के ह् २५ ७७५ 5. 
झाष होती रहती है, उफ़ उफ्र, इश्बर इन फर्मनतों से झामन 


“जग गत 2-40 #अ 5 5 अल २ छ०+। लगाऊ पाग नानेयाे >25७:5 एज़्ज़ाक 
«७ सदततद जुणख्ताक, फकप्म लगाऊक भाग नानथालठ फ़रज्ज्ञाक 


था गग, दस गाय3 गरदाओं झंद्त्न ८ २225० व गे 
| छाती, इसे रुपहा झामभनल मे गाना सानछर गंहा ही साइता 7. 


हृदयकी जीवनी पु०्ज 


ईश्वर इस लफ्ज़को छुनियासे उठावे ) नीति-मत्तापर बड़ा 
ध्यान था, पर मेरी शिक्षा--( हुस्त )-पर वह उससे अधिक 
झुके थे। 
वीनेन्स, वहीं निकली, और बह अन्धा मगर नटखठ 'शरीर 
लड़का 'क्यूपिड' जो एक हाथमें वाण और दूसरेमें कमान लिये, 
ओर कन्थेंमें पर लगाये उड़ता फिरता था, वहीं पैदा हुआ | वह 
मुझे घायछ करता था लेकिन में वहुत खुश होता था, फ्योंकि 
मेरे प्रतिदवन्द्दी ( मं -मुक़ाबिल ) क़ज्ज़ाक्रोंको भी वह नहीं छोड़ता 
था। ओर"“**जहन्नुम (नरक) में जाये आंप ओर भाड़में जाय 
मेरी 'जीवनी” ( सबानह-उमरी )--बह सामनेसे एक सोन्दर्यका 
आदशशे, छावण्यकी खान, सुकुमारताकी मूर्ति, मनोजफे मनो-जब 
तुरक्लपर चढ़ी गज-गामिनी भामिनी-- 
ज्योत्स्नेव हृदयानन्दः सुरेव मदकारणप्‌ | 
प्रभुतेव समाक्ृष्ट-सर्चेछो क्रा नितस्विती ॥! 
--मुझ्े शिकार करनेके लिए भा रही है, ओर अब न मुममें 
इतनी ताक़त ओर न उसकी ख्वाहिश (इच्छा) द्वी, कि में अपने 


हालात वयान करूँ । आ आ कि में तेरी पूजा करूँ -. 
>> २८ २< >> ६ २९ >€ >< 


( इज़रते-दिलिके प्राइवेट सेक्नेटरीका नोट)-- 

हज़रते-दिल भरे चद्धे थे ओर अपने हालात ( आप-बीती ) 
लिखा रहे थे, कि यकायक 'अज़-खुद-रफ़्ता हो गये--भावावेशमें 
आ गये-ओर वहकी-वहकी वातें करने लगे ] 


> 
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अममोस है कि यह जोवनी झधरी रह गई । पाॉंठकवर्गसे 
प्रादना दे हि घ्नक्ी सेहत ( स्वास्थ्य) के लिए दुआ करें | 





-बलन न लीन लक तल नी जननी जलन त++न्‍+->++तन 


[) सणए! रागसाद हेदर गा ए० ( नश्टरी--ि ग्गौरी शक 








ः हे ७ 
हा ९ ३ प््न्त्र छा नहर पघ्पमाा जनक है ++॥ बजा 
हट >“पतदाउदा छाई रू दिल न्‍्तन छः द+ पाए हा 
बागगए। शातुगमे सु तेगफडी जल लक पक सेग्भगैलीरों 
“४7७ मे मु तंगऱडझी श्दभंसों घोर लग्नवलार 


सागगस्मय पधारिया गएमे दिया गया है। बडत ही दस, बंद भी पी 
#बि, 


ते गत परियिि आर परिययिेतश शिपा गया है) 
दे 
धाण्यप सागाई हार साशद छू के उपे दर्मके प्रतिमागाली 
पु आर जी ल्‍ ना 
धिफए हैं, सोखिशा छोर विदा इनठा सेग्गा अलाधारथ पृण 


की है शक 
है। दंग गाता 7 रडिदइति 3) झपनते 


री 
माप है, छाप पाना 
कल ०7 ५ मकर 
माशाल टी । इस गए अडुारम रद दिशारा या गई एो सो लाए 


धाडक एच: हर ॥ 


' मुझे मेरे मित्रेंसे बचाओ ढ' 
(एक सुलेखककी शिक्रायत, अपने मिलनेवालोति, 
और कोई - तब इबनाय-ज्मानेसे नहीं; 
सुकपे अहसां जो न करते तो यह अहसां होता ! 
एक दिन में दिललीके चाँदनी चौकमें जा रहा था कि मेरी . 
नज़र एक फ़क़ीर पर पड़ी, जो बड़े मवस्सर तरीके-प्रभावोत्पादक . 
प्रकारसे अपनी दीन-दशा छोगोंसे कहता जा-रहा था। दो तीन 
मिनट बाद यह दर्दसे भरी हुई 'स्पीच” उन्हीं शब्दोंमें ओर.उसी* 
दंगसे दोहरा दी जाती थी। यह ततज्ञ' कुछ मुमे ऐसा ख़ास 
माहछम हुआ कि में उस शरुूसको देखने ओर उसके शब्द सुतने- 
के लिए ठहर गया। इस फ़कीरका क़द छम्बा, शरीर खब मोटा 
ठाज़ा था और चेहरा एक हृदतक खूबसूरत होता, पर बदमाशी 
और निर्लजताने सूरत विगाड़ दी थी। यह तो उसकी शकल' 
( आकृति) थी। रह्दी उसकी “सदा ( वाणी ) सो में ऐसा शुष्क- 
हृदय नहीं हू' कि उसका खुछासा छिख दृ'। वह इस योग्य है 
फि एक एक शब्द छिखा जाय, सुनिए बह “स्पीच! या सदा, 
यह थी-- 
“ऐ भाई खु दातरस झुसलूमानों ओर धर्मात्मा दिन्दुओ | 
ख़ुदाके लिए मेरा हाल सुनो, में आफ़तंका मारा, सात बच्चोंका 
बाप हूं, अब रोदियोंको मोहताज हूं, ओर अपनी मुसीबत एक 
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एफसे कदता £", में भीख नहीं मांगता, में यह चाहता हूं कि 
झपने वतनडो चला जाऊँ + पर कोई खदाऊका प्यारा मुझे घर भी 
नहीं पहुँचावा, हाय । घर भी नहीं पहु चाता । 
ख दाफे वन्‍्दो । म॑ परदेसी हूं, मेग कोई दोस्त नहीं, हाय 
पोई दोस्त नहीं, भरे फोई मेरे सुनो, म॑ गरोद परदेसी हू”- 
फ़ग्गीर तो यदू कहता हुआ और जिन पर उसके क्लिस्सेका 
असर हुआ, उनडो खेरान लेता हुआ भागे बढ़ गया । पर मेरे 
दिख्में कई विचार उत्पन्त हुए और मेने अपनी हालतका मुक्ता- 
घटा उससे जिया और मुझे खयं आरचर्य हुआ फि बहुतसी वबातों- 
में भने उसडे अपनेसे अच्छा पाया। यह ठीक है फ्ि में काम 
ग्वाए' ओर बढ मुफ्तमोरोसे दिन काटता है, मेने शिक्षा पाई है; 
बाद निग्क्षर है। मे अच्छे डियासमें रटता है, बह फटे कपड़े पदहनता 
है, बसे थीं सह भें इससे अच्छा ?। आगे बट़फर उसकी दया 
मुझसे घात इतम है। में रातदिन चिल्तामें काटता हूँ और बह ऐसी 
डियल्ततामे जिन्दगी बस्तर करना है दि मेने ओर विसग्नेकी 


रु 


के ये 


£3| ! 
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यदि यह सच है तो उसे धन्य कहना चाहिए, बधाई देनी 
चाहिए। 
में अपने दिलसे ये बातें करता हुआ मकान पर आया). 
कैसा खुशक्रिस्मत आदमी है, कहंता है 'मेरा कोई दोस्त नहीं ।”" 
ऐ खुशनसीव आदमी । यहीं तो तू मुझसे बढ़ गया, पर कया 
इसका यह कहना सच भी है ९ अर्थात्‌ क्‍या बास्तवमें इसका 
कोई दोस्त नहीं, जो मेरे दोस्तोंकी तरह छसे दिन भरमें & 
मिचटकी भी फुरसत न दे) में अपने मकानपर एक छेख लिखने 
जा रहा हूं, पर खबर नहीं कि मुझे ज्ञरासा भी वक्त ऐसा मिलेगा 
कि में एकान्तमें अपने विचारोंकों इकट्ठा कर सक् और निश्चि- 
न्‍्ततासे उन्हें छिख सकूँ । .या जो व्याख्यान मुझे: कल देना है, 
उसे सोच सकूँ । क्या यह फ़क़ीर दिन-दहाड़े अपना रुपया ले 
जा सकता है और उसका कोई दोस्त रास्तेमें न मिलेगा ओर यह 
न कहेगा-कि 'साई जान | देखो पुरानी दोस्तीका वास्ता देता 
हूं, मुझे इस वक्त, ज़रूरत है, थोड़ा-सा रुपया कर्ज दो--क्या 
इसके प्रिलनेवाले वक्त, वेवक्त, इसे दावतोंमें खींचकर नहीं लेजाते, 
क्या कभी ऐसा नहीं द्ोता कि उसे मींदके मोंके आ रहे हों, पर 
यार दोंस्तोंकी गोष्ठी जमी है जो किस्से पर क्रिस्सा ओर लतीए- 
पर छतीफ़ा कह रहे हैं और उठनेका माम नहीं छेते, या इसे 
मित्रोंके पत्रोंका उत्तर नहीं देना पड़ता ? क्या इसके प्रिय मित्रकी 
लिखी कोई पुस्तक नहीं, जो उसे ख्वाहमख्वाह पढ़नी पड़े और 
अनुकूछ समालोचना “लिखनी पड़े ? क्‍या इसे मित्र-मण्डढीके 
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दे-ह्गदमें ःशमेक होना नहीं पह़ुता ? कया मित्रोक्रे यहां 
मिलने उसे जाना नहीं पड़ता, ओर यदि न जाय तो कोई 
सिद्यायन गहीं करता ९ 
यदि इन सत्र आपत्तियोंसे वह दचा हुआ दे तो फोई 
ऐसा हट्टा कट्टा दे, ओर में दुर्बंछ मोर कृश 
खर्फ़ो धन्यवाद नहीं देता । ईश्वर जाने 
ओर क्या चादता है। लोग करेंगे छि इसके यह फैसे घुरे 
विचार #ं, म्रिप्नक्ति त्रिना जीना दूभर शो जाता हे --जीवन भार- 
भूत हो जाता है, ओर यद उनसे भागता है। पर में मित्रौक्रो 
सुग नाग छदता, मं जानता हूँ द्वि बढ सुम्के प्रसतन खफरनेके छिये 
मेरे पास्त आते £ जोर मेरे शुभचिन्तफ । पर परिणाम याद 


कच्ची 


चर : 5.5 जे 
है हि मिश्नेद्ा शगदा शोता दे मुर्के छाभ पहुंचानेफा भोर शो 


का हक) भ्पां न््प्रा 
आता; सुझे सुझमान। साह सुझारर घृगा प्ररस यह 


री 
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कि दो मिनट निचछा नहीं बैठा जाता । जब आये गे शोर मचाते 
हुए, चीज़ोंको उछ्ठ पुठट करते हुए। इनका आना भूचालके 
आतेसे कम नहीं है। जब वह जाते हैं में कहता ह॑' कोई आ 
रहा दै, क्रयामत (प्रढय ) नहीं है। इनके आनेकी मु दूरसे 
ख़बर हो जाती है, यद्यपि मेरा लिखने पढ़नेका कमरा छतपर दे । 
यदि मेरा नोकर कद्दता है कि 'वह इस वक्त काममें बहुत ही निम्न: 
हैं 'तो बह फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि--'कमबर्तको 
अपने स्वास्थ्यका भी तो ध्यान नहीं? ( नोकस्से ) 'लोहन, कबसे 
काम कर रहे हैँ ९--“वड़ी देरसे ?, शिव शिव, अच्छा, बस में 
एक मिनट इनके पास बैढंगा, मुझे खुद जाना है, छतपर होंगे' 
'न९ में पहले ही समझता था, यह कद्दते हुए वह ऊपर आते हैं 
ओर दरबाज़ञेको इस-ज़ोरसे खोलते हैं कि मानों कोई गोछा आ- 
कर छगा। -( आाजतक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं ) और 
आंधीकी तरह दाखिल होते हैं | 
अहा हा। आदिर तुम्हें मेने पकड़ लिया, पर देखो मेरे 

कारण अपना लिखता बन्द मत करो, मे हर्ज करने नहीं आया । 

ओ हो, कितना लिख डालाहै। कहो तवीयत तो अंच्छी है ९ 
में तो सिर्फ यद्दी पूछते आया था। ईश्वर जानता है मुझे 

कितना हएँ होता दे रि मेरे मित्रोंमें एक आदमी ऐसादे ज्ञो 

'सुलेखक कहकर पुकारा जा सकता दे/-छो अब जाता हू, 

चैठंगा नहीं, एक मिनट नहीं ठदरनेका । तुम्हारी कुशल 
माछ्म करनी थी, वस यह कहकर वह बड़े प्रेमसे हाथ मिलते हैँ ? 
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और अपने जोशमें मेरे हाथक्कों इस क़दर दवा देते हैं कि 
उँगलियोंमें द॒दे होने छगता दे झोर में क़छम नहीं पकड़ सकता, 
यह तो एक ओर रहा, अपने साथ मेरे सब विचारोंको भी लेजाते 
हैं, विचार-समूहको जमा करनेका प्रयत्न करता हूँ, पर अब वह 
कहाँ | यदि देखा जाय तो मेरे कमरेसें वह एक मिनटसे अधिक, 
नहीं रहे, तथापि यदि वह धन्टों रहते तो इससे ज्यादा नुक़्सानन 
करते । क्या में उन्हें छोड़ सकता हूँ ९ सें इससे इनकार नहीं 
करता कि उनकी मेरी मिन्नता बहुत पुरानी है ओर वह मुझसे 
भाइयोंकी तरद्द स्नेह करते हैं, पर में उन्हें छोड़ दूंगा, हां छोड़ 
दूंगा, चाहे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े । 
आर छीजिए, दूसरे मित्र विश्वनाथ हैं। यह वाल-बच्चों- 
'बाले आदमी हैं, ओर रात दिन इल्होंकी चिस्तामें रहते हैं | जब 
कभी मिलने जाते हैं तो तीसरे पहरके क़रीब जाते हैं, जब में 
'कामसे निवट चुकता हूँ । पर इस क़द॒र थका हुआ होता हूँ कि 
जी यही चाहता है कि एक घस्टे आराम कुरसी पर चुपचाप पड़ा 
रहें । पर विश्वनाथ जाये हैं, उनसे मिलना ज़रूरी है, उतके पास 
“बातें करनेके लिए सिवा अपनो स्री और वच्चोंकी बीमारीके 
ओर कोई मजूसून ही नहों । में कितदी ही कोशिश करूँ, पर 
'वह उस विपयले बाहर नहों निकछते । यदि मैं मोसमका ज़िक्र 
करता हूँ तो वह कहते हैं, हां वड़ा ख़राब मोसम दै। मेरे छोटे 
' बच्चेको चुख्ार आगया, मझ्कछी छड़की खांसीसे पोड़ित है। यदि 
* पोलिटिक्स या साहित्य-सम्बस्धी चर्चा प्रारम्भ करता हूँ तो वह 
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ह विश्वनाथज्ी ) फ़ोरन फ़रमाते हैं कि भाई आजकल घर-भर 
चीमार है। मुम्के इतनी फ़ुर्सत कहां कि अख़बार पढ़ँ । यदि 
किसी सभा-घोसाइटोमें आते हैँ तो अपने छड़कोंको ज़रूर साथ 
लिये होते हैं ओर हर एकसे वारवार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो 
हों घतराती ९ प्यास तो नहीं मालूम होती ? कमी कभी नब्ज्‌ 
भी देख लेते हैं, और चहाँ भी किसीसे मिलते हैं तो घरकी वीमारी- 
“ही की चर्चा करते हैं। 
इसी प्रकार मेरे एक भुक़दमेवाज़ मित्र हैं, जिल्‍्हें अपनी 
रियासतके मगड़ों-अपने प्रतिपक्षीकी बुराश्यों-ओर जज-साहबकी 
प्तुति या निन्‍्दा-( स्तुति उस दुशामें जब उन्होंने मुक़दमा जीता 
हो ) के अतिरिक्त कोई विषय ही नहीं । अपने ओर नाना भांतिके 
ममिन्रोमिंसे में लक्ष्मणस्वरूपजी की चर्चा विशेषरूपसे करूँगा। 
आप विक्रमपुरके रईस ओर ज़िले भरमें एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। 
ल्हें अपनी योग्यताके अनुसार साहियसे बहुत अनुराग है। 
साहित्य पढ़नेफा इतना नहीं, जितना साहित्य-सेवियोंसे मिलने- 
'जुलने ओर परिचय प्राप्त करनेका । उनका विचार द्वै कि विह्ानों- 
का थोड़ा चहुत सत्कार करना घनिकोंका कर्तव्य है | वह एक 
चार मेरे यहां तशरीफ़ छाये और बड़े आम्रहसे मुझे विक्रमपुर 
ले गये, यह कहकर कि--शहर्में रात-दिन कोछाहल ओर अशास्ति 
रहती है, गांवमें कुछ समय रहनेसे जलवायुका परिवर्तत भी होगा 
ओर वहां लिखनेका काम भी अधिक निश्चिन्ततासे कर सकोगे | 
केने एक कमरा खास तुम्हारे लिये ठीक कराया है, जिसमें पढ़ने 
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लिखनेका सब सामान प्रस्तुत है। थोड़े दिन रहकर चले आना, 
.देखो मेरी खुशी करो ।” ४६. न 

में ऐसे प्रेमपूर्ण आग्रद् पर मनां कैसे कर सकता «था + 
'मुख्तसिर सामान लिखने पढ़नेका लेकर उनके साथ हो लिया 4 
प्रतिभा'-सम्पादक से प्रतिज्ञा कर चुका था कि यथास्मय एक लेख 
'उनकी सेवामें भेजूँगा। लक्ष्मणस्वरूपजीकी कोठीपर पहुँ-चकर 
मेंते वह कमरा देखा जो मेरे लिये ठीक किया था, यह -कमसः 
'कोठीकी दूसरी संज़िछपर था; और खुब सजाया गया था; इसकी: 
एक खिड़की पाई-बाग़की ओर खुलती थी-ओर एक अत्यस्तः 
हृदयहारी दृश्य मेरी आंखोंके .सामने होता था। प्रातःकाल में 
नाशता ( प्रातराश ) के लिए नीचे बुलाया गया। जब चायकाः 
दूसरा प्याछ्ा पी चुका तो अपने कमरेमें जानेके लिए; उठता हीः 
था कि.चारों ओरसे आग्रह होने लगा--हैं हैं, कहीं ऐसा ग्रज़्॒व नः 
'करना कि आजहीसे काम झुरू करदो, अपने 'दिमाग़को .कुछ' 
आराम तो दो, ओर आजका दिन तो विशेषकर इस योग्य है कि. 
दृश्य ( सीनरी ) का आनन्द लिया ज्ञाय / चलिए, गाड़ी तयारः 
'कराते हैं, -दरियाकी सैर होगी, फिर वहांसे दो मीछ दोलतपुर हैं: 
आपको वहांके रईस राजा हृदयनारायणसिंहसे मिलायगे ॥* 

मेरा साथा वहीं ठनका कि यदि यही दुशा रही तो यहां भी 
अवकाश मिल चुका। अस्तु, इस समय तो मै' सैकड़ों बहाने 
वनाकर बच गया, ओर मेरे कारण वह भी रुक गये---न जा सके; 
'पर मुझे बहुत जंहद मालूम होगया कि जिस दुर्लभ पदार्थ-- 
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जिसमें 'क़ वते-गोयाई' कामि हो। पद, गययकी अपेक्षा तवीयत- 
पर ज़्यादा ज्ञोर डालनेसे प॑ दा दोता दे, यद्दी कारण है कि गद्यसे 
उसका प्रभाव बढ़कर द्वोता है। कोई विपय (मज़मून ) कोई 
भाव (मतलूत्र), कोई विचार ( खयाढ ) जो आदमीके दिलमें 
सावे; या मुखातिव ( श्रोत्ता ) को समझकाना चाहे तो वाणी-द्वारा 
उस विकसित भावको शब्द-चित्रके रूपमें प्रकट करता है, इस- 
कारण कवि मानो एक चित्रकाए' है; पर वह चित्रकार नहीं जो 
गधे, ऊंट, बृत्तु या ,पत्थरका चित्र काग्रजपर खींचें, बल्कि बह 
ऐसा चित्र-कार दे कि भावका चित्र हृदय-पररूपर खींचता दें, 
ओर प्रायः अपने कवित्वके. चमत्कृत रंगसे-अपनी फ़्ाहतकी 
शंगीनीसे-प्रतिविम्ब-( भक्स ) को बिम्ब--( अस्छ ) से भी 
सुन्दर बना देता है । बढ़ चीजे जिनके चित्र चित्रकारकी लेखनीसे 
नहीं खिंच सकें, यह वाणीसे खोंच देता है। यह चित्र ऐसे 
चिरस्थायी होते दें कि हज्ञारों सफेद काग्रत् भीगकर गल-सड़ 
गये, नए हो गये, पर सैकड़ों वर्षले आजतक उनकी तसवीर बेसी 
की वेसी ही बनीडें ! कभी गुमकी तसवीर दिलके कागुज़पर खींचता 
है,क्ी सर शीके मज़मूनले तवीयतको गुलुज़ार करता है, कमाल है 
कि जब चाहता है हँसा देता है, जब चाहता है रुलछा देता है। 
अखबके निवासी छड़ाईके मोक़ोंपर जोशीडी कविता गाते ये, भारत- 
वर्षमें भी कभी राजाओंकी सेनामें शूर-बीर, रावत, भाट, वह बह 
कड़के ( करखे ) कवित्त कहते थे कि छोग जानें अपनी भौतके 
मुहमें कोंक देते थे; - ओर अवतक यह हाल है कि जब सुने जाते 
५७ 
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है, बदनपर रोंगटे खड़ें हो जाते हैं | सिकन्द्र-आज़म 'होमर' की 
किताव--वीररस-सम्बन्धी काव्य--को वराबर देखता था ओर 
सोनेसें भी उसे जुदा न करता था। 

कवि यदि चाहे तो पदार्थके रूपको बदलकर बिलकुछ नये 
रूपमें दिखा दे, पत्थरको बुला दे, रुला दे, प्ृथ्वीमें गड़े वृक्षोंफ्रो 
चला दे, स्थावरको जंगम कर दे, भूतको वर्तमान, वर्तेमानको 
भविष्यत्‌ कर दे, दूरको नज़दीक, ज़मीनको आसमान, मिट्टीको 
सोना, अँधेरेको उत्माछा कर दे । यदि विचारकर देखो “अक्सीर 
ओर “पारस” इसीको कहना चाहिये, कि जिसे छू जाय, सोना हो 
जाय | ज़मीन ओर आसमान ओर दोनों जहान, शेर के दो मिस- 
रोंमें-पद्यके दो पढोंमें हें, तराज़ू उसकी कविके हाथमें है, जिधर 
चाहें झुका दे ! 

पद्य ( नज््म ) वास्तवमें फ़साहतको फुलवारीकी एक फूली 
हुईं छता है । जिस तरह फूछोंके रंग ओर सुगन्धसे आदमीकों 
दिमाग तरो-चाज़ा होता है, शेर ( कविता ) से रूह ( आत्मा ) 
तरो-ताज़ा होती है, फूछोंकी गन्धसे दिमाग्र तरह तरहकी खुशबू 
महसूस ( अनुभव ) करता है, किसीकी गन्ध तेज़ ( उम्र ) है, 
किसीकी ब्‌ मस्त है, किसी ब्‌ ( गन्ध ) में चफ़ासत ओर छताफ़त 
--झुकुमारता ओर मनोहरता--है, किसीमें सुहानापत्र है। इसी- 
तरह कविताके विषयों-शेरके मज़मूनों-का भी हाल हे, 
जिस तरह फूलकी--कभी फुलवारीमें, कभी हारमें, कभी इत्र 
खिंचकर, कभी अक्में जाकर, कभी दूरसे, कभी पाससे, मुख्तलिफ़ 


नन्धातं- 
27 शंका 
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कफ़ियते मालूम होती हैं, इसी तरद शाइरीके मज़मून मुख्तल्िफ़ 
हालतों ओर मुख्तलिफ़ इवारतोंमें रंगा-रंगकी कैफ़ियर्ते ज्ञाहिर 
ऋरते हैं | 

मनुष्यके शरीरके लिये आहार “अम्बत' है। अन्तरात्माकी 
'वप्तिके लिये सी कुछ आहार अपेक्षित है, कविता ही वह आहार 
है जिससे अन्तरात्मा तृप्त और उन्नत होती है। मनुष्यकी 
अन्तरात्माकी पविन्नता ओर महिमा तो स्वयं सिद्ध दे कि 
'बह उसी परम-ब्रह्मका अंश है -उसी आदितद्यकी किरण है, उसी 
'परम-प्रकाश ज्योतिःस्वरूपका उजाला दै । चस इसीसे अन्तरात्मा- 
'के इस आहार--रसमयी कविता--की पविन्नता ओर महनीयताका 
विचार करना चाहिये कि जिसके आख्वादनसे उस अन्‍्तरात्माका 
भी कमल खिल जाता दे वह कैठ्ठी उच्च कोटिकी होगी। कविका 
सम्बन्ध भी उप सवोच ब्रह्म-छोकसे दे, वह भी एक विधाता है कि 
बिना किसी सहारे ओर सामग्रीके अपने जगतकी--कांन्य- 
जगत्‌की--स्वना करता है । # 

चास्तवमें कविता पित्नात्मा ज्योतिःखरूपके प्रकाशकी एक 
मलक है जो सहृदय कविके हृदयपर पड़ती है, इसोसे वह (कवि। 

देखनेको तो अपनी अँयेरी कुटियामें पड़ा रहता है, पर सारे संसारमें 
& 'नामख्पात्मक विश्व॑ यदिदं दृश्यते द्विया | 
ततम्नायस्‍्य कविवेधा ह्वितीयस्य प्रजापत्तिः ए 

अर्थात नाम रूपात्मक दो प्रकरका जो यह जगत्‌ दीखठा है इसमें 


' घहले--नामात्मक जगतका वेधा-निर्माता- कवि है, ओर दूसरे-- 
रूपात्मक जगतु--का द्॒प्यै, ब्रह्मा है। 


२६० पद्म-पराग 


इस प्रकार विचरता ओर हकूमत करता है जैसे कोई अपने घरके 
आंगनमें फिरता है। पानीमें मछछी और आगमें समन्दृर 
( आगका कीड़ा ) हो जाता है, हवामें पंछी बल्कि आसमानमें 
फ़रिश्तेकी तरह निकल जाता दे, जद्दांके मज़मून चाहता है बेतक- 
ब्छुफ़ लेता है ओर अपने अद्तियारसे उन्हें जैसे चाहता है वरतता. 
है | अहोभाग्य उसके जिसे इस संसारका ( कविता-संसारका ) प्रभुत्व. 
प्राप्त हो ! कविता दिव्य विनोद-वाटिकाका फूल है, अलोकिक वाकय- 
पुष्पोंकी गन्धहै, लेखनकछाके प्रकाशकों कक है, ज्ञानका इत्र. 
(पष्पसार है, आत्मिकशक्तियोंका सार है शब्दार्थका 'सत्‌? है, अन्त- 
रात्माके लिये 'अम्ृत' है; वद शोक ओर विषादकी धूलको दिलसे 
धोती है, चित्तकलिकाको विकसित करती है, विचारोंको ऊंचा उठाती 
है। हृदयको सल्तोष ओर शान्ति देती है । प्रतिभाकों उड़ने पंख 
लगाती है, चिन्ताके गर्द-गुबारते अन्तःकरणके बस्त्रको स्वच्छ रखती 
है। एकान्तमें मनोविनोद कराती है, एकमें अनेक ओर अनेकमें 
एकका तमाशा दिखाने, घर बैठे परदेशकी सैर करानेवाली दूरवीन ओर 
सैरबीन यही है । यद्यपि कवि सदा चिन्ताओं ओर उलमनोंमें डूबा 
ओर उमा रहता है; पर एक सूक्ति (पद्य, शेर) कहकर जो आनल्द 
उसे प्राप्त होता है, वह सप्तद्ीप-विजयी सम्राटको भी नहीं मिलता, 
' कविताके रसास्वादनसे हृदयसें जो चमत्कारपुर्ण आनल्दुका अनुभव 
होता है, उसका वर्णन लेखनी या वाणो द्वारा नहीं हो सकता, वह 
अनिर्वचनीय है, ब्रह्मानल्दके समान “स्व-संवेध' है | इस अछोकिक 
रसानुभवसे कभी कभी जो दुःखप्रतीति (करुण रसके प्रकरणमें)-- 
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होती है, सहृदयका हृदयही जानता है क्लि उसमें जो मजा दे वह 
सैकड़ों खुशियोसि वहुकर है। खेद है कि सहृदयताकी प्राप्ति 
अपने वशकी वात नहीं, यह ईश्वरकी देन है, इसे ईश्वरने अपने 
ही हाथमें रक्खा है। सूफ़ी ससमदने कहां है--- 
“सरमद शमे-इश्क़ बुल॒हबसरा न दिहन्द, 
सोह-दिले-परवाना मगसरा न दिदन्द। 
उन बायदु कि यार आयदु वकिनार, 
ईंदोलते-सरमद हमा कप़रा न दिंहन्द॥” 
यानी--सरमद ! इश्क़का ग्रम ( सच्चे प्रेमका रोग ) विषयी 
पामर-जनोंके लिये नहीं है । सोजज़े दिस - दिलकी जलून-- परवाने- 
( पतंग )-का ही हिस्सा है, गन्दी मक्खीका नहीं। एक उम्र 
चाहिये कि यारसे भेंट हो, यह “दोलते-सरमद” ( हमेशा रहने 
बाली दोछत ) हर फेस-नाकसको नहीं मिली |# 
जनून ( उल्माद ) भी एक प्रकारते कविताकी आवश्यक 
सामग्रियोंमें एक साथन है । कई फिलासफ़रोंका कथन है कि दीवाने 
( उन्मत्त ) आशिक्त ( प्रेमी ) ओर कविके विचार वहुतसे अवस- 
रोंपर जा मिलते हैं। कविके लिये आवश्यक है कि वह सब- 


& किसी संस्कृत कविने भी क्या कहा है-- 
'वहूनि नस्योर्षाणि लोसग़ानि चुहन्ति च। 
मरप्रीवाछ बद्धानि किज्दित्तेपु सफर्णकम्‌ ॥' 
--इबहुतसे बड़े बड़े, लम्बे वालोवाले आदुमियोके सिर गर्दनॉपर बंधे 
लखकते हैं; पर उनमें 'कंननवाला' कोई ही होता है । 
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ओरसे मदद मोड़कर ओर सब विचारोंको छोड़कर इसीमें तहीन: 
ओर तनन्‍मय होजाय, मोर ऐसी तत्मयता सिवाय मजनून (उन्मत्त). 
और प्रेमीके जो कि कविके सहधर्मी भाई हैं--दूसरेमें नहीं हो- 
सकती | मजनूनको अपने जनूनते ओर आशिक़कों अपने माशू- 
क़के सिवा दूसरेसे कुछ ग़रज़्ञ नहीं, ईश्वर यह नेमत सबको नसीब 
करे |# 

अकसर लोग ऐसे हैँ कि जिस्मानी मेहनतसे मर-खपकर 
उन्होंने लिखना पढ़ना तो सीख लिया है पर कविताके रसास्वादसे 
वच्चित हैं। यदि सारी उम्र भी गैँवा दें तो भी एक चमत्कृत 
वाक्य उनकी जबानसे न निकले । कुछ ऐसे भी हैं कि उनसे 
पद्म पढ़ा भी नहीं जाता, पढ़ना तो दूर रहा उन्हें गद्य-पयमें अन्तर 
भी नहीं प्रतीत होता, यह ईश्वरका कोप है, परमात्मा इससे बचावे । 
कुछ कवि मज़मून तो अच्छा निकालते हैँ पर ज,बान साफ़ 
नहीं--भाषापर अधिकार नहीं--कि फ़साहतसे बयान कर सकें, 
कुछ ऐसे है कि जवान उनकी साफ़ है - भाषापर अधिकार है-- 
पर मज़मून ऊंचे दरजेका नहीं । 

यह भी देखा जाता है कि मज मूतकी सूक-बूक ओर प्रति- 
- भाके विकासके लिये कुछ मोसम खास हैं। वसन्‍त ओर वर्षा ऐसे 
समय ख़ास हैं क्रि कवि तो कवि साधारण हृदयमें भी एक उमंग 
_ उठती है, तबीयत 'ठोक पीटकर कविराज? बनाना चाहती है, 


& अफ़्लोस है कि यह दुआ? दुआकरनेवालेके हक़में क़शूल 
हो गई थी। हज़रत “आज़ाद को जनून हो गया था। 


के 
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मौसमकी तरह वक्त ओर मुक़ाम भो कविताके लिये खास हैं। 
एकान्त स्थान जहां तबीयत भोर झयाऊरू न-वँटे-ऐसा स्थान चाहे 
घरका कोई कोना हो, या वाग, जड्डछ या नदोका किनारा हो, 
जहां चित्तको एकाग्रता प्राप्त हो सके, सब कुछ भूलकर उसीमें - 
तहीन हो सके |& रातका ऐसा समय जब सारी सृष्टि अपने 
& इस मो पर 'याजाद' की मसतवी 'शवेक़द्! से इसी 
प्रछ्तका कुछ भाग उद्॒श्त किय्रे विना कलम आगे नहीं चलता।-- 
“आलम है सोता विध्तरे-राहतपे ख्वावमें, 
शाइर बजाये ख्याव है पुर पेचो-सावमें। 
उसको न मुल्ककी है न है सालकी हवस, 
दौलतको आरज़्‌ है न इक़्बालकी हवस । 


है अपने जोक़-शोकमें बैठा झुकाए सर, 
ओर सरपे आधी रात इधर आधी है उघर। 


फेलाए हाथ सूरते-उम्मीद्‌वार है, 

करता यही खुदासे दुआ बार यार है। 

था रब ! नहीं है दोलतो-ज़रकी दुआ मुर्के, 
है तुफसे इल्तना तो यही इल्तजा मुझे । 
मेरे सखुनको प़ल्कर्मे तू कारगर करे, 

घह वात दे ज़वाँपे कि दिलमें असर करे ४ 
घोर कोई शाइर ऐसए सी रोशन-दिमागु है, 
इस वक्त, घरमें बेंठा जलाए चिराग है । 
डूवा हुआ है सरको गरेबाँमें ढालके, 
उड़ता मगर है खोले हुए पर ख़बालके । 
जिस तरह बाज़ लाये बावृुतरको मारकर, 
यों लाता आसमाँसे है मज़म' उतारकर। 


महाकृधि अकबर 


एक अकवर इस युगके एक अलछोकिक महापुरुष थे। 
(० /कढ ज्दूं' ओर हिन्दीमें ही नहीं, भारतकी दूसरी किसी भाषामें 
भी ऐसा क्रान्तदर्शीं ओर क्रान्तिकारी कबरि इधर बहुत समयसे नहीं 
हुआ । मुझे उनकी कविताका रंग ओर ढंग बहुत एसन्द रहद्दा है । 
सबसे पहले कानपुरके 'जवाने'में (जनवरी सब १६०४६०के पचेमें) 
मैंने उनकी यह कविता पढ़ी थी, जो खास “जमाने? द्वो के लिये 
छिखी गई थी-- 

४फुलकके सामने क्‍या मजह॒बी बहाना चले 

चलेंगे हम भी उसी रख जिधर जमाना चढे” |# 


& इस गजुलका एक शेर मेरे लिये मनोर॑ जक 'ऐतिहा सिक घटना! 
हो गई है। एक दफा मे देहादून गया हुआ था। शासके वक्‍त 
प्रोफेसर पूर्या सिंहजी ( फ़ारेह्ट केमिस्ट )से मिलनेके लिये गये।। 
वह न मिले, कुछ देर इल्तज़ार करके चला आया । बंगलेपर कोई 
आदमी भी न था, जिसे अपने आनेकी ओर निराश लोटनेको 
सूचना दे आता । मेने पेन्सिलसे कागुजके टुकड़ेपर यह शेर लिखा 
कोर कमरेके दरवाज की चिकमें रख दिया-- 

“नसीब हो न सकी दोलते-कृदस -बोसी ; 
अदवसे सूमके हजुरतका आस्ताना चले 7 

घूम-फिरकर जब रातको सहदय-शिरोमणि प्रो० पर्णेसिंहजी 

बंगले पर पहुचे ओर उस पर्चेपर उनकी नजर पड़ी, तो पढ़कर 


! 


रे 





कब्र 


महाकाव अ 
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अपने कार्मोस्ने थककर सो ज्ञातो है, तव कवि अपने काममें 
तत्पर होता है, जब संसारमें चारों ओर सुनसान ओर सन्नाटा 
छा जाता है, तब उप्तकी तबीयतमें जोश ओर ख़रोश उठता है. 
ज्यों ज्यों रात ढलती जाती दै, ख्याल ऊचा होता जाता है ओर 
मज़मून पैरता जाताहै) खासकर पिछली रात ओर आसत्न- 
प्रभातका सन्नाटा,।' सब,मीठी नींदमें चुपचाप पड़े सोते हैं, मन 
एकाम्र, बुद्धि विशुद्ध, वायु स्वच्छ,चित्तका कमल खिला है, प्रतिभासे 
उच्च विचार और वाणीसे प्रसन्‍न गम्भीर पदावछी टपकती है । 

लड़ जाता क्षद्नन है जो कभी और तोरसे, 

फिर है ज़मींकी तेमें उतर जाता गौरसे । 

ओर व्हांकेः जुरें-जरेंको सब देखभालके, 

लाता है साफ़ गोहेरे-मज़म' निकालके । 

चुकता जो कोई एक भो उस आन मिल गया, 

यों छुश है जैसे तख्ते-छलेमान मिल गया। 

करता है उसको नक्श फिर ऐछा क्वरीनेपर, 

जिस तरह कोई नक़ श बिठाये नगीसेपर । 

ओर इस अंधेरी रातमें शाइर जो चोर है, 

फिरता स्टोलता हुआ मासिन्द कोर है। 

मजम' उड़ा रहा किसी शेरोटाजुलके है. 

लाता मगर कुछ ऐसा लिफ़ाफ़ा बदलके है। 

छसनेसे जिसके आंखमें सरलों सी फूल जाय, 

देखे जो खुद भी लाहिबे-मज़्मू तो भूल जाय ॥? 

+ भराह्म सुहूर्तकी इस मध्सिका कालिदासने भी उल्लेख किया है-- 
'पसिवमाद यामिन्तेयमस्प्रसादसिव चेतना! 
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कविको चाहिये कि ,उसका अन्तःकरण तचतक्ततम्राहों और 
संवेदुना-शीऊ हो, स्वच्छ जलप्रवाहक्री तरह किज्ञो रंग उसमें 
पड़ जाता है, वही उसका रंग हो जाता है, और जिस चीज पर 
पड़े बेसा ही रक्त देता है | 'मायल' कविकी 'रुवायी” मुझे इस जगह 
याद आयीः-- 
'काबेसें भी हमने उसे जाते देखा, 
ओर दैरमें नाक्सल॒ बजाते देखा, 
शामिल है व-हफ़्तादो-दी मिल्छत मायल 
हर रंगपें पानी सा समाते देखा।#: 
उसका अपनी ही तबवीयतका असर होता है कि जो मज़- 
मून, हर्ष या शोकका, युद्धका या #गारका चांधता है, जितनी उसकी 
सब्रीयत उससे मुतास्सिर ( प्रभावान्वित ) होती है, उतना ही 
असर सुननेवालेके दिलूपर होता दे । 
हुनियामें कुछ आदमी ऐसे हैं कि जब वह कविता सुनते दे. 
तो दिल बेक़रार ओर तबीयत वेअद्वतियार हो जाती है। सबब 
इसका यह है कि इनका दिल आईने ( दर्पण ) की तरह साफ़ ओर 
तबोयत असर पकड़नेवालछी है। ओर कुछ ऐसे “महापुरुष' भी हैं 
कि उनके सामने यदि चमत्कृत सावोंके सागरकों गागरमें भरकर 
रख दें तो भी उन्हें खबर न हो, इसका कारण उनके अन्तःकरणकी 
कालिमा है, काले तवेपर सूर्यकी फ्रिरणें क्‍्योंकर चमके ! भावुक 
& दुरमें भाक[स-मन्दिरमें घएदा। 
हफ्तादो दो मिल्लत-सत्तर दो यहत्तर फ़िरको। 
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सहदयोंकी दृष्टिमं सूयंका उदय ओर, अस्त, दोनों सन्ध्याओोके 
दृश्य, हज़ारों वसन्‍्त-विकासी उद्यानोंकी छटाका मनोहर दृश्य उप-' 
स्थित कर देते हैं, ओर हृदयहीन कलुषितान्तःकरण अनोंकी 
समममें वह एक खरासकी चक्की या रहट है कि दिनरात चकक्‍्करमें 
चला जाता है ! । 
गान-विद्याकी हृदयहारिता ओर पुष्पोंकी नयनानल्ददायिती 
छठाका अकथनीय प्रबल प्रभाव प्रकट है, पर जो आंखे' ओर कान 
नहीं रखते, वह बेचारे उस आनन्दसे वस्चित है। इसो प्रकार जो 
अच्तःकरण भावना ओर सहृदयतासे शून्य हैं. बह कविताके चम- 
त्कारको क्योंकर समझें । इससे वढ़कर यह कि कुछ ऐसे भी 
सज्जन हैं कि जिन्हें कबिताले एकदम बैर ओर हंषहै ओर कारण . 
इसका यह बतलाते हैं कि इससे (कबितासे) कुछ छाम नहीं ।” यदि 
छामसे अभिप्राय यह है कि जिससे चार पैसे हाथ आयें, तो निःस- 
न्देह कविता एक व्यर्थका व्यापार है, ओर इसमें सन्देह नहीं कि 
संसारी व्यापारियोंने आजकछ कविवाकों एक ऐसीदी दशामें डाल 
दिया है। तथापि कविता अआर्थकारिणी हो सकती दै। बहुतसे 
महात्मा कहते हैं कि कविता कुरुचि उत्पन्न करती है ओर गुमराह 
करती है। बेशक आजकलकी कविताका अधिकांश ऐसाही है; पर 
यह कविताका नहीं, कवियोंका अपराध है, कारीगरोका दुरुपयोग 
करनेवाले कारीगर बुरे हैं, करीगरी थुरी नहीं | शैतान सकल-गुणनि- 
धान ओर फ़रिश्तोका 'आदिगुरः होकर भी “गुमराह” हो गया लो 
क्या इससे वह विद्याएं जिनका शैतान आचार्य था, घुरी हो गई ९ 


:3 टिलश कल, 


मौलाना आज़ाद २६७. 


देव-गुरुका नाम धारण करनेवाले 'बृहस्पति' ने तर्कशास्त्रका उपयोग 
नास्तिकताबादमें किया तो क्‍या तक ओर दर्शन शास्त्र हेय हैं। 
सम्मार्गद्शंक महर्षि चात्मीके, भगवान वेदव्यासली ओर 
गोसाई' तुल्सोदासजी भी तो कवि थे। यदि उद्धत कवियोंके दोपसे 
कवितामें कुछ दोष आगये हैँ तो उन्तका निराकरण होना चाहिये, 
कविताका निरादर नहीं ।#६ 





& घअरवी फ़ारसीके विख्यात विद्वान, उदू के प्रसिद्ध परमाचाय, 
हवगीय शम्धल्ू-उलमा मो० मुहम्मद हुसेन “आज़ाद! के 'ख्यालाते- 
नज्म ओर कलामे-मौजू के वाजमें'-गीर्पक निवन्‍्धका कुछ पसिर्त्तित 
ओर परिवर्धित अनुवाद । 


अहाकृति अकबर 


स्द 
मिचम अकबर इस युगके एक अलछोकिक महापुरुष थे। 

(० /८७ जदूं ओर हिन्दीमें ही नहीं, भारतकी दूसरी किसी भाषामें 
भी ऐसा क्रान्तदर्शी ओर क्रान्तिकारी कब्रि इधर बहुत समयसे नहीं 
हुआ | मुझे उनकी कविताका रंग ओर ढंग बहुत पसन्द रहा दे । 
सबसे पहले कानपुरके 'जवाने'में (जनवरी सब १६०४३०के पचमें) 
मैंने उनकी यह कविता पढ़ी थी, जो खास “जमाने” हो के लिये 
लिखी गई थी-- 

#फ़ुछकके सामने क्या मजहबी बहाना चले 

चलेंगे हम भी उसी रख जिघर जमाना चले” ७ 


& इस गुजुलका एक शेर मेरे लिये मनोरं जक 'ऐतिहा सिक घटना? 
हो गई है। एक दफा ये देहादून गया हुआ था। शामके वक्‍त 
प्रोफेसर एर्ण[सिंहजी ( फ़ारेस्ट केमिस्ट )से मिलनेके लिये गये।। 
वह न मिले, कुछ देर इल्तज़ार करके चला झआया । बंगलेपर कोई 
आदमी भी न था, जिसे अपने आतेकी ओर निराश लोटनेकों 
सूचना दे आता । मैने पेन्सिलसे कागजके टुकड़ेपर यह शेर लिखा 
शोर कमरेके दरवाजकी चिकर्मे रख दिया-- 

'सखीव हो न सकी दोलते-कृद्म -बोसी ; 
अदबसे चूमके हजुरतका आध्ताना चले ४ 

वूम-फिरकर जब रात्तको सहृदय-शिरोमणि प्रो० पूर्रासिंदजी 

दंगले पर पहुंचे ओर उस पर्चेपर उनकी नजर पड़ी, तो पढ़कर 


श्चखच्ःज -्ञि 


है" 





महाकवि अकबर 


महाकवि अकचर रद 


यह पहली कविता ही नज्र॒पर चढ़कर दिलमें बैठ गई । में 
अकवरकी कविताके लिये वेताव रहने छगा, कहीं एक मिसरा भी 
उनका मिल ज्ञाता तो उसे नोट कर लेता, वार वार पढ़ता और जी 
न भरता | उनका दीवान' देखनेके दिल दीवाना रहने छगा | बड़ा 
आदमी समझकर अकबर-साहवको पत्र लिखकर छुछ पूछमेमें 
संकोच होता था । थोड़े ही दिनोंमें 'अकंवर' की कविताकी धूम 
मच गई। कविताके प्रेमी सहदय समाजने अकबर साहबको 'दीवान' 
( काव्यसंग्रह ) प्रकाशित करनेके लिये मजबूर किया, ओर 
ऋुछियाते-भकबरका पहला हिस्था छपकर निकछ गया। पक्नोंमें 
समाछोचना पढ़कर मेने 'कंडियाते-अकबर! का पहला हिस्सा 
मँगाया । 
कविताका नशा 
यह जून सन्‌ १६१३१के प्रारम्भको यात है | बह दिन अवतक 
याद है। अकबरका दीवान! पाकर विले-दीवाना खु शीसे मस्ताना 
हो नाचने छुगा । एक मुद्तकी आरज़ पूरो हुई थी, उस खू शीका 
तड़प गये। सुझे प्रतततःक्ताल ही वहांसे चल देना था। जहाँ रहरा 
हुआ था, वह जगह उनके बंगलेसे दूर थी, इसलिये शग्पने व्हर- 
नेके स्थानका उसमें पता न लिखा था । उसके बाद जब पूर्शसिंह- 
जी मिले, तो कहते थे--'ठस शेर्को पढ़कर में' रातभर वेक़तर 
रहा; मर्ज ले-लेकर बार-बार पढ़ता ओर मूमता था। एक 
केफ़िय्रत तारी हो गई, तमाम रात नींद मन आई। दिल 


चाहता था किझभो चलकर सिलू', पर मालूम नथा आप कहाँ 
उहरे हैं। आपने सुझ्ते ग़ेरहाजुरीकी यह अच्छी सजा दी -- 
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बयान नहीं हो सकता! में उन-दिनों ज्वालापुर महाविद्याल्यमें 
था। दिनमें पढ़नेकी फुर्तत न मिली, 'भारतोद्य! के संपादनमें ओर 
विद्यार्थियोंके पढ़ानेमें छगा रहा । दो एक मित्र भी बाहरसे आये 
हुये थे। मेरे पास ठईरे थे, उनसे छुट्टो न मिठी । गरमीका बड़ा 
दिन पदहाड़की तरह टछता न था-छिपता न था, शतको प्रतीक्षामें 
दिनकी स्थिति असह्य हो रही थी--द्न काटे न कठता था, रात 
आती न थी, उत्सुकता ओर बेचैनी बढ़ रही थी । ज्यों तो करके 
दिन मुँ दा; रोत आई । चाय पीकर रैरप जछाया, किताब हाथमें 
उठाई,पढ़ने बैठा ही था कि आगन्तुक मित्रों की म०्डली ने आ घेर- 
अजी रहने भी दो, इस गरमीमें पढ़ने बेठे हो ? किताब कहीं भागी 
जाती है, दिनमें पढ़ लेता । एक साहब उठे, छैम्प उठाकर दूर रख 
जाये, दूसरे किताव छोनने छो । वर्षोके भूखेके आगेसे भले आाद- 
म्ियोंने परसा हुआ थाछ उठा लिया ! उन्हें अपनी समुत्सुकता 
कैसे समझता ! उनके दिलमें .अपना दि कैसे डालता | बहुत 
कहा कि में अछहदा बैठकर पढ़ लगा, आप छोग आराम कीजिये, 
पर कोन सुनता था--बाह अच्छे पढ़नेवाले आये, हम यहाँ थों 
द्वी आये हैं | कया उक्रता गये हो ? हम क्‍या यहां वेंठे रहेंगे ९ 
ऐसा ही है तो हम प्रातःकाऊ चले जायेंगे, फिर पढ़ते रहना। अब 
पढ़ोगे, और हमसे वांतें न करोगे १--में मत-मनमें मनाने छूगा-- 
इस स्वोत्रका पाठ करने छगा-- 

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्ये नप्स्तस्वे नमस्तस्थे नमोलमः [? 
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भगवति देवि | निद्रे | कृपा करो, इन्हें लेकर सो जाओ, 
मेरा उद्धार करो । पर उन्हें ींदू कहां १ एक बात ख़त्म नहीं होती 
थी कि दूधरीका सिलसिला छिड़ जाता था। राम-राम करते दुख 
बज्ञेके करीब नींदने मेरी पुकार सुनी,वह आई, ओर उनकी जाखों- 
"में छा गई। में आहिस्तासे उठा ओर लैम्प लेकर झन्दुर चर्राडेंमें 
जा बैठा। गरमी कुछ कम न थी, पसीनेएर-पसीने आ रहे थे, पंखा 
मल फि किताब पढ़ें | पतंगे कमबख्त अलहदां नाकमें दम कर रहे 
थे; मानो सोनेवालोने अपना चार्ज पतंगोंको दे दिया था। उनकी 
ड्यू दीपर यह आ डटे थे | ु|डके-सुण्ड पतंगे ( परबाते )विमती- 
“की दीवबारपर सिर दे दे मार रहे थे, को से लिपटनेको जूफ रहे थे, 
-मानो जुबाने-हांठसे अकवरके इस शेरका सतरूब सुना रहे थे-- 
'फ़ानूसको परवानोंने देखा तो यह बोले; 
क्यें हमको जछाते हो कि जरूने नहीं देते !? 

-और इस न जल सकनेकी जरूतको मुझपर उतार रहे थे। नहीं, 
शिक्षा दे रहे थे कि 'सची छगन है तो हमारी तरह लिपट जाओ 
फितावसे, गरमीका खयाल न करो, हमारी तरफ़ मत देखो । 
आखिर पढ़नेकी प्रवछ इच्छा-शक्तिने इस विज्नपएर विजय पाई में 
तल्मय होकर पढ़ने लगा। पढ़ते-पढ़ते समाधिसी हो गई, अर्खिं 
ओर पुस्तकके पृष्ठ खुले थे, वाकी इन्द्रियोंका ब्यापार बन्द था। 
“बड़ें साइज़्के २८२ पष्ठसे ऊपरकी पुस्तक एक आसनसे लेटे-लेटे 
पढ़ गया | पढ़ता था ओर मस्तीका एक नशा सा चढ़ता जाता 
था, पेन्सिक हाथमें थी, चमत्कृत पद्योपर चिह्न करता जाता था। 
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सारी पुस्तक रंग डाछी, खांडकी रोटी जिधरसे तोड़ी, मीठो निकली । 
हृदयमें विविध सावोंका तूकाव-सा उठ रहा था, हृदयके प्रसुप्त-- 
वासनान्तविदीन--भाव जागृत हो उठे, अपने बंहुतसे अनुभव 
कविताके दर्पणमें प्रतिबिम्बित दिखाई देने छगे--गालिबका 
यह मशहूर शेर उस :समयय अकबरकी कवितापर चरितार्थ हो 
रहा था,।-- 
दिखना तक़रीरकी छज्ज्‌त कि.जो उसने कहा, 
मैंने यह जाना कि गोया यह भो मेरे दिल्ें है । 
कभी आह निकलतो थी, तो कभी बाह। कभी रोता था,- 
तो कभी हँसता था। एक अनिर्वचनीय दशा थी, जो लिखकर 
नहीं बताई जा सकती । आज इतने दिनों बाद इस समय उसकी 
स्व्ृत्ति भी एक आनन्द दे रही है । पढ़ते-पढ़ते रात बीत गई सूर्य 
निकल आया, पर में' होशमें न आया । उसी मस्तीकी थुनमें पड़ा 
पढ़ता रहा | एक आइ्त्ति हो गई तो दूसरी शुरू कर दी। में 
कितावोंका कोड़ा हूं, ज्यड़े, गरमी ओर बरसातकी सैकड़ों रातें 
तलीनतासे पढ़ते पढ़ते योंही आंखेंमें निकछ गई हैं, पर उस रात- 
का-सा बलह्यानन्द-सहोद्र आनल्‍्द दो-चार वार ही कभी मिला 
होगा। खेर, मित्र-मण्डली उठ वैठो, ओर डसने आकर मुझे उठा 
दिया--'छूर्य चढ़ आया और तुम्हें ख़बर न हुई । छैम्प तो बुक्का 
दिया होता ।' मजबूरी थी, (कोई वहाना बाकी न रहा था। उठना 


ही पड़ा | दिनभर रातकी चह कैक्रियत दिमाग्रमें चक्र काटती रही, 
एक नशासा छाया रहा। 
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पच्न व्यवहार 
पहला हिस्सा पढ़कर मैंने अकबर साहबको ख़त लिखा ओर 
दस्‍्याफ्त किया कि दूसरा हिस्सा कवतक निकलेगा। पहले हिस्सेकी 
कुछ थोड़ीसी डरते-डरते दाद भी दी, दूसरेके लिये इश्तियाऋका 
इजहार किया--हलकासा तक़ाज़ा किया । उप्तके उत्तरमें १६ जून 
सम १६१शको अकवर साहवने खुद अपने क़छमसे मुख्तसिर-सा: 
कार्ड लिखा, यह उनका पहला पत्र था-- 
धडयर सर, मुझको मंसर्रत हुई कि आप मेरे नाचीज 
अशआरकोी ऐसो कृद्दानो फ़रमाते हँ। हिस्सा दोम छप 
रहा है । मतवेवाले निदायत सुस्तीसे काम करते हैं, क्या 
किया जाय । जस्मीद दे, माह जुलाईमें कितायकी अशाअत 
हो जाय। आपका इंस्मे-गरामी सुल्दुज्-रजिस्टर कर 
लिया गया। 
तियाज़मल्द-- 
अकबर हुसेन |” 
भेरा नाम अकबर साहबके रजिस्टरमें लिख लिया गया। 
इसे अपनी खुश-क्रिस्मती समझाकर*खश हुआ | पत्र-व्यवद्ारका 
एक बहाना हाथ आ गया-- ॥$ 
'छत लिखेंगे गरबो मतलब कुछ न हों, 
हम तो आशिक हैं तुम्हारे नामके।? 
दूसरा ख़त छिल्ला ओर ज़ग खुलकर दिखा; एकदम ' दुर्जन- 
भर चातें पूछ डाडीं। इस बीचमें दूसरा हिस्सा भो छ+ चुका 
श्८ 


२७४ . पदा-पराग 


था। मेरे खतके जवाबमें अकबर-साहबने लिखा, यह दूसरों 
खत था,/-- 
“पडयर सर, हस्ब इरशाद एक.कापी हिस्से दोमकी वेल्यू- 

पेबिल इरसाल-खिदमत है। आपके ख़तके मज़ामीनने 

झुमको एक ओर ही आहममें पडुँचा दिया! आपने बहुत . 

ज़्यादा कंद्रदानी की है, आपको तवीयत बहुत बुलन्द ओर 

मानी-फ़हम माल्म होती है। में एक सख्त मजबूरोसे इस 

बक्त एक सफ़रमें जा रहा हूं, दो तीन दिन बाद आपके 

खतका जवाब लिखूंगा। खातिर-जमा रखिए ।?-- 

अकवरके दरखारसे 'सखुन-फ़हमी'का सार्टिफ्िकिट मिल 

गया | मुझे कछाम-झअकबरके मुताडिक अपनी समझपर कुछ शक 
था, वह जाता रहा, समझा कि ठोक समझा हू'। अब कलछामे- 
अकबरकोी ओर गहरी नज रसे देखने छगा। काव्य-सागरकी 
तहमें ग्रोते लगा-लगाकर सूक्ति-रक्ष निकलाने छगा । कई अनर्घ 
रत्न ऐसे अछूते हाथ छगे, जिनकी कोमत अभी जोहरियोंके 
वाज़ारमें कूती न गई थो; किसोकी नज़रपर न चढ़े थे। मेंने 
उन्हें आंका तो बहुत कीमती मालम हुए। पर खाथ. ही 
शक हुआ, शायद में ग़छतो पर हू “--परखमें भूल हुई हो, स्वयं 
रत्नेकि विधातासे--खू दाए सखुनसे ही न पूछ कि इनका “भाव! 
यही है, या ओर कुछ ? कतिपय ऐसे हो पश्च-र्नोंको विवेचना 
लिखकर मेंने अकच्रर साहबक पास सेजी। अपनी जाँचपर 
उत्तकी सम्मति सुनकर सन्तोप हुआ कि बढ़ी भाव दे, जो 


ना डन 
अली क 
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मेंने समझा था। इस प्रकार अपनी कविताका पारखी ओर 
प्रेमो भक्त जानकर अकबर-घाहब मुकपर विशेष ऋण करने 
लगे | कृपा  बढ़ते-बढ़ते यहातक बढ़ी 5 अपने 'खास-अहबावमें? 
मेरा शुमार करने छगे। उन्हें सुकसे एक हूहानी-ताललुक़! 
[ आत्मिक सम्बन्ध ) हो गया। इस रूहानी ताल्छुक्रका जिक्र 
उन्होंने अपने कई खतोंमें किया है। शुरू-शुरूमें मुझे उनसे पत्र- 
व्यवहास्में संकोच होता था। फ़सीद उदमें में अपना मतलब 
शाइराना ढंगसे इस तरह अदा कर सकूगा कि वह समझ जायेँ, 
इसका मुझेर विश्वास न होता था में उद्‌-लाहित्य पढ़ता तो बहुत 
था, पर लिखनेका मुझे इतना अभ्यास न था । कुछ यदूदां मिन्रों- 
को उदंमें पत्र छिखनेके सिवा बहुत कम उद्ृमें लिखनेका मोका 
पड़ता था। में सोचता था ह इतने चड़े शाइर ओर जबरदस्त 
इन्शापरदाजु-अहले-कूछम--को दूटी-फूटी छू में क्‍या लिखें, 
लेकिन इसके घ्िवा कोई सूरत न थी। में जानता था कि वह हिन्दी 
नहीं जानते, मेंने हिम्मत करके उ्द हीसें लिखा, ओर मुझे यह 
देखकर खुशी हुई कि अकब्रःसाहवको मेरी उद पसन्‍्दु आई। यही 
-नहीं,दाद देकर उन्होंने मेरा होसला बढ़ाया । एक ख़तमें लिखा था-- 
५)०८५८ आपका अलताफ़नामा ( कृपापत्र ) इस वच्त 
पेशे-तजर हैं । माशा-अछा | आप फ्या जीतो-जञागती उर्दू 
लिखते हल |! 
दूसरे ख़तमें लिखते हं--“५८ « पन्‍्दरह दिनसे रोज 
इरादा करता हूं कि कछ जवावे-ख़त लिखूंगा मोर कछको 
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फिर कलपर टालता हूं । बात यह है कि आपका इनायतनामा 

ऐसा है कि उसका जवाब दो हसफ़ोंमें देना सितम है । अच्च- 

ल तो आपकी क़ाबलियतकी दाद, मेरे बाज अहबाब (मिन्र) 

आपकी तहरीर सुनकर फड़क गये *****॥? । 

उस दिनसे मुझे विश्वास हो गया कि में उददू में अपना मत- 

लब अच्छी तरह अदा कर सकता हूं। जनाव अकबर और उनके. 
बाज अहृबाब, मेरी तहरीर सुनकर चाहे फड़क न भी गये हों, तो 
भी मेरा मतलब जुरूर समझ गये। उदूंके बहुतसे अहस्मल्य 
मुसलूमान लेखक जो फ़सीह उद्‌ का मालिक खुदकी समझ बैठे. 
हैं, ओर कहते हैं कि हिन्दू और वह भी हिन्दीदां इ्विन्दु, अच्छी 
उ्द' लिख ही नहीं सकते, यह वात ग़रूत है | हिन्दूके, लिए उद्दू 
हव्वा नहीं है, सुसलमानोंके लिए हिन्दी भलेद्वी हृब्वा हो। कम-से 
कम अकबर साहब ऐसा नहीं समझते थे, वह एक हिल्दीदां 
हिन्दूकी उदूकी भी पसन्द आनेपर उदारतासे दाद देते थें। 
गुण-आहकता अकबर साइबका असांघारण गुण था । उदू के सुलेखक 
'जमाना' सम्पादक ओयुत मुन्शी दयानारायण निगम (बी० ७०)- 
को आपने यह लिखकर दाद दो थी-- 

“आपका (निगम-साहबका) ख़त पढ़कर पहली ही जो 
वात जुहनमें आई, वदयइ थी--अजोज अज जान | यह 
उद् आपको किस तरह आ गई | आय कहेंगे, भला यह भी 
कोई वात है, जी हाँ यह एक बात है; ओर वड़ी वात दे ।--” 

परिचयके आस्स्भमें मुझे सन्‍्दह था कि अकपरके दर- 
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चास्से पत्रोत्तर पानेका सोभाग्य मुझे प्राप्त होगा, पर आगे चलकर 
नोबत यहांतक पहुंची कि यदि कभी में पत्र छिखनेमें देर करता था, 
तो उन्हें खुद तरदूदुद होता था, मेरा द्वाल दूसरोंसे पूछते थे । एक 
वार जब मेगा पत्र पहुँचनेमें विछस्व हुआ, तो आपने श्रीयुत 
'मित्रवर रामदास गौड़को पत्र लिखा। इत्तफ़ाक़ृते उसी वक्त मे 
'पत्र भी पहुंच गया | आपने लिखा-- 

८८ ८ » मेरे प्यारे पग्डित साहव | आपकी खेरियत 
दर्याफ्त करनेको मैने बाबू रामदासकों बनारस खत छिखा। 
आज अभी उसका जवाब जाया, भोर उसीके साथ आपका 
ख़त भी आ पहुंचा । मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ | सच है, 
'दिलसे दिलको राह दै, 2८ ८ आपकी मुहब्बतके मज़े 
लेवा हूँ, अपनी खैरियतछे महीनेपें दो एक चार मुत्तला 
किया कीजिये ।” 

मेरी माताजीके देह्ान्तका हाल उन्हें गोड़जीके पत्रसे मालूम 

हुआ, तो यह हमदर्दीका पत्र छिखा-- 

“आपकी वाल्दा-साहिवाके इस्तकालकी ख़बर सुनकर 
निद्यायत अफ्सोस हुआ। मां बड़ी नियामत होती हैं। 
तहे-दिलसे इस रल्जमें आपका हम-दुर्द हूं। अपना दवाल क्‍या 
लिख, दुनियासे दिल-बरदाश्ता, सफ्रे-आखरतका मुन्तजिर 
बैठा हूं, याराने-मुवाफिक कम मिलते हैं ” 

अपनी महायात्रासे कुछ दिनों पहले अपने आपफ़िरी ख़तमें 

( ६ अगस्त, सद १६२९१ ई० को ) लिखा था-- 
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४,९५८ » अगरतचें बहुत नातवां व गलीछ हू, दुनियासे' 
रुखसतका वक्त है, लेकिन आपका इश्तियाक्‌ु ओर आपको 
याद ढिलल्‍्में है--आपकी खरियत बाबू रामदास साहबसे 
पूछी है ४ 

जब आपसे मुलाकात होती, तो बड़ी मुदृब्बतसे मिलते 

थे। घक्‍्टों बातें होती थीं, अपनी नई कबिता सुनाते थे। सन्‌ 
१६१४ में उनसे पत्र-व्यवहार द्वारा सेरा प्रथम परिचय हुआ था। 
कई बार मेंने प्रयाग जाकर उनके दुर्शन भी किये। उत्तरोत्तर 
आत्मीयता तथा स्नेह बढ़ता ही गया ! 
अकबरकी कदामत-पत्तन्दी 
मुझे उनकी कंदामत-पसन्‍्दी ( अपनी प्राचीन संस्क्ृतिमें 

आस्था ) चहुत पसन्द थी । इसपर अक्सर बातें होती थीं ओर 
बहुत मजे की बातें होती थीं। अब याद आती है, तो दिल: 
थामकर रह जाता हू'। एक-त्रारकी मुलाक्वातमें मुझसे पूछा-- 
तुमने अपने लड़केकों क्या तालोम दिलाई है ९ मेंने कदा-- 
संस्कृत पढ़ाई है।” सुनकर बहुत हो खुश हुए भोर उठकर मेरी 
पोठ ठोंकी । इसी सिलसिलेमें बातें करते करते कुछ सोचने 
लगे, में ताड़ गया कि इस प्ररगको कोई सूक्ति सोच रहे हैं, जो 
इस ब्रक्त याद नहों आती। मेने कहा आपका एक शेर है, 
इसीकी तलाश तो नहीं हो रही,-- 

धवदनमें रूह आ जाती दे जब्र वे-गोरी रह्जतके, 

तो बे-इग्लिश पढ़े रोटी भी मिछ सकती है नेटिवको । 


महाकवि अकबर रह 


सुनकर फड़क गये, और उठकर फिर मेरी पीठ थपकी। कहा-- 
शाबाश ! में इसी शेरशो सोच रहा था, जो ज़हनसे उतर गया 
था। आप कैसे समझ गये कि में इसीकी तलाशमें ह' ? सचमुच 
इस वक्त आपेो इलडाम हुआ है ? भेंने अर्ज की--इलहाम तो 
नहीं, पर मुझे आपका हर मोक़ेका चुता हुआ कलाम याद है; में 
सममा कि इसीकी तलाश है--यद्दी इस मोक़ेके लिए मोजूँ है। 
धर्महीन शिक्षासे चिढ 
धर्म-हीन नवीन शिक्षासे उन्हें कुछ चिढ़-सी थी। उन्होंने नई 

ताछोम और मग्र(्ती तहझीबपर अपने कछाममें जा-बजा बड़ी 
मज़ेदार चुटकियां ली हैं--- 

'नई तालीमको फ्या वास्ता है आदमीयतसे, 

जनाबे-डारबिनको हज़रते-आदमसे कया मतलव !? 

नई तहज़ीबमें भी मज़हवी ताढीम शामिल दै, 

मगर यों हो कि गोया अधि-ज्ञमजम मेमें दाखिल है 

“हम ऐसी कुछ किताबें क्राविले-ज़ब्ती सममते हैं, 

कि जिनको पढ़के छड़के वापका खब्ती समसत्ते हैं |! 

“अतफ़ाल्में यू आये कया मा-वापके अतवारकी, 

दूध डब्वेका पिया ताढीम है सरकारकी 7 

'तालीम जो दी जाती है हमें, वह फ्या है फ़क़त बाज्ञारी हैं, 

जो अबृछ सिखाई जाती है, वढ फ्या है फ़क़्त सरकारी है ।? 

ईमान बेचने पे हैं अब सब तुले हुए, 

लेकित खरीद हो ज्ञो अलीगढ़के भावसे ! 
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एक ख़तमें लिखते हैं--५)८ ५८ » तर्ज़-वालीमने लड़कोंको 
खत्यानासी कर रखा है। देखिये कब इसलाह होती है।” 

एक बातका अफ़लोस है, जो कभी कम न होगा । उनका 
अनुरोध थो कि में उनकी कवितापर व्याख्या ओर समालोचना 
लिख । मेंने उतसे निवेदन किया कि इस शर्तेपर छिख सकता 
हू' कि आप अपनी अप्रकाशित कविताका प्रकाशनीय अंश सुझे 
लिखा दें । बोले--“बड़ी खू शीसे, और किसीको तो नहीं, पर 
तुम्हें लिखा दूंगा । मगर यह तभो मुमकिन है कि जब १५-२० 
दिन तुम मेरे पास रहो, या फिर में उघर आ जाऊ। में सुनाता 
जाऊ गा, तुम्हें जो पसन्‍द आवबे, नोट करते जाना (--मेंने चाहा 
भी कि अभी छगे हार्थों यह काम कर डाछू, पर मुझे कार्यवश 
जल्दी ही छोटना था ज़्यादा ठहर न सका। फिर जानेका वादा 
ओर इरादा करके चढा जाया, पर दुर्भाग्यसे फिर मोक़ा न मिला । ' 
उन्होंने कई बार याद भी दिलाई, में इरादा भी कता रहा, अवस- 
रकी प्रतीक्षामें रहा, पर ऐसे अच्छी कामके लिये अवसर किसी 
श्भाग्यशाल्वी ही को मिलता है। समय आता है ओर चला जाता 
है। वह कच देखता है कि किसीका कोई काम बाक़ी हैं। समय 
'किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता। इस घटनाको याद करता हू' तो 








ब्ज्जल 


आये-जूमज॒म>मुसलमानोंके एक पवित्र रूपका पानी, जो काबेके 


पास है । मैमं-शराबमें। ्मतफ़ाल--बच्चे । अतवार:-रंगढंग.:आचार- 
च्यरदह्र । 
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इस अनुपम उपदेशकी यथार्थताके सामने असर झुक जाता है, ओर 
डुःख होता है कि इसकी यथार्थताका अनुभव उसी समय क्यों 
'न हुआ, तभी जमकर फ्यों नचैठ गया।-- 
: श्वः कार्यमय झुर्बीत पूर्वाह चापराहिकम । 
नहि प्रवीक्षते उत्यु; कृतमस्य न वा क्ृतम ॥77 
अकबरकी अमर रचनापर अपने विचार प्रकट करनेका 
विचार हैं। सम्भव है, यह विचार कार्यमें एरिणत भी हो जाय -- 
स्वर्गीय महाकविका 'अनुरोध ओर मेरा संकर्प पूरा हो जाय, 
पर जो वात रह गई, उसको पूर्ति अब असम्भव है । 
एक बार मेंने उन्हें पत्र लिखा कि 'कुड्धियाते-अकबर'का 
तीसरा हिस्सा जल्दी छपाइये । उसके उत्तरमें आपने लिखा-- 
४हिस्सा सोम ( तृतीय ) सुस्तव ( सम्पादित ) तो हो 
गया, कोशिश की जायगी कि जल्द छप जाय, लेकिन जब 
में खुद मुस्तव ( सम्पादित ) दोकर आपके दिलमें छए गया 
हू' तो यह काफ़ी दे । वातोंकी तो हद नहीं है-।” 
फिर इसी वारेमें दूसरे खतके जवाबमें लिखते हैं -- 
“तीसग हिस्सा ज़ेर-तरतीब है, ओर दुनिया ज़ेग-इस्क़ूछाव 
है ।ओर में मरनेके क़रीब हूं, देखिए कया होता है । दुनियांसे 
दिल सर्दे है, सिर्फ आप ऐसे बामानी दोस्तोंकी याद 
आती है” 
ग्रालियकी तरह आप भी भिच्दगीसे बेज़ार, थे। अक्सर ख़त्तों - 
में अपनी बेजारी जाहिर करते रहते थे। एक खतमें लिखते हैँ--- 
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८ ज़िन्दगीसे दिछ बिलकुछ उचाट है, मगर ज़िन्दगी 
माल्म नहीं, क्यों हनोज़ ( मब तक ) सुकको क़ेद किये 
हुए है ।?-एक पत्रमें लिखते हैं -'न तवीयत सदीं, न दिलको 
मसरंत (छुशो), माछम नहीं, क्‍यों जी रहा हूं ? कहाँ रहू' कि 
मुझे भी मेरा पता न चले ।?---एक पत्रक्के उत्तरमें छिखते हैं -- 

“आपके खतसे और आपकी यादसे रूह (आत्मा) को 
शगुफ्तगी (प्रसन्‍नता ) होती है, ओर यों तो दुनियासे दिल- 
': सं दे, क़वते-हाफ़ज्ा (स्मरण-शक्ति ) तबीयतपर बार 
( भार ) है, बहर-हाल मुअम्माते-आफ़रीनश (सृष्टि-रहस्य- 
की पेचीदृगियां ओर जहनका उनमें उलमका रहना एक 
दिलचस्प शग्रले-ज़िन्दगी है |” 

एक दूसरे खतमें लिखते हैं--- 

४)-५-५- आपके खतको आंखें दूँढ़ती थीं; मुद्ृतके बाद 
इनायतनामा जाया; वहुत मसरंत हुई, खूदा करे आपके 
दर्शन भी मयस्सर हों, + 4 + आपकी क़ावलियत ओर 
सुखन-फ़हमीने मुकको आपका आशिक् बना दिया है। मेरे 
लिए दुआ फ़रमाया कीजिए, अब बजुज्न यादे-खु दा ओर 
ज़िक्रे-भाजिर्तके कुछ जी नहीं चाहता, लेकिन इस 
रंगके सर्च साथ नहीं मिलते | आप बहुत दूर हैं! |-- 

एक बाग गरमियामें इधर--हरद्वार देहरादनकी ओर-- 


आनेका इरादा ज़ाहिर किया था| मेने याद दिलाई, तो उत्त- 
गम खिल ऊ _ 
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मद्दाकवि अकवरका पत्र ( लेखकके नाम ) 





( महाकथि अकवरके पतकी नागरीमे श्रति-लिपि ) 
इलाहाबाद, २२-१-१९१८६० 


« मेरे प्यार पणिडित साहब तु श रहिए तन्दुरुल्त रहिए, 
आपके ज़तकों आंखें दू तो थीं, मुद्रतके बाद इनायतनामा आया; 
बहुत मसरंत हुई, ख़ दा करे आपके दर्शन भी मयस्सर हो । 
जब्र कलकर्स से आपने इलाहाबादु होकर सफर किए, में परताप- 
गढ़में था, आपका ख़त वहीं मिला, निहायत अफ़सोस हुआ, कुछ न 
सम्क सका कि कहाँ जवाब लिखूँ । 
अव्वल हिस्सा बिलकुल ज़त्स हो गया, पांचवाँ एडीशन छप रहा 
है, शायद्‌ इसी महीनेमें मिल जाय उस वक्त वह भेजा जायगा, दूस॑र 
हिस्‍्सेकी कुछ जिल्दें बाको हैं उसकी एक कापी आपके दोस्तकों 
रवाना हो रही है, तीसरा हिल्‍्सा हिलोज़ मुरत्तत्र नहीं हुआ, ज़माने- 
के हालात ऋरर तत्रीयतकी नादुरुस्तीने बहुत कुछ अफ़छदा रक्ला, 
बहरकेफ़ अब फ़िक्र कर रहा हूं ज़िन्दगी है ओर कोई असर साना न 
हुआ तो इन्शा-अछा सन्‌ २८ में तबा होजायया। 
आपकी क़ाबलियत ओर छज़नफ़्मीने मुकको आपका आशिक 
बना दिया है, मेरे लिए दुआ फरसाया कीजिए, अब बजुज़ यादे-ख़ दा 
और क्षिक्ते आज़रतके कुछ जी नहीं चाहता, लेकिन इस रंगके सच्चे 
साथो नहों मिलते, आप बढुत दूर हैं” 
अकबर ठुलन 


महाकवि अकवर श्द्३ 


“अगर जिन्दगी बाक़ी है, तो आइन्दा मोसम गरमामें क़स्द 
( इरादा ) देहरादूनका है। उस मोौक़ेपर आपसे मुलाक़ात 
हो सकेगी । आपका दीदार मेरे लिये गिज्ञाए-रूह ( आत्मत- 
प्रिका साधन ) है। वीमारो ओ नातवानीसे छाचार हू, 
वर्ना आप-हीके इन्स्टीव्यू शनमें ( ज्वालापुर-महाविद्याल- 
यमें ) घूनी रमा ता (--एक दूसरे पत्रमें लिखते हें--- 

'क्या कहूँ, मुसऊसिल नादुरुस्तीए-मिज़ाजसे बहुत मज- 
यूर हूं, वर्ना अक्सर आपसे मिलता, हरदुवारहीसें धूनी 
रमाता ।+- 

अकबर ओर हिन्दी 

अकबर साहब दिलके घड़े साफ़ ओर स्वभावके मिलन-सार 
थे। प्रयागमें हिन्दी-साहिय-सम्मेलनका जो उत्सव श्रीयुत वावू 
श्यामसुन्दरदासजीके सभापतित्वमें (सं० १६७३ में) हुआ था, उस 
अवसरपर बहुतसे हिन्दी-साहित्य-सेवियोंकी मुलाक़ात मेने अकवर 
साहवसे कराई थी । जो मिला, वही तारीफ़ करता हुआ छोटा । प्रो० 
रामदासजी गोड़ ओर पं० श्रीधर पाठकजी भी पहली बार मेरे साथ 

. अकबर 'साहवसे मिलेथे। कुछ सज्लनोंने सम्मेलनके उत्सवमें 
पघारनेके लिये मेरे द्वारा अकबर साहवसे अनुरोध किया । अकवर 
साहब किसी सभा या सोसाइटीमें शरीक न होते थे । जब मेने 
उनसे सम्मेलनमें पधारनेकी प्रार्थना की, तो कइने छो कि-“बीमारी 
ओर कमज़ोरीके सबब में कहीं आता-जाता नहीं हुं। अफसर 
दोस्त-महवाव चुलाते रहते हैं, भिद्द करते हैँ, पर में क्रिसो जह्सेमें 
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शरीक नहीं होता। दिल चाहता है कि आपके जल्सेमें चढूं, 
लेकिन फिर ओर छोगोंकों भी मोक़ा मिल जायगा कि मुझे जल्सेमें 
'घसीट ले जाया करें, इसलिये माफ़ कीजिए / मैंने कहा--“कहीं 
आप इसलिये पहछ तो नहीं बचाते कि हिन्दो-साहिदय-सम्मेलनके 
जल्सेमें शरीक द्ोनेसे उदृ के द्िमायती नाराज हो जायेंगे ! 
फ़रमाने छगे--'यद बात नहीं, में तो हिन्दी सीखना चाहता 
हू' | मेरी ख्वाहिश है कि कुछ दिन आपका साथ रहे तो हिन्दी 
पढ़ । में चाहता हू' कि अपने कराममें दिन्दी अलफ़ाज ज्यादातर 
इस्तेमाल करू मोर यह तभी मुमकिन है जब कि आपसे हिन्दीदां 
दोस्त हिन्दी सिखा दें ।” 
मेने कहा, अच्छा जाने दीजिये। यह बात है तो तशरोफ़ 
न ले चलिये, पर अपना कोई पैग्राम तो दीजिये, जो वहां सुना दू' | 
आपने उसी वक्त यह पँैगाम (सन्देश) छिखकर दिया,-- 
हो सक्ष' किस तरद हाजिर है, मेरी सेहत खराब, 
खानए-तनमें मेरे बद-इल्तजामी क्यों न हो ! 
मेरी जानिबसे व लेकिन दिलको रखिये मुतमइन; 
चुतका जो मद्दाह हो दिन्दीका हामी क्यों नहो ! 
मेरे उस परिदयास-सन्देहका उत्तर था। जब मेने सम्मे- 
लनमें अकबर साहबका यह सन्देश सुनाया; तो छोग खुच हेँसे । 
न खानेका बढ़ाना ओर इहिन्दीकी दिमायत क्रिप्त शाइरॉना 


दस जादिर की है;--बुतका जो भहाद्द द्वो द्विन्दीका हामी 
र्क्याँन हो ।! 
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हिंदी-संसारकों अकवरके परिचय देनेका सोभाग्य सर्व॑-प्रथम 


मुझे दी प्राप्त है । जब मेंने अपने लेखोंमें अकवरके तथा दूसरे उ्दू - 
कंबियोंके शेर उद्धृत करने प्रारम्भ किये; त्तो विशुद्ध पण्िडिताऊ- 
हिंदीके पक्षपाती कई सज्जन बिगड़े थे । वह इस प्रथाको--'गड्जाकी 
गैलमें मदारके गीत” बताते थे। मुकपर भाषाको भ्रष्ट करनेका दोप 
खारोपण करते थे; पर भागे चलकर यह प्रथा चल पड़ी | जब कि 
हिंदीवाले अकब॒रकों समझने छगे; तो बह भी अपने लेखोंको उदू - 
कवियोंको सुन्दर सूक्तियोंसे सजाने गे; ओर अब तो उर्दूकी लंबी 
लंबी कविताए' हिंदी-पत्नोंमें बराबर छपती हैं। यह एक आम बात 
दो गई है । ' 
मेरे एक पत्रके उत्तसमें ( जिसमें मेंने अपने हिंदो-लेखींमें: 
उनके पर्योके उद्धरगका उल्लेख किया था ) लिखते हैं-- 
2०९८ “आपने मेरे नाचीजु अशमरकी बड़ी क़द्र की, कि' 
हिंदी तसनीफ़में उनको दाखिल किया ओर इज्जुत-अफ़जायी 
. की; में चाहता है, कि जाइन्दा हिंदीके खूबसूरत ओर सुचुक- 
( हलके ) ओर मानी-खे ज॒ (भावपूर्ण) अलफ़ाजको ज्यादा- 
तर उद्में दाखिल करू । अफ़सोस दे कि मेंने हिंदी नहों 
पढ़ी; <स्मोद है कि कोई जी-इल्म दोस्त मदद दे।” 
एक वार जब में उनसे मिलने गया, तो «आज़ाद 
बिल्मामीको फ़ारसी किताव 'सर्वे-आज्ञाद! दिखाकर थोले क्रि--- 
'फ़ारसी कछामके साथ इसमें कुछ हिन्दी-कलाम भी है, जो समझ 
में नहीं आता, सही पढ़ा नहीं जाता। इसमेंसे दिन्दी कछाम 
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(कब्रिता ) कुछ सुवाइये तो ॥--मेने सुनाया, उसका आर्थ भी 
सममाया । सुनकर बहुत खुश हुए और कहने छंगे-- 

८ आज हिन्दू-मुसलूमान हिन्दी-उदू'के लिये भी छड्ते 
हैं-दूसरी वातोंके सिवा ज़वानका सवाल भी लड़ाईका सबब 
वन रहा है, देखिये यह पहले मुसलमान लोग अरबी-फ़ारसी 
के आला-दरजेके शाइर होनेके बावजूद हिल्दीमें भी शाइरी 
करते थे। काश मुझे दिन्‍्दो आती होती, वो में भी हिन्दो 
से कुछ लिखता ॥*-- 

मेने कद्दा--इतना तो आप अब भी कर सकते दें कि 

डिन्दीके आमफ़्म अलफ़ाज्ञ--( जिन्हें आजकछके उदृ-लेखक 
उिछा-बजह छोड़ते जा रहे हैं ओोर उनकी जगह अरबी फारसीके 
मुशफिछ अल्फ़ाज़ ढू ढ-ढू ढकर इस्तेमाल करते हें)-अपने कछाममें 
कसरतसे दाखिछ कीजिये, जिससे दूसरे भी तक़छीद करें, जवान 
मोर सढीस ओर आमफ़हम हो जाय |! इसपा फ़रमाया-- 

पुनास्तिच तो यही दे, पर अफ़सोस है कि मुझे हिन्दी नहीं 

आती, चना म॑ ज़रूर ऐसा करता । हिन्दी आ जाय तो आपके 

मशत्ररेपर अमछ कर सकता हूं। कोई हिन्दो्दा दोस्च इसमें 

मेरे इमदाद करें तो हो सकता है। आप मुझे हिन्दी 

मिखा दीजिये |”? 

कविताकी भाष/ और भाव 


गनाय 


दिद्ठो ओर छखनऊकी ज्बानका मिछ चढा, तो आपने 
तेर घुनाये सौर फंदा-'अदाय-मतलबकफे छिये जो 


अपने खद दार 


जी 
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लफ़्ज मुनासिव हो, वही ठीक है। इसमें तास्सुब या बजा- 
सक़छीदको दखल न होना चाहिये-- ५ 
छोड़ देहली लखनऊसे भी न कुछ उम्मीद कर , 
नज़्ममें भी वाज़ें-आज़ादी ट्ो अच ताईद कर । 
साफ़ है रोशन है ओर है साहिवे-सोज़ो गदाज, 
शाइरीमें वल जबाने-शमाकी चक़ूछीद कर ! 
“--शमाको जबानकी तरह शाइरीकी ज़वान भी साफ़ रोशन 
ओर दिलोंको गरमाने--पिघलानेवालो होनी चाहिए। शमाकी 
जवान 'भोमवत्तीका धागा--छो” अर्थकों ( वस्तुको ) चमकाने 
और प्रकाशित करनेवाली होती हैं। वह गरमी पैदा करके 
मोमबत्तीको पिघछाती भो है । | 
अपने ये छाजवाब शेर भी शाइरीके मुताहिक़ सुनाए [- 
“दिल छोड़कर ज़बानके पहलू प आ पड़े, 
हमलोग शाइरीसे बहुत दूर जा पड़े 7 
भानीको छोड़कर जो हों नाजु क-बयानियां, 
बह शेर क्या है रह्म है लफूजकि खुनका॥ . 
पं अपने आपमें इन शाइरोंमें फ़क़' करता हूं । 
सखुन इनसे सँवरता दै सखुनसे में रूँवरता हू ॥7 
--कबिताके उद्दे श ओर उपयोगिताकी क्‍या सुन्दर व्याख्या है | 
--इन शेरोंमें शेस्की सच्ची तारोफ किस अच्छे ढंगसे बयान 
-की है।चह कविता ही क्‍या, जिसमें भारो शब्दाडम्बर्के सारसे दव- 
“कर अर्थ कुचल .गया हो । 'बहशेर क्या है रंग है लफृन्नोंके खुनका? 
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““आजकलकी कविताका अधिकांश छफ्ज्ञोंक खुनका रंग 
होताई ) . 

कविताका उद्देश केवछ मनोरखन न होना चाहिए, जो 
कविता आदमोको सवार दे--सुधार दे--विचारोंको उन्नत वनाकर 
परमार्थ-पथका एथिक बना दे, बदी सचो कविता है। अकबरकी 
कविता ऐसो ही है। 

सखुन इनसे सँवरता दे सखुनसे में सेंवरता हूँ-- 

अकबर साहवकी उस उत्तिमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। 
चह अपनी कवितासे स्वयं तो सँवरते द्वी थे, दूसरोंको भी संवारते 
श्रे। उनकी कविता डच्च भावोंको उभारनेवाली है, आत्मासा- 
क्षात्कारका एक साधन है । 

अकबरका अध्यात्मवाद 

सर्वसाथारण कविता-प्रेमो अकबरकों कव्रिताके व्यंग्य ओर 
वांकपनपर छट्टू हैं। निःसन्‍्देह उनको कबरितामें यह गुण बहुत 
अधिक मात्रामें है, ओर छाजवाब दै। किप्ती नये पुराने कब्रिकी 
कव्रिता इस गुणमें उसका मुकाबला नहीं कर सकती, पर अकबर 
साहवको अपनी कव्रिताके भिप्त विशेष गुणपर गे था वह अध्या- 
त्मबाद दे। उन्होंने अपने एक ख़तमें जिखा थां--- 

५,०८५ मेरी तबीयत अब तसब्बफ़ कौर फ़िल्सफ्रैफी तरफ़ 
ज़्यादा मायल दे। दुनियाकी झ्िन्दगी निद्ययत बेहक़रीकृत 
नजर »ती दे; फिर भो कभी तक़डीदी शाइरीपर क्राफिये 
रीच छे जाते£ै। अवब्ट्गरों ताल्‍्टकातसे भी दामन 


री. 
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बचाता हु", जबर-दस्तीका सोदा रह गया है । सवादे-अदम 
पेशे-नजुर है--( परलोफका दृश्य इृष्टिके सामने है )--” 
अकबर साहब पक्के वेदान्ती ओर सच्चे सूफी थे। में 
उनके अध्यात्म-वादका प्रशंघक् था। सूक़ियाना कछामकी .जयादा 
दाद देता था, इससे खुश होते थे। एक बार आपने लिखा था-- 
आपकी यादमें लिटरेरी ख़यालसे ज्यादा एक रूहानी 
खयाल पाता ह'। इस सबबसे आपसे मुरासलतमें-( पश्न- 
व्यव॒हास्में )-दुम नहीं घवराता 7 
एक वार मेंने उनके एक सूक़ियाता-क्रितेको छम्बा ख़त 
लिखकर दाद दी थी। उसके उत्तरमें लिखते हैं--- 
८९८ *८ * मुझको आज तक इसकी दाद नहीं मिली 
थी। दाद एक तरफ़, एक साहबनते मुझते फ़रमाया था कि 
“में इस क़ितेके मानी नहीं सममका', वह साहब बहुत ज्ो-इस्म 
( विद्वान) ओर खुद साहिबे-सुज़व ( कवि ) थे, में खामोश 
हो रहा । खुदाने आपके लिये यह वात रकक्‍खी थी कि 
इसका मतलबत्र समफ्रिये ओर दाद दोजिये । असल यह है 
*क्लि आप साहिबे-दिल हैं। आपने अपनी ज्ञवान ओर मज़- 
हवमें फिडपफ़ा पढ़ा है, ओर मजाक़ें-त॑ब्वफ्र और हक़पर- 
सती आपमें पंदा. हो गया हे। खदा जे किसने-किसने 
किन-किन मवाकू--( अवसर )-पर किन अशआरकोी दाद 
दी, लेकिन यह तफ़्सोडी लज॒र इस वज्द ओर लज्ज़तके 
साथ ग़ाल्विन्‌ किसीने नहीं की । ज्यादातर “सोशल! और 
२५९ 
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आप तो “मेरे दिल्के साथ हैं; ओर ऐसे बहुत कम हैं, और 
जो हैं, सब एक हैं।” 
अकवर साहव विलकुल सफियाना जिन्दगी वसर करते थे- 
साधुओंकी तरह रद्दते थे। एक-बार गरमीके मोसममें में उनसे 
मिलने गया । सख्त गरमी थी, और वह भी इलाहाबादकी । फ़रश- 
पर बैठे थे। एक दस्ती-पंखा पास पड़ा था । में गरमीसे घबरा 
गया, पंखा उठाकर झूडने छगा। मेंने कहा, आपने मकानमें पंखा 
नहीं लगवाया ९ फ़रमाने छगे-- 
(किसके लिग्रे ओर किसलिये पंखा लगवाऊँ ९ इतने बड़े 
मकानमं अफ्रेला है | तबीयत घबराती है, बरद्राएत करता 
हूँ । जिन्दगीसे प्यार नहीं--'जवब फ़क्तत मरना ही बाक़ी है 
नो अच्छा क्यों रहूँ --अक्घर अहवाव त्रिजलीका पंखा 
लगानेकी तदरोक करते हैं, म॑ं टाल जाता हूँ, नफ़ सको 
आगम पहुंचाना, सांपको दूध पिलाना है । जब कोई साहब 
मिलने आ जाते हैं, तो अत्यत्ता ज़रूरत मालम होती है, 
फिर ख्याल नहीं रता 7 
हाशमकी मत 
छोटे लड़के हाशमको वेबरक्त मोतके सदमेने उन्हें निदाल 
कर दिया था। ओर चैगग्य-भावफों मौर हंढ़ कर दिया था ॥ 
ड्राशम बुत ही होनद्वार ओर ह्लोशियार छठ॒का था। उसे खद 





ह। ऐागमरको एुद्यरयर जो करण करिता ्यापने लिसी थी; पड़ बडी 
शी दरप्दावझई, दिली दर्द डा दपश है; दिल घामझूर टैरिये :-- 
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ही पढ़ाते थे, स्कूलमें न सेजा था । हाशमकी मौत पर जो सम- 
बेदनाका पत्र मेंने लिखा था, उसके जवाबमें लिखते हैँ-- 
“अगरचे हवादसे-आलूम ( सांसारिक पिपत्तियोंकी दुर्घ- 
टनाएँ ) पेशे-नज़र रहते हैं. ओर नसीहत हासिल किया करता 
हूँ, लेकिन हाशम मेरा पूरा क्ायम-मुक़ाम#तय्यार हो रहा था, 
ओर्मेरे!तमाम दोस्तों मोर क़द्रअफ़ज्ञाओंसे मुहब्बत रखता था। 
“शाग्ोशसे' सिधारा सुकसे यह कहनेचाला, 
अरब्धा ! छनाहए तो क्या आपने कहा है। 
अग्रआर हसरत-आगों कहनेडी ताव किसको, 
छाब हर नजर है नोहा हर सांस मरसिया है ।” 
2५ 4 ट्रथ 
“न्ासहा | थाद्विर में दिल्लयमों पासदारी क्‍या करू ९ 
यह तो घतला करके तकें-आहोजारी कया करे १ 
घट चमन ही जल गया जिसमें लगःये थे शजर, 
अब तुक्े पाकर में ऐ बादे-वहारी ! क्या करूँ। 
जान ही का जिस्ममें रहना है मुकको मागवार, 
दोल्तोंसे इद्याए-दरोएतदारी कया करू । 
यास है आँखोंके आगे हर नजर है बर्के -द्लि, 
ऐसी सूरतमें इलाजे-वेकरारी कया करू ! 
वज्मे-इशरतमें विठाना था जिसे वह उठ गया, 
अर में ऐ:फ़रदा तेरों उम्मीदवारों क्या करू । 
कहते हैं अहवाब “अकबर! कास कुछ दुनियामें कर, 
इसरवो-इबरत मार सुझपर है तारी क्‍या करूँ १” 
& छायम-मुफाम-प्रतिनिधि । कविता-सम्पत्तिक्त सद्चा उत्तरा- 
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उसकी जुदाईका नेचरर तोरपर वेहद क़लक्र हुआ हे, 
ओर ज़रूरत थी क्रि आप ऐसे अहले-दिल व ज्ञी-इतम तस- 
कीन दें । आपका ममनून हूं कि आपने ताज़ियत-- ( शोक- 
समवेदना ) का खत लिखा। में ख़ुद आपको लिखनेवाला 
था, लेकिन लिख न सका था। कोशिश करता हूं कि क्ू बते- 
सवा इस ग्रमपर ग्रालिव आए--? 
राजनीतिक कार्पता 
खालिस पालरिक्सपर जो कुछ लिखते थे, उसे प्रकाशित न 
करते थे, हर छिसीको सुनाते भी न थे, बहुत शंकित रहते थे। 
एक-बार मुझे एक शेर सुनाया, पर साथ ही हिदायत कर दी कि 
इसे अपनेतक ही मह॒ृदृद रखिये | जब में रुखसत होने लगा, तो उस 
दिदायतको फिर दोहराया। मेंने अर्ज की--इतमीनान फ़रमाइए, 
ऐसा ही होगा। में अभी गलीसे निकलकर कोतवालीके पास 
यज्ारमें पहुंचा ही था कि पीछेसे मुन्शीने आवाज़ दी--पण्डित- 
साहव, ज़रा ठदृरिये। मे रुका, मुन्शीजीने पास आकर आदिस्तासे 
का- सियद साहबने फ़रमाया है, उस शेरकों अपने ही तक 
गखियेगा 7 सैने कष्ा-'सैंयद साहवसे अर्ज़ कर दीजिये, ऐसा 
ही होगा। फिसीको इर्गिज्ञ न मुनाऊँगा --अगछे दिन जब में 
फिर मिला, तो मेने पूछा क्रि आपको यह [शक क्यों द्वोता 
है] इस क्षमें एसी तो फोई बात नहीं है, जिसे इस तरह 
टिपानेशी ज़रूरत हो । सास्िर आप इसना धबगते क्‍यों £? 


फूरमान स्थी-+-- 
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* 'ज़मानेकी हालत बदली हुई है। जासूसी ओर चुगल- 
खोरीका बाज़ार यम है । छोग समझते नहीं | बातको कहींसे 
कहीं पहुंचा देते हैं, तिलका ताड़ बना देते हैं ; इससे परे- 
शान हूँ ।? 

लार्ड कर्जननने जो कनवोकेशनवाली अपनी मशहूर स्पीच्में 

“हिन्दुस्तानियोंको कूठा कह था, उसपर अकबर साहबने बड़ी मीठी 
चुटकीली थी--.“मूठे हैं हम तो आप हें कूठोंके बादशाह [?--इस 
क्रविताकों कुलियाते-अकत्रमें न देखकर मेंने उनसे पूछा कि यह 
तड़म कैसे छूट गई, कुलियातमें क्‍यों नहीं आई ९--इसपर आपने 
लिखा था-- 

४५८ » कर्न्ननपर रीमाके, यह नज्म ग्ऱत तौरपर मुझसे 
मनसूब हुई है, सिलखिले-तकरीरमें मेरे बयानसे लखनऊमसें 
किसीने कोई बात अझुज्ञ करके मोजूँ कर दिया था। मुझे 
ख़बर नहीं ।! 

पर द्रमतल यह नज्म आपहीकी थी। दूसरा कोई इस 

रंगमें लिख ही नहीं सकता था। 'खुमखानए-जावेद में यह आप- 
हीके नामसे छपी भी है। इस रहस्य-गोपनका कारण था, जिसका 
आभास उनके इस पत्रमें मिलता है | कुलियाते-अकब्रका तीसरा 
हिस्सा छपनेको था। उसके प्रकाशनमें बहुत विछम्ब होता देख- 
कर मैंने पूछ कि देर क्यों हो रही है ? उत्तरमें आपने लिखा था-- 

5५८ » » हिस्सा सोयम तय्यार है, उसकी अशाअत .पिर्फ़ 

डस सबसे नहीं हुई कि इन रोज़ों वदगुमानियोंका वाज़ार 


न्फ 
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गर्म है, अशआरकी यह हालत है कि जो मानी चाहिये, 

पिन्हा लीजिये, फिर अगर इस्तफ़लार ( पृछ-ताछ ) हो तो 

नोज़ीहका मोक़ा भी होता है। बला इस्तफ़प्तार वदगुमा नियां 

पैदा कर दी जाती हैं; ओर खुद हमारे इबनाये-जिन्स(अपने 

ही भाई) गज्ञव ढाते हें । इस शशो-पंजमें मुब्तला हूँ; बल्कि 

अफ़सोस होता है कि ज़हनको फ़ितरतने ( प्रकृतिने ) यह 

कूबत-( कवरित्व-शक्ति ) क्‍यों दो है--२6 € 2? 

गजनीति-तरिपयक आपकी बहुतसी उत्कूट कविताएँ अप्रका- 
झित ही रह गई' । शाशा भी नहीं है छि वह अब कभी प्रकाशित 
हो सकेंगी । अफ़सोस है, उस अद्भू[त कवितासे सहृदय-समाज 
बश्यित रहा ) क्या-क्या अपूर्त ग्व हंगि, जो कहीं फोनेमें छिपे 
पट़े £ । बढ गप्ट्की सम्पत्ति दे ओर बहुमूल्य सम्पत्ति है। क्‍या 
इसके उद्धास्का कोई उपाय मैं ९ शायद नहीं है ! 
पहली मुलाकृ/तकों एक वात 
अफरर साहव मान-मर्यादा ओर पद-प्रतिष्ठाको दृष्टिसे बहुत 

बड़े मादमी थे । जजके ओहदेस रिटायर हुए थे। अंग्रे जीके विद्वान 
थे । अंग्रेजी सम्यताओ सत्र रंग देस चुके थे, प रन-सद़न और 
आधार न्यवदार्में पके स्वद्ेशों थे। अपनी संस्कृतिक छप्ासक 
ओर प्रायोननाऊ पाम प्रेमी थे स्वभावक्रे सरण और मिल्यसार 
3 रयसे पी मुठाकातडी एड बाल अक्सर याद आ पाती 
$ । परप्रच्ययागर तो खत दिनेसि चल रा था। दोनो-ओरसे 


इडज फच्िश 5 


से कद च् 
7 पाडदो ममस्ना फ्ा हुगड़ार होना आ गा था। पर उससे पाइ्ड 
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मिलनेका मोक्ता न मिला था | कऊकर्ते से छोटतां हुआ में मिलनेकी 
ग़रज़से ८ मार्च सन्‌ १६१४ ई० को प्रयाग उत्तरा। एक जगह 
असवाव रखकर सीधा इशरत-मंजिल पहुँ चा। पहलेसे कोई सूचना 
नहीं दी थी । गया ओर सलाम करके कुछ फ़ासलेपर पड़ी हुई 
सामनेकी एक कुरसीपर अद॒वसे बेठ गया। अकवर साहव उस' 
वक्त एक सजनसे बातें कर रहें थे। थोड़ी देर बाद नज़र मिली,. 
तो पूछा--'कहांसे आप तशरीफ़ छाये ९ मैंने नाम बताया, तो 
बड़ी उत्सुकतासे उठे और मेरी ओर बढ़े, में खड़ा हो गया । पास 
आकर बड़े प्रेमसे मुसकराते हुए वोले-'माफ़ कीजिये, माठ्म नं 
था; आप हैं। पण्डित साहव । कुछ इज तो न होगा--आपको 
नागवार तो न गुज़रेगा--में वंग़लगीर द्ोकर मिल छू ९! मेने 
झुककर कहा--जहे-क़िस्मत, बग़ल-गीरी क्या क़दम-घोसी भी 
हासिल हो जाय तो मुराद पा जाऊँ 7 फिर बड़े प्रेमसे गले मिले, 
ओर देर्तक खूब खुलकर बेतकल्लुफ़ोसे वातें करते रहे । जब में 

रुखसत होने छगा, तो कहने छगे--'इतनी जल्दी; आपका अस-- 
बाब कहां है ? यह न होगा । आपको यहीं क़याम करना होगा। 

तशरीफ़ रखिए। अभी आदमी जाकर असवाव छठवा छायगा [? 
मैंने अर्ज् किया कि मुझे आज ही रातको जाना है। दो एक 
जगह और मिलना है। जानेको जी तो नहीं चाहता, फिर कभो 
हाज्षिर हूगा। अब इज़ाज़त दीजिए | मुश्किल्से इजाज़त मिलो | 

बाग्रके दिन्दू माढीको बुलाकर हुक्म दिया--वाज़ारसे दो रुपयेकी 
उम्दा मिठाई ओर छुछ फठछ लाओ, और पण्डितज्ञीके डेरेपर 
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पहुँचा आओ ।? मेने हर-चन्द कहा, इसकी क्या जरूरत है, पर 
एक उम्र, न सुना, मिठाई ओर फल मँगवाकर ही माने । असाद! 
समझकर स्वीकार करना पड़ा । 
मेरा कोई सदृदय मित्र या जात्मीय जब क्विप्ती कामसे इलाद्वा- 
बाद जाता था; तो में उससे अकबर साहबसे मिलकर आनेका 
अनुगेध झूग दिया करता था। एक बार मेरे आत्मीय श्ीयुत 
रामचन्द्र नी दत्यानवी, एक मुक़दमेके सिलसिलेमें इलाहाबाद गये । 
अऊबर साहवसे मिले, ओर एक रुपया हाशमक्ो ( अकबर साहब- 
छोटे लड़केफो ) मिठाईके लिये दे आये। इस घटनाके बाद 
मेरे एक पत्रके उत्तरमें अकग्रर साहबने जो पत्र सुझे लिखा था, 
उस्ते में यहां ज्यो-का-्त्यों उद्धृत करता हूँ। उसके पद-पदसे 
ड्िलना गदस प्रेम और अक्षत्रिम कृतक्षताका भाव टपक रहा है 
यह उसके पदनेसे ही मालम होगा। पत्र फ्या है, सहदयमाका 
मनोहारी चित्र दै--मुँह बोलता फ़ोटो है -- 
( पत्रकी नक़लछ ) 
इलाहाबाद 
इशर्त-मंज्ञिल 
६ फ़रवरी, सन १६१३ ६० 
शझाक्र नमुकम, जाद-डठुत्फट, 


जि तरद दुद्ानो-म#ठदानमें सुधतछा रहा, इस संबग्रसे 


हाइदुदता-मरसडाठमे गुम्तवानश्रयाम्दनोप विस्ताओंम 
थ्यकत ॥ 
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- अल्ताफ़नामेके जवावमें देर हुई । आपकी मुदृब्बत व क़दर- 
अफ़ज्ञाईका शुक्र-गुजार हू । आपने--हातम भी मुमसिक 
है'--के मतलूवकों खुब समझता, माशा-अछा, चश्म-बदूदूर । 
आपकी सख्‌ नफ़हमी ओर नाजुक़-ख्यालीकी कद्दाँ तक दाद 
दू' । खेर, नाजुक़-ख्याली ओर सखुनफ़हमी एक तरफ़, बड़ी 
नामत आपको यह हासिल है कि इल्मने ठुनियाए-नापायदा- 
रकी हक़ीक़ृतको आपपर मुनकशिक् ओर खू दासे आपको 
नजदीक कर दिया है, यह बरकत संस्कृतदानी ओर दिछकी 
ख़बं।की ह्टे ॥ 
चन्दरोज हुए आपके एक दोस्त तशरीफ़ लाये थे। 
उन्होंने हस्ब-हिदायत आपकी, कुद्षियाते-अकबरकी दोनों 
जिल्दें खरीद कीं। उसका कोई मुकदमा था। चिराग्र जछा 
चाहता था, मुकको आंखोंकी शिकयात दै। मेरा छोटा 
लड़का हाशम सामने आया, उनको सलाम करके कुरसीपर 
बैठ गया । आपके दोस्तने हाथ बढ़ाकर हाशमके हाथमें कुछ 
दिया। में न समक सका कि कया वात हुई, फिर वह मुझसे 
रुख़सत द्ोके कह गये थे कि फिर मिलृगा। उनके जानेके 
बाद हाशमने मुछाजिमको एक रुपया यह कहकर दिया कि 
पण्डित साहब किताबकी क़ीमत दे गये हैं | मुझको ताज्जुब 
हुआ, क्योंकि कितावकी क़ीमत तो आपके दोस्त मुलाजि- 
' शल्लताफ़नामा>कृपापन्न । माशा अछा, चम्म-बददूर हर्ष 


आश्चर्यके मोक़ेपर बोलनेका मुद्दावरा | माशधा-अछार स्वर 
करे। चश्म-बददूर-जुरी नजर ( कुदष्टि ) दूर रहे । 


रच 


् पद्म-पराग 


मकी पहले ही दे चुके थे। उस वक्त, दम लोगोंको 
यद मालूम हुआ कि आपके दोस्तने हाशममको रुपया 
इनामके तोरपर मिठाई खानेको दिया था । हाशमके 
सामने कितावको क़ीमत नहीं दी गई थी, वह यह समझे कि 
पण्डित साइवने एक झिल्द दिसस्‍्से दोयमकों खरोद फी है, 
ओर उसकी यह क्रीमत अदा की । हाशम बहुत अफ़सोसके 
साथ मुझसे कहने लगे कि अच्या | बड़ी ग्रलती हुई। न मंने 
सलाम किया, न शक्रिया अदा क्िया। मुझको भो निह्ययत 
नदामत हुई, थोर इसके साथ ही अगले वक्तोंकी मेल- 
गुहब्बत लोर शक़क्तकों बातें याद आई । आपके दोस्तने 
एक बडी पुरानी रेस्मका बर्ताव क्रिया, झिसका अब बजूद 
न गद्य, ओर मुझको बदमो-गुमान भी न था । यही बातें थीं 
फ्ि दिलाफों मिचा देती थीं, भाई बनादतों था, फ़क -मज़ाहब 
खसॉमटा दनी था, एक देसरका आँ-नसार दना देती थाँ। अब 
तो जनाव। अगयार क्या मानो,आपस हो में एसी शफ़क़नेकि 


मोड आपमर्त सुत्यत बटाने, पाए बारा करने झो फ्या 
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ज़रूरत है । में दरदक़ीक़त उनके इस वस्तावपर आबदीदा हो 
गया । यह भी ख्याल आया कि आपके दोस्त आपके कैसे 
सर्च मोतक़िद ओर अज़ीज़ वावफ़ा ओर खरैरतलब हैं कि मुकको 
आपका नियाज्ञ-मन्द समझकर उन्‍्दोंने यह रस्म अदा की । 
मेंने उसी बक्त आदमीको दोड़ाया कि आपके दोस्त अभी 
गछीमें जा रहे होंगे, ज़रा बुला लो; मगर वह न मिले ओर 
फिरउनसे मुलाकात न हुई, न यह मालूम हुआ कि उसमुकदसे- 
में क्या हुआ। मेरा इरादा था कि उनकी दावत करता । अगस्चे 
उजजलत-गर्जी हो गया हूं,लेकिन बशतं-जरूरत उस मुक़ददमेकी 
पैरबीमें ख़द भी कुछ तहरीक करता । निद्यायत नदामत हुई कि 
शुक्र-गुजारीकी नौवत न भाई; एक हरफ़ भी जुबानसे न 
निकला । बह मुसाफिर थे मुझूपर मेहमांदारी वाजिय थी | यह्‌ 
अमर तो मेंने उनसे अर्ज भी किया था कि आप यहां ठहरें; 
लेकिन उन्होंने फ़रमाया कि में एक मुनासिव जगद्द ठहर गया हूं। 
यह सारी दास्तान मेंने इसलियि लिखी कि आए अपने 
दोस्तके गोश-गुज्ञार कर दें; ओर खु द भी युत्तला हों । जाप 
उनसे फ़रमा दीजिये कि में निहायत शुक्र-गुज्ञार हूं; वह 
मुझको अपना इखुछाकी मद॒यूव बना गये ओर मुझको इल्म 
आधवदीदा-आंसु भर लाना। मोतकिद-भरोसा रखनेदाले। 
अजीज वावफ़ा-सच्चे प्योरे । नियाजुमन्द्‌-प्रेमी, सित्र। 
उजलतगज्ञी -एकाल्तवासी । 
गोश-गुज्ञार कर दें-कार्नों तक पहुँचा दें, छना दें । 
इज़लाकी मदयून-सदाचारके ध्यवहारका ऋणी : 
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भी न हुआ ज़ोफ़े-बसारतने आंखोंपर परदा डाल दिया 
में बहुत उजञ्ज, करता कि इसको क्या जरूरत है। 
अपनी खे रियतसे मुत्तला फ़रमाइये । 
आपका खरतलब ओर नियाजमन्द 
अकबर हुसेन |? 
अकवर साहब मेल-मिकापके बड़े हामी थे, आपसके झगड़ोंसि' 
उत्हें सख्त नफरत थी | एक खूतमें लिखते हैं -- 

«००००८ जमानेका रंग आप देख रहे हैं। भूठी इज़्जत 
ओर नुक़सान-रसां लब्जतोंका शोक़ तबीयतोंपर ग़ालिब है, 
नाम है मुल्की तरक्नियोंक्रा, लेकिव कोशिश उन बातोंकी हो 
रही है जिनसे सोखाइटो टुकड़े-टुकड़े हो ज्ञाय, जिन्दगानी 
वएवज शोरीं होनेके तल्खोसे कटे | बहर-कैफ़ हमको ओर 
आपको खुदासे दुआ करना चाहिये कि हालतकी इसलाह 
हो & * |” 

रिफार्स-स्कीमपर एक खतमें कया अच्छा रीमार्क किया है-- 

४८ » २ आजकल वोट-ख्वाहोंने नाकमें दम कर रक्खा' 
है। एक दोस्तसे ख्वाहमस्वाह वेलत्फीकी सूरत पैदा है। 
फ्या 'ल्यू स्कीम! (४०७ 50॥०7॥० ) खु दाकी रहमत है | 
यह महज फ़िक़रा दे कि शुरू तरक़क़ीमें ऐसा ही द्ोता है ।” 

अकचरको जीवनी 

एक बार सेने अकवर साहवको जीवनी लिखनेके लिये 

जोफ-बरसारत-श्ंखोंकी कमजोरी । ला 


कप 5 


7. 32% 
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मसाछा मांगा था। दस्याफ्त किया था कि आपने खू द या किसी: 


दूसरे साहबने आपके हालत लिखे हों तो मुझे सिजवाइये या पता" 
दीजिये । इसके जवाबमें आपने लिखा था--- 

“,(५'मुफ़स्सिल हालात व खयालातकी तहरीरडा हनोज्‌ 
इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ । अगरचे बहुत दिनोंसे अहबाबकी फ़र- 
माइश दै। सेहत खराब दे, दोगर तरदूदुदात रहते हैं, लेकिनः 
मेरे अशआरसे उन अशआरको जो तक़लछीदी तोरपर--- 
क़ाफ़िया-पैमायीके तोरपर-लिखे गये हैं, खारिज कीजिये, तो 
वह मेरी तबीयत ओर खुयालातके आईना हैं ।”--- 

सचमुच कविकी कविता दी कविकी सच्ची जीकती है, उसके 
विचारोंका जीता-जागता, बोलता हुआ चित्र है, वह उसका यशः- 
शरीर है, आत्माका अमर प्रतिविस्व है। किसी स्त्री-कविने अपने 
दर्शनामिछापी कविको लिखा था-- 

“हमचु यू पिनहा शुदम्‌ दर-रंगे-गुल मानिन्दे-गुल । 
हरके दीदन मेल दारद दरसुखन बवीनद मरा ॥” 

“जिस तरह फूलमें उसकी गन्ध छिपी रहती दे, उसी तरह _ 
में अपनी कवितामें छिपी हू । जो मुझे देखना चाहे, वह कवितामें 
देखे, वही मेश असछी स्वरूप दे। गुलको ( फूछको ) छोड़कर 
गन्ध वाहर दिखाई नहीं दे सकती । 

अकबर साहब भी अपनी कवितामें छिपे हैं। उनके स्वरूपका 
ज्ञान उनकी फवितामें ही हो सकता है। सूक्ष्मदर्शी इन संक्षिप्त . 
संस्मरणोमें भी उनके स्वरूपका स्पष्ट आसास देख सकते हैं । . 


सभाषण--(१) 
|| संयुक्तप्रान्तोय षष्ठ हिल्दो साहित्य-सम्मेलन, मु रादाबादमें 
सभापतिकी हेसियतते दिया गया] 
“पादाड़" सब्धियर्वायं स्वरूपन्‍्जत-भूवितस | 
यमाहुरक्षर' विप्रास्तस्म वागात्मने नमः ॥7? 


स्वागत-समितिके सम्प्ान्य सभापति श्री साहू साहब, उप- 
स्थित सज्जनो ओर देवियों ! 


“बहुमत” का नया रूप धारण करनेवाले उप्त देवको बार-बार 


नमस्कार है, जिसकी प्रबर प्रेरणाके आगे आदमी अपने भनो- 


देवताके आदेशको भूलकर इच्छा-विरुद्ध काय्ये करनेके लिये विवश 
हो जाता है। यद्द इसां देवकी लीला है जिसने देशके अनेक 
सम्धान्त नेताओंको अपने अन्तःकरणके प्रतिकूल “असहयोग!' के 
अपिघार मार्गपर चलनेके लिये बाध्य कर दिया है; कल जिप्तका 
बोर विरोध कर रहे थे, भाज उप्ती पर चलनेके लिये कमर कप्त रहें 
हैं; ओर मजा यह है कि उसका ओचित्य अब भी स्वीकार नहीं 
करते । यह भी इसीकी करामात का करश्मा है जिसने कि मुझे 
इस समय इस रूपमें सम्मेलनके साथ इस प्रकार 'सहयोग” करनेके 
लिये आपके सामने छाकर खड़ा कर दिया है । मेरा आाधि-व्याधि- 
पराहत चित्त, अस्वस्थ शरीर, उत्साह-द्वीन आत्मा ओर बुक्का हुमा 
दिल; कोई भी इस भारी भारको उठानेके लिग्रे तयार न था, ,कित्तु 


संभाषण ३०४६ 


चया किया जाय; खागत-समितिक्रे मन्त्रीजी 'बहुमत'का वरोर 
जमानत वारन्द लिये हुए मुझ गरीवको गिरफ्तार कग्ने जा ही 
पहुंचे। मेंने चहुत अनुनय विनय की; अपनी निरपराधता-असम- 
थंताके अनेक पुष्ट प्रमाण पेश किये; पर सब वेकार सावित हुए; 
“हुमव' के फैसलेका अपील ही नहीं) मजबूर होकर आत्म-समपंण 
करना ही पड़ा-- 

“पंवोंको बहुत मटका पटका जजोरके आगे कुछ न चली )! 
इस दशामें जो मैं चाचालता, घुष्टता या अनधिकार-चेष्टा करनेके 
लिये प्रव्नुतत हुआ हूं. इसमें मेश कुछ भी अपराध नहीं हैं; यह इसी 
“बहुमत'के दुर्देवका दौरात्स्य दे-'अनेन दैवेन बलादू गृहीतो यथा 
“नियुक्तोस्मि तथा करोमिः --फिर भी मुझे! शिष्टाचारके तोरपर इस 
अनलल्‍प अनुग्रहके लिये आप छोगोंका कृतज्ञ होना ही चाहिये और 
इस सम्पानके लिये जो अपनी उदारतासे यह पद प्रदान करके 
आप महानुभावोंने मुझे सम्मानित किया है, धन्यवाद देना ही 
आवाहिये। 

कृतज्ञता-प्रदर्शन ओर घल्यवाद-दानके अनस्तर में शहुमता- 
की आज्ञाके आगे सिर मुक्ाकर इस दुर्गम मार्गमें प्रवृत्त होता हूं । 

फ़र्याद करनेमें भूल-चूकके लिय्े-जो जुरूर होगी-क्षमा 
चाहता हूँ; क्योंकि “नो-मिरफ्तारों' में हूं। भुक्तमोगी अभियुक्तोंसे 
शरर्थना है कि वह छझुभ कामनासे इसमें सहायक हों-- 

४ किस तरह फर्याद करते हैं बता दो कायदा, 
ऐ असीराने-ऋुफूस ! में नो-गिरफ्तारोंमें हूं ॥ 


घर्‌० 


0] 
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शाचनीय असझ्न 

टुर्भाग्यसे सम्मेलनमें प्रतिवर्ष प्रायः किसी न किसी साहित्य- 
सेचीके वियोगपर शोक प्रकट करना ही पड़ता हैं। सम्मेलनका 
शायद ही कोई अधिवेशन ऐसा हो जिसपर यह दुःखमय प्रसद्ध 
उपस्थित न होता हो । इस वार तो यह प्रसंग ओर भी शोचनीय 
रूपमें उपस्थित हुआ है । हिन्दी संसारके सुप्रसिद्ध इृद्ध महारथी 
पण्डित रुद्रदतजी सम्पादकाचार्यकी मृत्यु एक बड़ी ही दुःखप्रद 
ओर करुणाजनक दुर्घटना है, इनकी मृत्युसे हिन्दीको जो हानि: 
पहुंची है उप्तकी पूर्ति होवा कठिन है । 

परिडित रुद्रदत्तजी हिन्दीके एक वहुत पुराने, अनुभवी और 
विद्वान लेखक थे, आपकी सारी आयु हिन्दीकी सेवामें ही बीती, 
एक छानसे इस प्रकार हिन्दीकी सेवाका सौभाग्य बहुत कम 
लेखकोंको प्राप्त हुआ है, आप हिन्दीके सुलेखऋ ही नहीं, सुवक्ता 
भी थे ; सम्पादन-कलाके तो वह सचमुच आचार्य थे, उनके सत्स- 
डे कई आदमी अच्छे सम्पादुक वन गये। उनकी साहित्य- 
सेवा, पत्र-सम्पादनसे ही प्रारम्भ हुईं ओर पत्र-सम्पादनमें ही शरीर- 
के साथ उसकी समाप्ति-- 

“ लिखे जवतक जिये ख़बर-नामे 
चल दिये हाथ में क़लम थामे |? 

यह प्रान्त पग्डित रुःदतजो जैसे वहुगुण-सम्पन्न सादित्य- 
सेवीकी जन्ममूमि हानेपर उचित गये कर सकता है। साहित्य- 
सेवामें अपनी सारी आयु खपानेवाले इन बृद्ध सादित्यसेवोका 
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अन्तिम समय जिस दुयनीयावस्थामें वीता, वह वड़ा ही करुणा- 
जनक ओर शोचनीय दृश्य था। यह हिन्द्रीके लिये दुर्भाग्य ओर 
हमारे लिये छज्मा ओर कलझ्ुंही वात है । परमात्मा खर्गीय 
आत्माको सद्गति प्रदान करे, ओर हमें कऋतज्ञता और गुणग्राहकता- 
की सुमति । 

देहरादूनके सुप्रसिद्ध नेता श्रीमान्‌ वायू ज्योति:खरूपजीकी 
मृत्यु, दिन्दी-साहिसके लिए भी एक दुर्घटना दे । आप हिन्दीके 
अच्छ विद्वान, छेलक और सहायक थे, आपके ह्वारा कई प्रकारले 
हिन्दीका हिंत-साधन हो रहा था, हिन्दी साहियकी उच्नतिके. 
लिए आप विशेष रूपसे प्रयत्नशीछ थे; आपकी मत्युसे हिन्दीको 
हानि पहुँची है। 

देहरादूनके दूसरे रईस भक्तराज श्रीवलदेवसिंहजी अपने 
भक्ति-मर्गकी पुस्तकें ओर ट्रैक हज़ारोंकी संख्यामें हिन्दीमें छाप- 
कर वितीर्ण करते थे; उनके इस अमुठानसे हिन्दी-प्रचारमें अच्छी 
सहायता पहुंचती थी, जो उनकी मत्युप्ते बन्द हो गई। प्रत्येक 
सहद्गय हिल्दी-हितेपी, इन सज्नोंके वियोगपर दुःख ओर शोक- 
का जअनुभत्र करेगा ओर इनकी सद्गतिके लिए ईशरसे प्रार्थना । 

ज्वालापुर महाविद्यालयके स्नातक विद्याभास्कर पं० विश्व- 
नाथ शर्मा न्‍्यायतीर्थ शात्रीकी अकाल मत्युका भी अलद्यन्वत शोक 
है, . इब॒ नवयुवकले हिन्दाके लिए बहुत कुछ आशा थी ।. 
श्रीवेक्॑टेशवरसमाचार पत्र ओर प्रेसके अध्यक्ष सेठ श्रेखेमराजजीकी 
मृत्यु भा दिन्दोके लिए एक शोचनोय दुर्घटना है, आपसे जितना 
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हिन्दीका उपकार हुआ है, उतना शायद ही किसी पुस्तक-व्यव- 
सायीसे हुआ हो । आप बहुत द्वी परोपकार-परायण ओर दानशीछ 
सजह्ञन थे । 

लोकमान्य भगवान्‌ पण्डित बालगड्भाधर-तिछकके छोक- 
छीला-संवरण करनेका शोक भारत-भरमें मिन्‍न-भिन्न दृष्टियोंसे 
मनाया जा रहा है, हिन्दीवाले भी उनके लिए किसीसे कम शोका- 
कुल नहीं हैं। महाराष्ट्रभापा-भाषी होते हुए भी आपके राष्ट्र-भाषा 
(हिंदी ) का-पक्ष लिया। अबसे बहुत पहले उस वर्ष कांग्ने सके 
काशीवाले अधिवेशनके समय, नागरीप्रचारिणी सभाके एक विशेष 
उत्सवमें, आपने नागराक्षरोंकी उपयोगिता और हिन्दी भाषाको 
राष्ट्रितता स्वीकार की थी, तवबसे वरावर आप हिन्दी-भाषाकी 
द्विमायत करते रहे, अपने छोकोत्तर ग्रत्थरत्न 'गीतौरहस्य' का हिन्दी 
संस्करण मराठी संस्करणके साथ ही साथ प्रकाशित कराकर हिन्दी- 
साहित्य ओर हिन्दी-भाषा-भाषियोंपर जो अनुपम उपकार आपने 
किया है, उसके लिये हिन्दी जगत्‌ सदा कऋ्रणी रहेगा । 'गीता-रहस्य! 
जैसा सर्वाज्ग सस्पूर्ण दार्शनिक ग्रन्थ हिल्दीमें दूसरा नहीं है, इसमें 
ज़रा भी जत्युक्ति नहीं, हिन्दी-भाषा, “गोता-रहस्य” पर उचित 
अभिमान कर सकतो है। जिस भापामें गोता-रहस्य' जैसा 
अनर्ध रत्न हो, वह भाषा दरिद्र नहीं कहछा सक्रती | दुःख ओर 
सत्ताप की वात हे कि लोकमान्यके उठ जानेसे हिन्दीका एक 
चहुत बडा हिमायती जाता रहा। ; 

इनके सित्रा ठाकुर छश्ष्मणस्तिंहज्ी मयंक, प्रतिद्ध साहित्यसेवी 
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विद्वदवर पं० बालऋष्णजी भट्टके सुपुत्र पं० महादेव भट्टनी और पं० 
रामानन्दजीकी मृत्युका भी हिन्दी-संसारकों सदा शोक रहेगा। 
हिन्दीमें नवीन पुस्तकें और पत्रिकाएँ 

हिन्दीमें कुछ अच्छी पुस्तकों ओर पत्र-पत्रिकाओंका प्रकाशन 
देखकर इर्प द्ोता है। ये पुस्तकें हिन्दीभापाका गौरव बढ़ाने- 
वाली हैं-- 

गींतामें ईश्वरवाद । गर्भरएडारहस्य | वायस-विजय । भारत- 
की साम्पत्तिक अवस्था । हृदयतरड्ढः । केशवचन्द्रसेन । प्रेमपूर्णिमा। 
सत्याग्रहका इतिहास (द्वितीय संस्करण) । गांधीसिद्धान्त । प्रासपुन्ज 


आदि । 

ह गीतामें ईश्वस्वादू--दार्शनिकप्रवर श्रीदवीरेन्द्रनाथदत्त महोदय 
के *गीताय ईश्वलादःका अनुवाद है । यह “गीता-रहस्य के ढंगका 
अल्ुत्कृष्ट अ्रव्थ है, इसकी विवेचनाका प्रकार और विपय्र-प्रतिपा- 
दनकी शैछी बहुत ही हृदयड्भम और ऊँचे दर्जेकी है। अनुवाद 
सरस और मनोरम दे । अनुवादक हैं. दिल्दीके सुलेखक पण्डित 
श्रीज्वालादत्जी शर्मा। तक्तत-जिज्लाप्तुओंके लिये यह पुस्तक 
अमूल्य रत्न है । 

गर्भरण्डा-रहस्य--एक सामाजिक खण्ड काव्य है । कविकी 
प्रतिभा और कल्पना-शक्तिका उत्कृष्ट उदाहरण है । यह मौलिक: 
रसमयी ग्चना इस बातका प्रमाण है कि इस गये गुज़रे ज़मानेमें 
भी अच्छी कविता हो सकती है | 

वायस-विजय'--पतस्‍्त्रके 'काकोलूकीय' प्रकरणका पद्या- 
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नुवाद है। इस अनुवादमें भी मोलिकताकी छटा है, काई कोई 
प्रसड् तो मूलते भी:अधिक मनोरम हो गया है । आकारमें बड़ी न 
होनेपर सी ये पुस्‍्तकें कविताकी दृष्टिसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । 
ऐसी उत्तम रचनाके लिये इनके लेखक कविराज पण्डित नाथूराम- 
शंकरजी शर्मा 'शझ्टरः कविता-प्रेमियोंके धन्यवादपात्र हैं । 

भारतकी साम्पत्तिक अवस्था--अर्थशास्त्रका स्वरूप सममझने- 
के लिए बड़े कामकी चीज़ है । इस विषयपर ऐसी सरल सुदर 
ओर अवश्य-ज्ञातत्य विषयोंसे परिपूर्ण पुस्तक हिंदीमें तो दूसरी 
है ही नहीं, सुप्रसिद्ध विद्वान यदुनाथसरकारकी सम्मति है कि भार- 
तकी अल्य भापाओंमें भी इस विषयपर इतनी अच्छी कोई पुस्तक 
अभीतक नहीं प्रकाशित हुई | अर्थशास्त्रके मार्मिक विद्वान्‌ पण्डित 
राधाकृष्ण का एम० ए० ने यह ग्रथ छिखकर हिंदीका उपकार 
किया है। 

हृदय-तरह्गा--प्रजभापाके भावुक्त कवि स्वर्गीय कविरत्न 

पंडित सद्यनारायण ज्ञीकी फुरकर कबत्रिताओंका संग्रह है । कवि- 

रत्रजीने इसो नामत अपनी कविताओंका संग्रह बहुत समय पहले 
प्रस्तुत किया था, जो प्रकाशित न होने पाया था कि किसी हज़- 
रतने कबिरत्नजीकी ज़िन्दगोमें ही उसे उड़ा लिया । वर्तमान संग्रह 
कबिरव्नज्जीके छुछ मित्रोंके परिश्रमका फछ हैं। श्रीयुत पण्डित 
चनारसीदास चतुरवेदीने इसका सम्पादन, और नागरीप्रचारिणी- 
सभा आगराने इसे प्रकाशित करके घड़े पुण्यका काम किया है । 
सयनागायणजी जिस संगहको स्वयं सम्पादन करके प्रकाशित 
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करना चाहते थे, वह वास्तव एक अद्भुत चीज होती, उसे उड़ा- 
कर झिन्होंने छिपा रक्खा, उन कवि-सर्वस्वापहारक साहित्य-दस्यु- 
ओंकी जितनी तिन्‍्दा की जाय कम है । अस्तु, उसके अभावतें 
यह वर्तमान संग्रह भी गनीमत हे। पत्थरोंके हवाछे पड़कर जो 
(छुदयतरंग” त्रिछञोन हो गई थो उसे फिर किसी प्रकार उठानेवाले-- 
चिलछ॒प्रपाय साहिदरत्नका उद्धार करनेवाले--हृदयतरड्ड” के संग्र- 
हकर्ता, सम्पादकओर प्रकाशक धन्यवादाहं हैं । 'हृदयतरंग' हिल्दी- 
साहियकी शोभा बढ़ानेवाली है । 

केशवचन्द्रसेन--यहत्राह्मतमाजकी  सवधिधान-शाखाके 
आचार्य, प्रसिद्ध सुधारक श्रोकेशवच न्द्सेनका जीवनचरित दे । जैसे 
आदरणीय पुरुषका यह चरित है बैसे हो अच्छे ढंगपर यह लिखा 
भी गया है । पुस्तक रोचक ओर शिक्षाप्रद है। एक “भारतीय 
हृदय ने यह चरित सजोब भापामें छिखकर अपनी सहदयताका 
अच्छा परिचय दिया है। 

प्रेमपूर्णिमा--प्रेमचन्दजीकी १४ कहानियोंका संप्रह दे । प्रेम- 
चल्दुजी मौलिक कहानियां लिखनेमें कैसे सिद्धहस्त हैं यह कह- 
नेकी आवश्यकता नहों, आपकी कहानियां उदू जगनमें बड़े 
आदरले पढ़ी जाती हैं, उढ़ में आप इस कछाके प्रवर्तक ओर 
आचार्य माने जाते हैं। हपंकी वात है कि कुछ दिनेसि आप 
हिन्दोमं भो लिखने लगे हैं, और अच्छा लिखने लगे दें; यह इस 
बातका प्रमाण है कि यदि चाहें तो उदृके सुलेखक थोड़ी सो 
चेप्टासे हिल्दीके भी अच्छे लेखक वन सकते हैं। प्रेमचन्द्रजीकी 
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यह शुभ प्रवृत्ति उदके अन्य लेखकोंके छिये अनुकरणीय है।' 
प्रेमचन्द्रणीका यह हिन्दी-प्रेम सर्वथो प्रशंसनीय है। गन्दे ओर 
तिल्स्माती उपन्यासोंकी जगह ऐसी पुस्तकोंका प्रचार अभिननन्‍द्‌- 
नीय है | 
सत्याग्रहके इतिहासका दूसरा संस्करण-- पहले संस्करणकी 
अपेक्षा चहुत वढ़िया ओर परिबधित रूपमें निकला है। पुस्तक 
सचित्र है। जो देशभक्त सत्याग्ह-पथके पथिक बनना चाहते 
हैं, उन्हें इस पुस्तकले सत्याग्रहके स्वरूप ओर इस असिधार मार्ग- 
की दुर्गमताका अच्छी तरह परिचय मिल सकता है । 
गान्धी-सिद्धान्व--का परिचय पुस्तकका नाम ही दे रहा 
। महात्मा गास्चीजी क्रित सिद्धान्तोंका प्रचार करना चाहते 
उनके पालनमें क्रितने आत्म-बल, स्वार्थ-त्यागकी, कैसी हृढ़ता 
और कष्ट-सहिप्णुताकी आवश्यकता दे, यह इस पुस्तकके पाठसे 
अच्छी तगह विदित हो जावा है। जो लोग गान्धीजीके मार्गपर 
चलनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें पहले इसे पढ़ लेना चाहिए। 
पुस्तक प्रश्नोत्तके रूपसें रोचक रीतिसे लिखी गई है। भारत- 
मित्रके सम्पादक श्रीयुत पं> छक्ष्मणनारायण गदेने गान्धीजीकी 
मल पुस्तक यह सुन्दर हिन्दी अनुवाद किया है । 
प्रासपुल--हिन्द्रीमें यद अपने ढंगकी विलकुछ नई और 
अनठो पुस्तक दे । इसमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध हिन्दी छउन्दोंके रक्तण 
ओर उदाहरण, गुणदोप-निदर्शनपूर्वक दिखलानेके अतिरिक्त आ्रास' 
तुकान्तका--विशद वर्णन है, फ़ारसी और उर्द कबिताके रीक़ 
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ओर क़ाफ़ियेकी भी इसमें विस्तृत बिवेच॑ना है। तुकान्तमें काम 
आनेवोले साधु शब्दोंकी सूची वनाकर छिह्ढ-निर्देशेके साथ उनका 
अर्थ भी लिख दिया है। इस तरह यह पिड्डल भी हैं मोर कोश 
भी है । पुस्तक बड़े परिश्रम ओर थोग्यतालते लिखी गई है। इसके 
स्चयिता पणिउत नारायणप्रसाद 'वेताव” जद के उत्तम कवि हें 
हिन्दी-कवितापर भी उनका अच्छा अधिकार है; उनकी भाषा टक- 
सालो है | कवितानियमोंके जिज्नासु जन इस पुस्तकसे यर्थेप्ट छाभ 
उठा सकते हैं | ऐसी उपादेय पुस्तक लिखनेके लिये 'वेताब' मद्दाशय 
विशेषरूपस धन्यवाद ओर प्रशंसाके पात्र हैं । 


इनके अतिरिक्त कुछ ओर पुस्तकें भी-सुना हे--हालमें 


हा 


अच्छी निकली हैं, पर वह मेरे देखनेमें नहीं आई । 

हिन्दीमें अच्छे पत्र ओर पत्रिकाओंकी घृद्धि देखकर हर्ष 
होता है। नवीन दैनिकोंमें प्रयागका भविष्य” कलकत्ते का 'स्वतन्त्र 
ओर काशीका 'आज' विशेपतया उलल्‍लेखयोग्य हैं। ये पत्र अच्छे 
संगठनमें सुयोग्य ओर अनुभवी सम्पादकों द्वारा चलाये गये हें,. 
इसलिये यह स्थिर कार्य करेंगे, इसको आशा दे। नये साप्ताहिकोंमें 
गोरखपुरका 'खदेश' ओर जबलपुरका 'कर्मयरोगो! अपने नामानु- 
रूप कार्यमें तत्पर हैं ) विहास्में देश” “पाटलिपुत्र' का हाथ वँटा 
रहा है। आगरेका 'सुधारका ओर कांगड़ीकी “श्रद्धा! भी अपने 
ढंगके अच्छे पत्र हैं। मासिकरपत्र ओर पत्रिकाओंकी संझ्या 
आश्चर्यजनक रोतिसे बढ़ रही है, यह हिन्दीके अभ्युदयक्रा शुभ- 
लक्षण दै। मासिक पत्रिकाओंकी बृद्धिका श्री य 'सरस्वतोको” मिलना 
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चाहिए। हिन्दी-पत्रिकाओंके छिये उसने एक अनुकरणीय 6घ् 
आदर्श उपस्थित करके प्रशंसनीय प्रोत्साहन दिया है । जो मात्िक 
पत्र या पत्रिका हिन्दीमें निकलतो है, वह सरस्वतीके आकार 
प्रकारका ही अनुकरण करती है. इस प्रकार 'सरस्वती' हिन्दी-पत्रि- 
काओके लिये आदर्श वन गई है, फिर भी वह बात अभी पूरे 
लोरसे किसीको हासिल नहीं हुई, अस्तु । 
नवीन मासिकोंमें कानपुरकी 'प्रभा' ओर 'संसार' जबलूपुरकी 
'्रीशारदाः? ओर «छात्र-सहोदर, काशीका “स्वार्थ! खूब धूमधाम 
ओर सरणर्मीसे राष्ट्र ओर राष्ट्र-भाषाकी सेवामें आगे बढ़े हैं । 
भालरापाटनसे 'सोरभ” का संचार अभी हालमें हुआ है, आशा 
है यह भी अपने नामको सार्थक करेगा ! 
काशीकी नागरीप्रचारिणी पत्रिकाते मासिकले ब्रैमासिक 
होकर उल्टी उन्नति की है। व्यज्ञय नहीं, सच वात है, हिन्दीपें 
शोध भोर खोज-सम्बन्धी पत्रका सर्वधा अभाव था, इसकी पूत्ति 
अब इस त्रेमासिक पत्रिकासे हो जायगी। पणिडित श्रीचन्द्रधरजी 
शर्मा गुलेरी बी० ए०; इतिहासमूर्ति पश्डित श्रीगोरीशंकर हीराचन्द 
जी ओम, भुन्शी देवीप्रसादनी मबरंख राजपूताना, जैसे दिग्गज 
ब्रिद्वानोंके सम्पादकत्व ओर नागरोप्रचारिणों सभाके सर्वस्थ धा० 
श्रीश्याममुन्दरदासजीके तत्वावधानमें प्रकाशित होनेवाली यह 
पत्रिका प्राचीन शोध और खोजके रत्नोंसे हिदीके भण्डारको 
भर देगी, यह जानकर किस हिन्दी-दिलेपीका हृदय-कमछ आशाके 
आलोकसे प्रफुद्ित न होगा । 
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स्कूल कालेजोमे हिन्दी 
इस प्रकार चारों ओरसे हिन्दीकी उत्नतिके लिये जो प्रयत्न 
हां रहा है वह बहुत कुछ आशा वँधानेवाला है । यदि इसी तरह 
यह प्रदत्त जारी रहा तो एक दिन हिन्दों राष्ट्रभापाके उस उच्च 
'लिंहासनपर विराजमान हो जायगी जिसकी वह अधिकारिणी है। 
पर अभी दिल्ली दूर है, अभी बहुत छुछ करना वाक़ी है, इतने हीसे 
सन्तुष्ट होकर बैठ रहना ठीक न होगा। छोटी छोटी प्रान्तीय 
भापाओने जो पद प्राप्त कर लिया है, राष्ट्रभापा अभी उससे भी 
चच्चित है, मराठी, गुजराती, वैलँगी ओर बंगला भाषाओंको 
बी०ए० और एम०ए० को परीक्षाओंमें स्थान-प्राप्तिका सोसाग्य प्राप्त 
ही गया, पर हिन्दीको यह दिन देखता नसीब नहीं हुआ, वह अभी 
तक इसके लिए 'अयोग्य' समझी जा रही है । दक्षिण प्रान्तकी 
राजधानी ददैदरावादमें हिन्दीकी बहिन उद्‌के लिये टसमानिया- 
यूनिवर्सिटी क्रायम हो गई ओर गरीब हिन्दीको काशीधामके हिल्दू- 
विश्वविद्यालयमें भो आश्रय न मिला ! जो मिला है उस पर यही 
कहना पड़ता है -- 
“नई तहज़ीवमें भी मज़हबी ताढीम शामिल है ; 
मगर यों ही कि गोया आवे-गंगा मयमें दाखिल है ।॥! 
यह्‌ हमारे लिये कितने कलंक ओर रूज्जाकी वात है । हिन्द- 
विश्वविद्यालय जैसे सफ़ेद हाथीके पालन-पोषणमें गरोच पवलिकका 
लाखों रुपया नष्ट करनेसे देश ओर जातिको क्या लाभ पहुँचा, 
यह ज़रा गर्देन कुकाकर सोचनेकी वात है! ऐसे विद्यालयोंको 
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लक्ष्य करके हज़रत अकवरने सच कहा है--“वही है सूत मामली 
प्गर चर्खा तिलायी है।” ग़रीव कोमको ऐसे पतिछायी चर्खांकी” जरूरत 
नहीं है, इसके लिये देशो काठके करघे--शुरुकुछ, महाविद्यालय: 
ऋषिकुछ जैसी संस्थायें ही कहीं मुफ़ोद हैं जो यथाशक्ति राष्ट्र- 
भाषाका प्रचार कर रही हैं। हिन्दू विश्वविद्यालयसे हिंदोका 
वहिप्कार इतना न अखरता यदि यह ज्ञातिकी संस्था न होकर 
सरकारी संस्था होती । जिन महापुरुषने हिन्दीसाहित्य-सम्मेलनकी 
नींव डाछो, भिनके प्रयत्नसे अदालछतोंमें नागराक्षरोंकी पहुच ओर 
पूछ हुई, कितने आश्चर्य ओर दःखकी वात है कि उन्हींके पुरुपार्थसे 
उन्हींके नेठृत्वमें स्थापित होनेवाले विश्वविद्यालयमें हिन्दी अपने 
अधिकारसे वंचित रह गई । इस प्रसड्भपर किसी फ़ारसी कविकी 
यह उक्त पूरी चरितार्थ हो रही है-- 


“तेद्दीदस्ताने-क्रिस्मतरा चें सूद अज़ रहवरे-करामिल ; 

कि खिज अज़ आवे-देवां तिश्ना मी आरदु सिकंदररा” ॥#: 

मज्जनो ! यह ४्ेश्षाक्रा विषय नहीं है, सिझ शिकायत करके 
चुप हो रहनेसे या कोरे प्रस्ताव पास कर देने ही से इस अनर्थका 
प्रतिकार न होगा, इसके लिये प्रबल आन्दोलनकी आवश्यकता दे; 
भर वह उस वक्त तक वगवर जारी रहना चाहिये, जब्तक हिन्दू- 


६? साग्यहीनकों सय्ोग्य पश्रप्रदर्शक (नेता )सी कुछ लाभ नहीं 


पहुंचा सकता । शजरत ख़िन्न जैसे आदर्श मार्गदर्शकक, सिरनन्‍्दरको 
खख्नके ऋममे प्याला लौटा लाग्रे ! 
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'विश्वविद्यायमें आपकी राष्ट्रभापा हिन्दीकों वह अधिकार न 
“मिछज्ञाय जिसकी वह हक़दार है |] | 

में हिन्दीसाहित्यकी चृद्धिके हर्पजनक विपयका वर्णन कर 
रहा था, उप्तके बाद कुछ ओर कहना था कि वीचमें हिन्द विश्व- 
विद्याल्यका जिक्र -खर आ गया,सिलसिला-टूट गया,क्षमा कीजिये | 


हिन्दीका वर्तमान साहित्य 

हिन्दी-साहिलको इस तेज़ीसे तरक्की होते देखकर मिंतनी खशी 
होती है क़रीब क़रोब उतना द्वी इसका अफसोस भी है कि हमारी 
भापा भ्रष्ट हो रही है, साहित्यका सोछठप नष्ट हो रहा है। आज- 
धाहित्य'-शब्दका अर्थ बहुत व्यापक ही गया हे, इसमें सब 
विषयोंका समावेश हो जाता है, वेद्छ, गणित, भूगोल आदि सब्र 
-साहित्यमें शामिल्ठ हो बैठे हैं, इस तरह अब 'शामिल्चाजे? से बहुत 
कुछ मिलता जुछता इसका अर्थ हो गया दे। पहले साहित्यसे 
मुराद थी--काव्यकलछासे सम्बन्ध रखनेवाछा एक विशेष शास्त्र 
जिसमें अलंकार, रस, ध्वनि आदिका निरूपण हो, गुण दोपका 
विवेचन दहो--जैसे 'साहित्य-दर्षएण । भाषापर साहित्यका 
अक्कुश रहता था, यहांतक कि चाहे कोई शब्द व्याकर्णकी रीतिसे 
सर्वथा शुद्ध हो यदि वह साहित्यकी टकरतालमें होकर नहीं निकला 
है-किसी प्रसिद्ध साहित्यशाक्ी-कविने उसका उस प्रकार प्रयोग 

न॑'सन्तोषकी वात दे इस वीचमें हिल्दोकों हिन्दू विग्वविद्यायमें 


ख्धिकार मिला है, पर वह हक़ जिसकी वह “हकदार! है-- 
' जो उसे मिलना चाहिए, झमी नहीं मिला । 
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नहीं किया है तो कवि-समाजमें वह खरे सिक्‍्केके रूपमें स्वीकार 
नहीं किया जाता था। साहित्यशास्त्र, जबतक अपने इस रूपमें 
रहा, उसकी एक :विशेष प्रथकु सत्ता बनी रही, तबतक शब्द- 
प्रयोग पर उसका शासन रहा, जिससे भाषाका स्वरूप विशुद्ध 
बना रहा, कमसे-कम गयपय्यात्मक काव्यमें प्रयुक्त होनेवाली भाषा 
अपने केंडेंसे बाहर न होने पाई | पर जबसे उसका यह अधिकार 
जाता रहा, अपनी प्रथक्‌ सत्ताको गँवाकर वह शामिल-बाजेंमें 
शरीक हो गया, यानी समय-प्रवाहरूप वोलशेविज्मने साहित्य- 
के गज-तन्त्रको प्रजा-तन्त्रमें परिणत करके एकाकार कर दिया, 
तबसे आपा-राज्यसें एक ग्रदुससा मच गया! जो कुछ चाहे 
किसी रूपमें क्रिसी विपषयपर छिखा जाय सच साहित्य दै। प्रत्येक 
रेस्यकको पृ स्वातन्त्य दे चाहे जिस रीतिसे मन-माने ढगपर 
लिखे, कोई किसी कायदे क्ानतम्ों माननेके लिए पाब॑ंद नहीं दै, 
कोई क़ायदा-क़ानत है द्दी नहीं, तो पावंदों क्रित्तकी । इस 
गदर झा कारण साहित्य-शास्षको अवदेलना है | यह आदर्श-हीनता- 
का परिणाम है। 

हिन्दी कव्रिता पहले ब्ज्मभापामें होती थी। ब्रञते बाहरके 
रनेवाले कवि भी जब हिन्दीमें कविता करना चाहते थे तो 
उन्हें ब्रजमापामें अभिन्नता प्राप्त करनी होती थी, जितना श्रत्नभापा 
सीखे हिन्दी कब्रिताका काम ही न चलता था, त्रजमापामें हिन्दी 
कविताके लिये आदर्श प्रत्थ मोजूद थे। साधु शब्दोंकी टकसाल 
तनजभाषा हो मानो जातोथो। शिक्षित-प्तमाज्ञें ब््ञमापाका 
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कितना मह्त माना जाता था यह उस वक्तकी इस उक्तिपते मालम 
होता है-- 

जो न जाने ( ब्रज्ञ ) भापा ताहि शाखा-सग जानिये! 

ब्रज़भाषाका यह अधिकार इस नये दोरमें छितर गया, उसकी 
जगह खड़ी-बोली खड़ी हुई, ऐसा होना नेसर्मिक नियमानुसार 
अनिवाय था। गय्य ओर पद्य दोनों जगह खड़ी-बोलछीकी तूती 
वोलने छंगी, श्रजभाषाका एकदम बायकाट हों गया । खड़ी-बोली- 
के शुरू दोरमें कुछ दिनोंतक कवितामें त्रजसापाकी पूछ रही, खड़ी- 
बोलीके महारथी आचायने वहांसे भी उसे खदेड़ भगाया। 'बोल- 
चाल ओर कविताकी भाषा बिलकुल एक होनी चाहिये'--इस 
आन्दोलनने ज़ोर पकड़ा ओर इसीके अतुसार काम होने छा । 
लिखने ओर बोलनेकी भाषामें--साधारण लिखनेकी ओर कबिता- 
की भाषामें --सदासे सब जगह भेद रहा है, पर आजकल हिन्दीमें 
इसकी जरूरत नहीं समझी जाती। नोबत यहांतक पहुँच गई 
है कि दिन्दी कविताके लिए भाषाका कोई आदर्श नहीं रहा, 
हिन्दीका जो कवि जिस प्रांतमें रहता है वींकी प्रांतीय भाषामें ही 
नहीं अपनी ग्रामीण घरेल़ भाषामें कविता गढ़ता है । भाषाके लिये 
कोई आदर्श न रहनेसे भाषा कभी शुद्ध नहीं रह सकती, यहो 
कारण है कि आज कलकी खडी बाली खिचड़ी-बोली वन गई है। 

उदृ' कबिताके लिये .देहली ओर लखनऊऊ़ो ज़वान टकस्ताल 
या सादर्श हैं। किसी प्रान्तस रहनेवाला अर्दू' कवि जब कविता 
करेगा तब भाषाके लिये देहली या ऊखनऊको जुत्रानको आदर्श 
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मानकर ही रचना करेगा, इस आदर्शवादने उद्ूं भाषाकी बहुत 
कुछ रक्षा की है। दक्षिण हैदराबाद, पटना ओर छाहोरके .उ्- 
कवियोंकी कविता पढ़िए, भापा सबकी समान पाइएगा, कविलमें 
उत्कर्पापकर्ष होगा, पर भापागत इतना वैषस्य ने मिलेगा । 
छखनऊ ओर देहलीकी भापामें कुछ शब्द हैं जिनकी तज़कीर 
और तानीस पर मतभेद है, कुछ महावरोंमें भी भेद हें | पर उनकी 
संख्या परिमित हैं। उदूमें प्रांतीयताका राज्य नहीं दे, 
शब्दकी साधुतापर जब वहां शंका की जाती है तब लेखककों 
अपने मतकी पुष्टिमें किसी प्रामाणिक लेखकका प्रमाण देना पड़ता 
है। अगर वह रूखनऊको ज़बानका हामी है तो रूखनऊकी 
सनद, अगर देहली स्क्ूछ करा अजुुगामी है तो वहांके किसी लेखककी 
मिसाल पेश करता है, नहीं तो अपनी ग्रल्ती मानकर चप हो 
जाता है। पर आजकछ हिन्द्वीमें खढी-बोलछीके लेखक्रोंका बाबा- 
आदम निराला है। शब्दोंका प्रयोग मनमाने ढगपर किया जाता 
है, टोकनेपर इतना ही कह देना काफ़ी समझा जाता है क्रि-'हमारे 

हां ऐसा ही बोलते हैं। दिन्दी-भापाके लिये भी कोई आदर्श 
होता चाहिए। 

[ इसके श्गले अंशके लिये संभाषण (२) का "हिन्दी था 
दिन्दोस्‍्तानी' उपणीर्पषक दखिए। “बड़े-बड़े भाषा-विज्ञानवेत्ता '-स 
लेकर "ग़ालिब श्यागया! --तक इस सापणका अंश वहाँ उद्ध त है।] 

ऊँसा किमंने निवेदन किया ड्द' भापाका एक आदर्श है, 
खऊ चादे बह क्रिप्ती ध्रास्तके हों, इसे छत्त्यमें रखते हें । 
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इसी तरह हिन्दीका भी कोई आदर्श होना चादिये | हिन्दी आदर्श- 
हीन नहीं है, उसका भी आदर्श दे, पर वह जबरदस्ती आदर्श 
दृटाई जा रही है । जद्यंतक सीघे-सादे वोल-चालके हिल्दी शब्दोंका 
सस्वन्व है, हिन्दीका आदर्श वही है जो दूं का, क्योंकि दोनेोका 
उत्पत्ति-स्थान एक ही दे। त्रजभाषपाके कवि और खड़ी बोलीके 
लेखक, दिही ओर उसके आस पासके प्रान्व--आगरा, मेरठ 
सलोगढ़ आदिमें हो हुए हैं, यहींकी भापा शुद्ध भापा दे । हिन्दी 
भाषा अभ्नी वन रही है! कहकर मनमानी करनी हो तो और बात 
है। हिन्दीके मुद्दावरे बहुत पहले बन चुके हैं, शब्दोंका लिल्ल-निर्णय 
भी बहुत कुछ होचुका है, जो नये शब्द हिन्दीमें आ रहे हैं, उनका 
निर्णय आसानीसे हो सकता है, पर ग़ज़ब तो यह हैं कि जिम 
शब्दोंके प्रयोगके उदाहरण टसघालो भाषामें मोजूद हैं, उनका भी 
मनमानी रीतिसे प्रयोग.किया है |-- 

एक प्रष्िद्ध हिन्दी-लेखक लिखते हं-“हाईकोर्ट उंत्वे दग्जेकी 
इजलछास है?--द्वाठांकि इमलास! शब्द नियत पुछिहः दे । दूसरे 
छेखक लिखते हैं--/उसका इतना 'मजाछ, नहीं था “उसने “गा! 
किया, वहां दंगा? हुई, (शिकार हाथ छगी!। तीसरे छब्धप्रतिप्ठ 
कछैेखक लिखेंगे--'उप्तका 'नथ' चोरी गया!---उसे क़ीपर के आने 
गे! -मज़ा यह कि यहो लेखक जब -उद्य' छिखेंगे तो इन 
शब्दोंका प्रयोग शुद्ध करेंगे, घरमें भछे हो दंगा हुई हो, बोलें, 
पर उद्में छिछते वक्त दंगे! की तज्ञकीर तानीसकी तहक़ोक़ 
जरूर कर लेंगे, क्योंकि वहां यह कइकर छुटकारा नहीं हो सकता 

श्र 


इ्श्र पद्म-पराग 


घ 


कि अभी उर्दू बन रही है, या हमारे यहां ऐसा ही बोलते हैं। 
ड्दृ वाले दो स्थानोंको छोड़कर और किसी जगहकी सनद नहीं 
मानते । ठेठ पूरबमें ओर विहारमें, खुदा, खिसारत, खुदवाया, को 
हिन्दीवाले 'खोदा' खेसारत, खोद॒वाया, लिखते हैं | 'हलचछ” मच 
गया? 'हाथी आ गई आदि छिहक्ल-व्यत्यय भी वहां बहुत होता है । 
कुछ ऐसे ही शब्दोंपर किसी आदर्शवादो हिन्दी दिवैषीने कुछ कह 
दिया था, इसपर चिढ़कर एक बहुत बड़े विद्वान बिहारी सम्पादकने 
यहांतक लिख डाला कि-- , 

“श्रुक्तप्रात वालोंने हिन्दी भाषाकों जितनी हानि पहुंचाई है; 
बह वर्णनातीत है, युक्तप्रांताले हिन्दीका सत्यानाश किये 
डालते है!ः--शव्द इुछ और हो सकते हैं, भाव यही था | उद्दृ के 
किसी बड़ेसे बड़े लेखक या कबिकी यह मजाल नहीं है जो क्रिसी 
गिग्फ्त यह फ़तवा दे डाले कि दिल्ली-वालोंने उदृका सत्यानाश 
कर डाला, इनकी न मानो | एक बार उद्‌के महाकवि हज़रत 
इक़बालकी क्रिसो कवितापर “उदृए-मोजला? में कुछ एतराज़ किये 
गये थे। इकबाल साहबके किसी विद्वान भक्तने उनका उचर “मख- 
जन! में दिया, हर एक एतराज़का रद्द उदंके टकसाली शाइरोंके 
कछामकी सनदसे किया गया, :जिसक्रे लिये कोई सनद न मिल 
सकी, या जो भ्रमसे वास्तवमें भूल थी, वह मान ली गई, एतराज्ञों- 
में तंग आकर टकसाली भाषाके विदद्ध जहादी मंडा उठानेको- 
श्ोषणा नहीं की गई | 


संमापण ३२३ 
हिन्दीके वर्तमान कवि 

हिल्दोके कुछ वर्तमान कवियोंकी महिमा भौर सी विचित्र 

है। खड़ो बोलीमें कविता न हो, यह कोई नहीं कहता, पर उसके 
लिये भी किन्हीं नियमोंकी पावन्दी ज़रूरी है। कविता चाहे 
सामाजिक हो या राजदीतिक, 'कव्रित? होनी चाहिए, कोरी तुक- 
बस्द्ीका नाम कविता नहीं है। पद्च-स्चनाको कविताका पर्याय 
समम्छ लिया गया है, जो उठता दे वही टूटी फूटो तुकबन्दी करके 
कवि होनेका दुम भरने छगता है। न छत्दःशास्त्रका ज्ञान है, न 
भाषापर अधिकार है, न व्याकरणका बोध है, न रस और रीतिसे 
कुछ परिचय दे, फिर भी भिप्त विपयपर कहिए सद्रःकप्तिता सुना- 
मेके लिये फ़ोरनसे पहले तयार हैं । यह हाख्यमवक् ओर करुणो- 
त्पादक हृश्य- आर्यसमाज और समातनधर्म सभाके उत्सवोपर 
प्राग्रः सर्वत्र देखनेमें आता है; वहां हर एक भ्जनीक सद्यःकवि 
है। प्राचीन साहित्यकारोंने खाल-खास रसोंके वर्णनके लिये खास 
छंदोंका निर्देश कर दिया है, संस्कृतमें तो इसका विस्तृत विवेचन है, 
हिल्दीमें भी इसके उदाहरणोंको कमी नहीं है, पर आजकल छन्दं:- 
शास्त्रको पूरी छीछालेदर हो रही है । किसोको 'सुश्रगशाह्वी' छत्द 
पसंद दे तो वह उछ्ी कांटेमें सब रसोंकों बैठा तोल रहा है, किसोकों 
शादूछ-विक्रीडितकी चाल भा गई है, तो वह उसीसे सब विषयोंका 
शिकार खेलता फिरता दै। हिल्दोके पूरे पांच छंदोंपर तो अधिकार 
नहीं, भोर संस्क्ृतके अनुष्टुप और आया-छंदोंके अकबरो गज़से 
हिल्दी कब्रिताकी गर्दन नापी जा रही है। कोई फ़ास्सी चहरोंकी 
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रूदरोंमें पड़ा वह रहा है, कहीं वंगलासे 'पयाल” ओर मराठीसे 
अभड़र मांगा जा रहा है। मानो हिन्दी-छंदोका दिवाला निकछ 
गया दे ! वेदकी ऋरचाओंका अनुवाद दादरे ओर ठुमरी-टप्पोमें हो 
रहा है, अजव तमाशा है | 
४ उन्हें शोक्े-इबादत भी है ओर गानेकी आदत भी, 
निकलती हैं क्रूचाए' उनके मुँहसे ठुमरियां द्ोकर ।” 
तुक न मिली, क़ाफ़िया तंग होगया तो इस अंमटमें पढ़नेकी 
भी क्‍या ज़रूरत है, ेतुकी उड़ाने छगे। जब संस्कृतमें वेतुकी 
कविता होती है--अँग्रे जीमें ब्लैंक-घर्स है तो फिर हिन्दीमें वह क्यों 
नहो। अच्छा साहब यह भी सही, वेठुकी दी सही, पर कुछ 
, कहिए तो, निरे शब्दाडम्बर या कोरी तुकबन्दीका नाम तो-कविता 
नहीं दै, कविताका प्राण जो 'रस' है, उसकी कोई वृद्ध भी आपके 
इस प्यालेमें है या नहीं। जाप जो बंकार रहे हैं सो क्‍या पुरस्कार- 
श्राप्तिकी प्रेरणासे शब्दोंके गोले उगल रहे हूँ, या .नासमभ्मोंकी 
चेमानी वाह-बाहके उभारनेसे यह कवरित्व-प्रसवकी चेदना सह रहे दे, 
या सचमुच अंदरवाला छुछ कद्दनेको वेताव कर रहा हे ! पिछली 
वात दो 'तोःशोक़से कहिए, नहीं तो कृपाकर चुप रहिए, ऋतितामें 
नझालोसे काम नहीं चल्ता,जो कविता चोट खाये हुए दिलसे नहीं 
निकलती वह स्थापेकी नायनका रोना है--- 
टुत्फ्रें-कछाम फ्या जो न हो दिलल्‍में ज़र्मे इश्क़, 
विस्मिल नहीं दे तू तो तड़पना भी छोड़ दे!.। 
आजकल हिन्दीमें मिस्र ढंगकी कविता -हो-रही है (दो-चार 
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अच्छे कत्रियोंकी कविता छोड़कर ) उसझा अधिकांश निक्ष्ट 
कविताका सर्वोत्तम उदाहरण है | फिर भी वह आदर-पूर्वक प्रचार 
ओर प्रसार पा रही है, समाजमें इससे अधिक आश्चर्यकी बात और 
क्या होगी | कविताके लिय्रे इससे बुरा समय शायद ही. कभी 
आया हो। इसका प्रतिकार होना चादिए । भावहीन ओर भद्दी 
तुकबन्दियोंपर पुरस्कार या प्रोत्साहन दे-देकर जो छोग इस 
अनर्थमें योग दे रहे हैं वे इसके दुष्परिणामपर ध्यान दें तो अच्छा 
हो । कनितापर पुरस्‍कार देना बहुत भच्छी बात है, पर पफंक्तियां 
गिनफर पुरश्कारके पैसे देना, पत्रोंके काछम भरनेके लिये मैटर 
हासिल कर्नेकी गरज़से बढ़ावे दे देकर जो वास्तवर्मे कवि नहीं हैँ 
उन्हें कवि बननेके लिये ख्वाह-मख्वाह मजबूर करना, अच्छा नहीं 
है। कवि बनानेसे नहीं वनते, कुदरती तोरपर बने बनाए पैदा होते 
हैं, (जिनमें कविताका कुदरती माद्दा हो उनके सिवा दूसरोंको इस 
कूचेमें भूलकर भी क़दम न रखना चाहिए । 
कविताके नामसे जो बहुत सा कूड़ा-करकट हिन्दीमें इकट्ठा 
होता जा रहा है; इसकी वाढ़को रोकनेके लिए प्रयत्न होना चाहिये । - 
जिसप्रकार गो-रक्षाफे लयि अभी कछकत्तेमें एक अनुकरणीय अलु- 
घ्ठाव हुआ है--एक बहुत बढ़ा फरड खुला है, इसी तरह हिन्दी-' 
सादिद-रक्षक्के लिये भी कुछ होना चाहिये । कविता-वाणी भी 'गो? 
है। साहित्यकी रक्षा सब जगह समालोचनासे होती है, पर हिल्‍्दीमें 
समालोचनाका आदर नहों है, इसलिये इस दूसरे उपायतते फाम 
लिया जाय। जो लोग रोज़ोके हिये साहित्य-दृत्याएर उत्तारू हों, 
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उत्हें वज्नीफ्रा था जृत्ति देकर इस कामसे रोका जाय, जो नाम या 
प्रसिद्धिके लिये इस अनर्थपर कमर बाँधें, उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियाँ 
ओर क्रीमती मेडल देकर चुप किया जाय । यदि फण्ड काफ़ी हो, 
इससे रुपया वचे तो वह प्राचोन साहित्यके उद्धारमें लगाया जाय, 
थोर सच्चे कवियोंकी सहायतामें खर्च किया जाय, उससे अच्छे 
साहित्यके मुल्दर, शुद्ध ओर सुलभ संस्करण प्रकाशित किये 
जायें। 
हिन्दी और मुततलगान 
हिन्दीके सम्बन्धमें हमारे मुसलमान भाइयोंका भी कुछ नहीं 
चहुत कुछ कर्तंब्य हैं। हिन्दीको उन्‍नतिमें मुसलमान भाइयोंका 
बहुत हाथ रहा है। रसखान, रहीम, रसछीन आदि महाकवियों- 
पर हिन्दी-साहित्य सदा अभिमान करता रहेगा, इनकी हिन्दी-रचना 
फ़िसी भी हिन्दू कविकी कवितासे कम नहीं है। हिन्दीका वह 
प्रसिद्ध दोहा जो बहुत दिनों तक विद्ारीकी रचना सममा जाता 
रहा ओर अब तक बहुतसे छोग भूलसे ऐसा ही समझते हैँ, पश्डित 
रतनताथ 'सरशार ने अपनी किताबोंमें उद्धृत करके मिसकी बेहद 
दाद दी है, जिसके सद्ारे उन्होंने हिस्दी-कविताको जो-खोलकर 
सगहा है, आप सुनकर प्रसन्न होंगे, वह दोहा विद्दरीका नहीं, 
झव्यद गुझामनत्री रसडीन! विलप्रामीके “अद्भु-दर्पण” का है-- 
"अप्ठी हलाहल मद-भरे स्थेत स्थाम ग्तनार, 
जियत मस्त झुक-मुक पर जेहि चितवत इक बार ।” 
हु ग्सखान सादि ऋूणभनक्त मुसठमान कवियोंकी भक्ति-भावभ्री 
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कविता पर मुग्य होकर भक्त-मालके उत्तरार्थमें सारतेन्दु हसिख्िन्द्र- 
जीने लिखा है -- 
£ इन मुसलमान हरि-जनन पे कोटिन हिन्दुन बारिये * 
भाषा हृदयझ सावोंके खेलमेकी कुजो है, भावोंकी एकात्मता 
जितनी भापा द्वारा होती है उतनी ओर छपायोंसे नहीं। भापासे ही 
हम एक दूसरेके दिलको ज्ञान सकते हैं। संस्क्ृतभापाफे अध्ययनने 
ही शाहज्ञादा दारशिक्रोहको डपनिपर्दोका अन्य भक्त बना दिया 
था | ब्रजमापाकी माधुरीपर मोहित होकर सय्यद इनराहीम 
धसखान' उच्च भाषाके उत्तम कवि ही नहीं कृष्णभक्तोंमें शिरोमणि 
भी बन गये, इस स्वेयेको सुनकर कोन ख्याल करेगा कि यह किसी 
मुसलमान कविके हृदयका उद्गभार है :-- 
“मानस हों तो वही रसखान बसों ब्रज्ञ गोकुछ गांवके ग्वारन, 
जो पसु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नल्दकी घेनु मैकारन। 
पाहन हों तो वहो गिरिको जो धन्यो कर छत्र पुरल्दर वारन । 
जो खग हों तो बसेसे करों मिल्ठि कालिंदि-कूछ कदस्वकी डारन ” 
खानखाना (रहीम! को इस अद्भुव उत्प्रेक्षाकों सुतकर कोन 
कह सकता है कि यह कछपता किछी परम पोराणिक हिन्दू भक्तको 
नहीं हैं :-- 
“घूर धरत निञज्ञ सीसपर कहु रहोम क्रिहि काज । 
जिद्दि रज्ञ मुति-पतनो तरी सो दूढत गजराज ।” 
जो भाषा हिन्दू मुसलमानोंको कभी अभिन्न-हृदय बनाती 
थी, जो एकताका प्रधान साधन है, वही हमारे दुर्भाग्यससे आन 
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हद मुसलमानेके विरोधका एक कारण वन रही हैं। मद्याकत्रि 
अकवरः ने कितने पतेकी कही है-- 

“वह लुत्फ़ भव हिन्दुबों सुललमांमें कहां, 

अग्रयार इनपर गुज़रते हैं खल्दा-ज़नां 

मझंगड़ा कभी गायका, ज़र्वाकी कभी वहस, 

है सख्त मुज्ञिर यह नुसखए-गावज्ञवां ।? 

हिन्दी ओर 5 पहले एक थीं, दोनों जातियोंने मिछझकर 
हिन्द्दी-उद्द -सादित्यका निर्माण किया, मुसलछमारनोप्तें अनेक हिन्दी 
कवि हुए नो हिन्दुओंमें बहुतसे उदू के छेखक ओर कब्रियोंने उदृकी 
साहिल-ब्ृद्धि की । हिन्दू अब भी उद की बहुमूल्य सेवा कर रहे 
हैं, पर मुसल्मान हिन्दीकी ओरसे उदासीन ही नहीं, इसका व्यर्थ 
विगेध भी कर रहे हैं। हिन्दुओंके लिये उदके विरोधका और 
मुखलमानोंके लिये हिन्दीकों मुखालफ़तका कोई कारण था सबब 
नहीं दै, सिर्फ़ समझका फेर दे। एक पुरानी कहानी दे 
एक गुरुफे दो चेके थे। दोनेने गुरुके दोनों चरणाकी सेवा 

आपसमें बांट ढी थी। एकने दहिने पांवकी सेवाका भार लिया, 
दृसरन बाये पांचक्री | एक द्विन बायां पांच ददिनेके ऊपर आ गया, 
से नागज़् होकर दहिने पांतका सेवक्र डंडा उठाकर वांयें पांचकी 
ग्ने छूगा, और बांये पांचका सेवक दरिनेकों प्रा इसी तरह 
लगा ।--कुछ ऐसा ही माचरण आजकल उद के दिमायती 
भर सिन्द्ीझ भक्त कर रहें हैं, यद देशका दुर्भाग्य ै। शिस 
ताड शिक्षित टिन्‍्द्र उद्दं को अपनाये हुए £ैं, मुसलमानोक्ों चाहिये 
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कि वह भी हिन्‍्दीकी ओर द्वाथ बढ़ावें। हिन्दी होवा नहीं है, 
मुसलमान भाइयोने भूलसे उसे होवा समझ डिया है। लिपि-सेद 
आदिके कारण जो भेद हिल्दी ओर उद्द्‌सें हो गया है, उसे अब 
अधिक बढ़ाना उचित नहीं है । 

जिस तरह छखनऊ वालोंने दिल्‍कीकी ज़बानसे अपनी ज़वा- 
नकी शान बढ़ानेके लिये अरबी फारसीक बड़े बड़े शब्द भरकर 
अपनी उद्दका पहला भारी करलिय था) यही बात हिल्दीसे जद को 
जुदा करनेमें छाममें छाई गई । जद ओर हिन्दीकी भापामें जो 
मेंदर पड़गया- है वह अब किप्तीके मिताए मिंद्र नहीं सकता, हां 
प्रथत्न करनेसे कम ज़रूर हो सकता है । 

हिन्द्री-लेखक प्रचलित ओर आमफ़हम फारसी शब्दोंका जो 
उ्दृ'में आ मिले हैं ओर डदृ-सूक्तियोंका व्यवहार करना बुरा नहीं 
समझते, पर जद ए-मोअल्लाके पक्षपाती ठेठ हिन्दी शब्दोंक्ों चुन- 
चुनकर उर्दू से बाहर कर रहें हैं। प्रचलित हिन्दी शब्दोंकी जगह 
दूद दूढकर नये नये भरवी और तुरकी शब्दोंकी भरतो की 
जारही है, उदू का कायाकल्प किया जारहा है, यह अच्छे लक्षण 
नहीं हैं। भापाके मामलेशें धर्मान्थता या कट्रपनका साव शोभा 
नहीं देता | ओरद्जेवकी धर्मान्धता प्रठिद्ध है, धर्मफे मामलेमें वह 
वें ऋद्ट और अनुदार थे, पर भाषाके सस्वन्यमें वह भी 
डदार थे, उनके दुस्वासमें हिल्दी कवि रहते थे । उनके पुत्र शाह- 
जादा “आजम तो हिन्दो कबिताके इतने मार्मिकक रसिक थे कि 
'विहारी-सतसईके दोहोंका प्रकरणाजुसार संग्रह, कहा जाता दे 
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उन्हींकी प्रेरणा ओर आज्ञासे हुआ था, जो “आजमशाही-क्रम” 
कहलाता है। 

ओरंगजेत्र खुद भी हिन्दीके प्रेमी थे, संस्कृतमें भी उन्हें कुछ 
दखल था। इसके सवूतमें उतकी एक तहरीर पेश करता हूँ-- 

ओरंगज्ेबक्रे पत्रोंका संग्रह जो “रुक्षक़ुआते-आलमगीरी' के 

नामसे फारसीमें छपा है, उसमें एक रुका (नं० ६) वादशाहज़ादा 
मुहम्मद आजमशाह वह्वादुस्के नाम दे। इन शाहज़ादेने कह्ींसे' 
खास आमोंकी डालो वादशाहक्रे पास भेजी है; ओर उन आमोंका 
नाम रखनेके लिये बादशाह सछामतसे इस्तदुआ को है, उसके 
उत्तरमें धादशाह लिखते हैँ -- 

+फुर्जुन्द्र आली-जाह, डाली अम्बा मुसंले-आं फ़रज्नन्द 
यज्ञायक्ते पिदर-पीर खुशगवार आमद, बराय-नाम अम्बरए-गुमनाम 
इस्तदुआ नमृदा अन्द,च्‌ भां फ़रज्न्द जुदते-तवा दारत्द, रवादार 
तकलीफ़े-पिदर-पीर चरा मोशबन्द, वहर-हाल 'छुधा-रस” व 'रसना- 
बिलछास' नामीदा घुद” । 

इस रुक़्क्रेफे छफ़्ज डाली और आमेोंके नाम 'सुधा-रस' ओर 
एसना-ब्रिलास! पर ज़रा ध्यान तो दोजिये, 'डालो, ठफ़्ज़ फारसीका 
नदी है, फिर भी ओरंगजे व ऊँसे ज़बरदस्त मुन्शीने उसकी जगड़ 
अग्बी या फरसोडा छक््ज गढ़कर या चुनकर नहीं रकता, जा 
बोलचालपरें था, बदी रखने दिया । आमोके नाम तो उन्होंने इस 
फमालके गहरे हू कि क्या कोई रक्खेगा। 'सुधा-रस' ओर 
स्लवा-विदयास' रा मोठे नाम हि सुनते दी मुहं पानों भर 

् 
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[थ्िज्ञ भारतीय अप्टादय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, मुजुफ्फरपुरमें 
समापतिकी हैसियतसे दिया गया ] 
“बद-मारतो-भारत-पान-लीनः , सधाझुनां धाम न कामये5हम्‌। 
से मूक्ति-कान्ता-परिलोभनानि, ज्ञानानि मे कृष्णम॒ुनिह्तनोतु ॥” 
स्व्रागत-समितिक्रे सम्मान्य सभापति महोदय, समागत 
सजञ्नो और प्रतिनिधि भाइयो | 
इस महनीय मान ओर समादरणीय सत्कारके लिये जो मुझ 
सरीख अवन्य अगग्य सामान्य व्यक्तिका अपनी अप्ताधारण 
उद्वास्तासे आपने यह पद प्रदान करके किया है, कृतक्षतापूर्वक सिर 
मुफाझर अन्तःकाणले धत्यवाद कहता हूं, पर इसका ओचित्य 
स्वीकार करनेमें अब भी अप्तमर्थ हूँ। इस प्रतिष्ठित पदपर अभिषिक्त 
करने योग्य बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान, एकप्ते एक बढ़कर धुस्स्थर 
साहित्यसेवी सज्जन वर्तमान थे; जिनसे सम्मेलनकी शोभा भौर इस 
पदकी प्रतिष्ठा बढ़ती, मुझमें तो एक भी गुण इस पद-प्राप्तिके योग्य 
न था। आइचर्य है, क्या समककर आपने ऐसा अनुधिन निर्वाचन 
क्या हू! 
एग्म थ्द्वाप्पद कविगज श्री झाद्ुर जी महाराज, श्द्धेय 
ने पशिश्त अम्बिकाप्रसाद जो वाजपेयी, सुप्रस्तिद्ध श्रीभानु 
जी. क्री रताकर जो, दिलदीके गष्टिय कब्रि श्री मेथिलोशरएस 


हे गुप, करिया दोनजी, श्रीमाव सुकति सनेही जो, गोस्वामी 


आय 
२ 
ग्द्ाव 





री 
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श्रीकिशोरोछालजी, विद्यावयो-बृद्ध 'भूष/-कबवि श्री सीवागनजी, 
विद्वद्वत्व श्री जायसवाल जी, इतिहासके मार्मिक विशेषज्ञ श्री द्वीरा- 
छाल जी, र्व्यप्रतिष्ठ लेखक पं० श्रीश्यामविहारी मिश्र जी, प्रतापी 
श्रीविद्यार्थीजी, सुयोग्य विद्वान सम्पादक श्री पराड़कर जी, ज्ञान- 
मण्डढके प्रतिष्ठापक सुसमर्थ साहिदयसेवी हिन्दी-संसारके सामय्रिक 
कर्ण श्री गुप्त जी, हिन्दीके विवेचक विद्वान पं० रामचन्द्र जी शुद्ध, 
गमचरितमानसके मराल श्रीगौड़ जी; रहस्यमयी लकीरोंको हृयों 
पर अद्वित करनेवाले श्रोभारतीय आत्मा, अस्युदयशाली श्रीकृष्ण- 
कान्त माल्वीयजी, उपस्यास-विधाता श्रीप्रेमचन्द्र जी, उपादेय 
अनुवाद ग्रन्धंसि हिल्दीके भण्डारको भरनेवाले पथ्डित श्रीरूपनार- 
यणजी पाण्डेय, तथा सरस्वती, माधुरी, विशालभारत, और सुधाके 
सम्पादकगण, श्री पडित लक््मीघर जी वाजपेयी, मुसलमान हिल्दी - 
सेवियोंमें मीरी सुकवि मीर जी, प्राचीन महारथी प॑>० लज्ारमजी 
महता;। साहिदय-बाटिकामें काज्य-कल्पद मको रोपनेवाले श्री 
पोद्दारजी, व्याकरणकी बाड़ रूगानेवाले श्री गुरुजी, शिष्टशिरोमणि 
श्रीग्दे जी, श्रीयुत सम्पूर्णनन्दजी, श्रीश्रीप्रकाश जी और श्रीयुत 
मूलचंद जी अग्रवाल इत्यादि । यहां ऋ्म विवज्षित नहीं है, जो नाम 
याद आता गया, छिखता गया हूं, किन्हींकों कहीं ऋ्रम-भंग प्रतीत 
हो, या कोई गण्य मान्य व्यक्ति इस साहित्य-सुमरतीका मनका 
अननेसे रह गये हों तो क्षमा करें -- मर 

करे प्रनाम जोरि जुग पानी; 

करहु कृपा तिज सेवक जानी ९? 


३१४ पद्म-पराग 


हां, तो साहिद्याकाशक्रे इन तेजस्त्री नश्नत्रोंपर--साहित्य- 
सागस्के इन प्रकाश-स्तम्भोंपर आपको निर्वाचन-दृष्टि क्‍यों न पड़ी ! 
आपने एक क्षुद्र खथोतको--काव्य-प्रदीपके तुच्छ पतंगकों क्यों 
पसन्द्र किया | मादुम नहीं इसमें आपने क्या छाभ सोचा दै। में 
तो जितना ही सोचता हूं उतना दी आश्चर्य होता है। भगवान 
आपका भा करें, पर मुझ अप्तमर्थ--अशक्त ज्यक्तिपर यह भारी 
भार छादकर साहिद्य-सम्मेलनका आपने भला नहीं किया । मस्तु -- 

मेंने विवश होकर आपकी आज्ञाक्रो वेदिपर अपने भय, 
शझ्जा, शाढीनता और संकोचक्री चलि चढ़ाकर 'आात्म-समर्पण” तो 
कर दिया दै--इस अग्नि-परीक्षामें पड़ तो गया हँ--पर डर रहा हूं 
कि क्या होगा ! निर्वाह आपदीके हाथ है। में तो इस साहिल- 
शकटका “ बींडिया ? बनाया गया हूं; घुरन्धरता आप ही के कन्धों- 
पर है; ओघट घाटीसे खींचकर इसे पार लगाइये, में' भी यथाशक्ति 
सहारा लगाऊंगा । 


शोक- स्मृति 
सम्मेछनके अधिवेशनपर प्रतिवर्ष किसी न किसी साहित्य- 
सेवी बन्धुके वियोगपर आँसू बहाने ही पड़ते हैं--अआखखोंके अधेमें 
विछोदुक भरकर बियुक्त बान्धवोंका तर्षण करना भी दुर्देवने 
सम्मेलनके कार्यक्रमका एक अग बना दिया है-- 


हि 


£ बहना छुछ अपनी चश्मका दस्तूर होगया, 
दी थी खुदाने आंख सो नासूर होगया 


संभापण ३३५ 


उत्सव हर्षके लिये होता है पर देवी दुर्घटनाओंसे हमारा 
यह उत्सव भी शोकसमाजमें परिणत हो गया--मुहर्सममें पड़कर 
मुहरंभी बन गया है । देखते देखते साहित्याकाशके कई चमकत्े 
तारे अस्त हो गये । सुदृदवर पं० राधाकृष्णकाको--जिनके तामके 
आगे 'छर्गीय' शब्द जोड़ते हुए हृदय-पटल फटा जाता है, आँखें 
ढूँढ रही हैं, उनके बिना यह सम्मेलन सूना-ला माछ्म होता है, 
किससे पूछे कि कहाँ गये, कहाँ खोजें कि वह पा जायेँ, उनकी 
खस्तिग्ध-सूर्ति आंखोंमें फिर रही है; उनके सदूगुण, सोस्य स्वभाव, 
प्रचएड पाएिडित्य रह-रहकर याद आरहे हैं, व्रियोग-वेदनाका 
बाण हृदयको वेध रहा है। दुर्देवको इतनेपर ही सनन्‍्तोप न हुआ 
कि एक ओर चर्का छगा दिया, धावपर नमक छिड़क दिया--पं० 
ईश्वरीप्रसादजी शर्माको भी हमसे छोन लिया । गाज वह यहाँ 
होते तो आप देखते कि उत्सवमें उत्सवता कैसे आती है ! शर्मा- 
जो हास्यस्सकी मूर्ति ओर ज़िन्दा-दिलीके पुतछे थे, साहित्य- 
सेवा उनके जीवनका एक लक्ष्य था; इस थोड़ी उप्नमें भी वह 
साहित्यकी इतती सेवा कर गये जो सदा स्मरणीय रहेगी। 
भा जी ओर शर्मा जो, विद्ार-वसुन्धरा हीके रत्न नहीं, भारत- 
जननीके सच्चे लाल थे। अभाग्य है कि वह हमसे सदाके लिये 
जुदा होगये, उनके रिक्त स्थानकी पूर्ति कैसे होगी? किससे होगी । 
यहां आकर मुझे एक ओर मित्रकी याद भी तड़पा रही है । 
दुघ टना पुरानी पड़ गई थी, दिल्के ज़र्म कुछ सूख चले थे कि 
फिर हरे हो गये, उनके लिए भी दो आंसु वहा छ' तो आगे बढ । 
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कई वर्ष पूर्व सुद्ृद्वर पाण्डेय जगन्नाथप्रसादजोसे पहली धार यहीं 
सुज़फ़्फरपुरमें मुलाक़ात हुई थी । पाण्डेयजी भारी विद्वात्‌ , सच्चे 
सुहृद मिलतसार ओर उदार सज्जन थे | उतकी बहुत सी वातें इस 
-समय याद आ रही हैं। अफ़प्तोस कि वह नहीं हैं, पर उनकी याद 
हमेशा रहेगो । पाण्डेयजीका वियोग पुराना होनेपर भी आज मुर्मे 
नया सा भास रहा है, उनकी यादसे जी भर आया है-- 
आँखोंमें कोन आ के इछाही | निकल गया, 
किस की तलाशर्म मेरे अश्के-रवां चले ? 
यह शोऊ-सूची आगे बढ़ रही दे और कलेजेक्ो छेद रही 
है। खड़गविलास प्रेसके सर्वस्व मननन्‍य हिल्दी-हितेपी मित्रत्रर 
-वा० गोकर्णसिहजोका स्वर्गगास भी कुछ कम दुःखप्रद दुर्घटना 
नहीं दे, गोकर्णसिहजीने जिस छगनसे चुपचाप हिन्दीकी सेवा की 
है, वह चिरस्मरणीय रहेगी । 
श्रोयुत पं० रघुवर प्रसादजी द्विवेदी भी हिन्दीके एक प्रधान 
'स्तम्भ थे, हिन्दीकी सेवामें ही उन्के बाल सफेद हुए थे, इन बृद्ध 
महारथीके उठ जानेसे हिन्दीको बहुत द्वानि पहुंची है । 
पं० पद्मघर अवस्थी एक बड़े ही द्ोनह्ार कवि थे, अफ़सोस 
'खिललने भी न पाये थे कि मुरम्का गये ! 
प्रोफेचर मणिराम गुप्त भी अचानक चल बसे ! आप फ़ारलीके 
अच्छे विद्वान ओर ईिन्दीके सुकवि थे ओर अभी नोजवान ही थे | 
परमात्मा इन खर्गीय साहिद्य-बान्धवोंकी आत्माओोंको 
सह्वति दे, ओर हमें वियोग सहनेकी शक्ति|; 
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कवितामें पारवितेव 


हिल्दी-भाषाके पूर्व इतिद्दासपर--संस्क्रत, प्राकृत और हिन्दीके 
परस्पर-सम्बन्धपर--पहले कई विद्वान सभापति बहुत कुछ कह 
गये हैं। में हिन्दीके सामयिक पद्य-साहित्यपर पहले कुछ कहकर 
पीछे दूसरे आवश्यक विपरयोपर निवेदन करूंगा । 

हिल्दोफे पद्-सागमें इस समय सर्वाद्भीण परिवर्तन हो रहा 
है। प्रत्येक भापाका पद्य भाग महस््वपूर्ण और स्थायी समझा जाता 
है, उसके परिवर्ततका प्रभाव साहित्यके दूसरे अंगोंपर भी पड़ता है, 
इसलिये उसकी रक्षा ओर सुधारपर मारतीय भाषाओंमें खासकर 
संस्कृत ओर हिन्दी उद्‌में जितने प्रंथ' लिखे गये हैं उतने गययके 
सम्बन्धमें नहीं। यह परिवतेन ओर कऋान्तिका युग है | सब विपयोंमें 
नित्य नये परिवर्तन हो रहे हैं, कवितामें भी ऋए्ति हो रही है. ओर 
बड़े वेगसे हो रही है; हिन्दी कविताक्ा तो एक-दुम काया-कल्प 
हो रहा दे, दूसरी भापाओंकी कविताओंमें भो परिवर्तव हुआ है पर 
हिन्दीमें परिवर्तनका ढंग छुछ निराला ही है। में परिवर्ततका विरोधी 
नहीं हूं, पर परिवर्तत सोच-सममफर करना चाहिये; मनमाने 
प्रकारसे नहीं; मेरे इस निवेदनका यही तात्पये दे । 

स्वर्गीय मोलाना 'हाली' उद-कविताके जादुर्श क्रान्तिकारी 
कवि हुए हैं, उद्‌ में सामयिक कव्िताका सृत्रपात उन्होंने ही क्विया 
है। नये ढंगकी नेचुरुछ कविताके वही आदिम आचार्य हैं, अपने 


उपनाम हाली' के अनुकूछ ही उन्होंने कविताको सामयिकताक्रे 
' घर 
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सांचेमें ढाला है। प्रारम्भमें पुराने रंगके गुछो-बुल्युलके शैंदाई 
शाइरोंने उनका वड़ा घोर विरोध क्रिया, छखनऊका “अवध-पंच 
वर्षोतक उनके पीछे पड़ा रद्दा, पर हाली अपने ब्रतसे विचलित नहीं 
हुए । 'दीवाने-द्वाली का 'मुक़द्दमा' (भुमिक्रा ) पढ़ते छायक्र पुस्तक 
है, सामयिक कविता फैसी द्दोनी चाहिये; पुरानी कवितामें क्या आाह्म 
है, क्या त्याज्य है, इसका उसमें बहुत व्रिशद्‌ ओर विस्तृत 
विवेचन है । 

मोछाना द्वालीने अपने मुकदमेमें लिखा है-- 

“आजकल देखा जाता है कि शेरके लिवासमें अक्सर नये 
ख़यालछात जो हमारे अगले शोरा ( कवियों )ने कभी नहीं 
वांघे थे, जाहिर किये जाते हैं। मगर चू'कि वह उस खास 
जबानमें जो शोराकी कसरत इस्तेमालसे कानोंमें रच गई है, 
अदा नहीं किये जाते, वल्कि नये खयारढात जिन अलफ़ाजमें 
चराहे-रास्त जादिर होना भाहते हैं उन्हीं अलफ़ाजमें जाहिर 
कर दियें जाते हैं, इसलिये वह मक़बूछ ख़ासो-आम (सर्वप्रिय) 
नहीं होते :? 

फिर आगे छिखते हैं--. 

“यह मुमकिन है कि किसी क्रोमके ख़ुयालांतमें दफ़ातन्‌ 
एक लुमायां तरक्की ओर चप्तअत (विचारोंमें सहसा परिवर्तन 
ओर बविकाश) पे हो ज्ञाय मगर जुवानमें ( भाषामें ) दफ़ा- 
तद्‌ वसअत पैदा नहीं हो सकती, वल्कि नामालूम तौरपर 
चयानके उसदूब (कहनेके ढंग) आहिस्ता-आहिस्ता इज़ाफ़ा 
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किये जाते हैं ओर उनको रफ़्ता रफ़्ता पवलिकके कानोंसे 
मानूछ-(परिवित) क्रिय्रा जाता है और क़दीम उसछूब ( रीति, 
प्रकारे जो कार्नोमें स्व गये हैं. उनको वद॒स्तुर क्रायम ओर 
वरक़रार रप्खा जाता है, यहांतक कि अगर इल्मकी तरकी से 
बहुतले क़दीम शाइराना खयालात महज़ ग़छत और बेह्ुनियाद 
साबित हो जायें तो भी जिन अलफ़ाजके ज्ञस्थिसि वह खयालात 
जाहिर किये जाते थे, वह अलफ़ाजु तई नहीं किये जाते |” 
इसके आगे कई जदाइरण इस वातके देकर लिखा दै-- 
“शाइरका यद्द काम नहीं कि इस खयालातसे बिलकुल 
दर्तवरदार हो जाय, वल्कि उसका कमाल यद है कि हक्ायक् 
व बाक़आत , वास्तविकता, वस्तुस्थिति ) ओर सच्चे नेचुरल 
ख़यालाठकों उन्हीं ग़लत ओर वेअसल वातेंके पैरायेमें बयान 
करे ओर उस तिलस्मको जो क़ू दमा ( प्राचीन ) वाँब गये हैं 
हरगिज न टूटने दे । वर्ना वह वहुत जज्द देखेगा कि उसने 
अपने मन्तर ( मन्त्र )मेंसे वही अंछर ( अक्षर ) झुला दिये हैं 
जो दिल्कोको तमख़ीर करते थे ।7 
इस बातको भागे दीवानके दीवाचेमें फिर यों समझाया है--. 
“लाज्रीनको माढूम रहे कि जब किसी मुल्क या क़ोम या 
शखघके खयालात पद॒लते हैं ता खयाकातके साथ तर्ज, बयान 
नहीं बदछओो, गाड़ोकी रफ्तारमें फ़क् आ जाता है, मगर 
पहिया ओर घुग बदस्तूर वाक़ी रहता दवे''"'“यह मुमकिन 
है सुताख़रीत ( अर्वाचचीन ) क़दीम शोरा ( प्राचीन कवियों ) 
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के बाज ख़यालातकी पेरवीसे दस्तवरदार हो ज्ञाय मगर उनके 
तरीक़ए-बयानसे दस्तवरदार नहीं हो सकते। ज्ञिस तरद 
किसी ग्र मुल्कमें नये वारिद होनेवाले सय्याह (नवीन विदेशी 
पथिक)को इस बातकी जरूरत दे कि मुल्कमें रूशनास (परि- 
चित) होने ओर अहले-मुल्क ( देशवापघ्तियों) के दिलमें जगह 
करनेके लिये उसी मुल्ककी जवानमें गुफ्तगू करनी सीखे 
ओर अपनी बजा, सूरत और लिवास ( चाल-ढाल ओर 
वेष-भूषा ) की अजनबीयत ( विचित्रता-विदेशीपन ) को 
जबानके इत्तहादसे त्रिककुछ जायल ( तिरोहित-विनष्ट ) कर 
दे, इसी तरह नये खयाल्ातके शाइरको भी सख्त जरूरत है 
कि तजज बयानमें क़ुंदमाकी (प्राचीनोंकी ) तज-वयानसे' 
बहुत दूर न जा पड़े, ओर जहांतक मुमकिव हो अपने ख़या- 
छातको उन्हीं पेरायोमें ( परिष्कृत, अलडुक्तत प्रकारसे ) अदा 
करे जिनसे छोगोंके कान मानूस हों ओर क़दमाका दिलसे 
शुक्रगुजार हो जो उसके लिये ऐसे मेके हुये अरूफ़ाज व 
मुह्ावरांत त तशत्रीह्यात ( उपमा ) व इस्तआरात ( रूपक )' 
वर्गराका जखीरा छोड़ गये”? 
कवबिताकी भाषाके सम्बन्धमें मोलाना द्वाीने छिखा है-- 
४ शाइरीका सदार ( माघार ) जिस क़दर अलफ़ाज 
( शब्द )पर है उस कदर मानी-( भाव, अर्थ ) पर नहीं, 
मानी कैसे ही बुलन्द ( उच ) ओर लठीफ़ ( सूद्ष्म, सुन्दर ) 
है| अगर उम्दा अलफ़ाजमें बयान नहीं किये जायँंगे, हरगिज, 
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“दिल्लमें घर नहीं कर सकते, ओर एक मुब्तज्ञके (तुच्छ ) 
मजमृत पाकीज्ञा (परिष्छकृत) अछक़ाजु में अदा होनेसे 
काबिछ-तहसीन हो सकता है” 

पण्डितराज जगन्नाथ निशूलीने भी रसगड्ढाधरमें कान्यका 
रूक्षण यही किया है:--- 
र्मणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्द: काव्यम 
--रमणीय अर्थका प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। 
हिन्दी-कविताको नये साँचेंमें ढालतेकी इच्छा रखनेवाले 
हिन्दी-कवि हालीकी शोलोका अनुशीलत करें--उनके इस 
निर्दिष्ट मार्गपर चलें, तो अच्छा हो। उर्दू-कवियोंनि हालीके 
र॑गको अपना लिया है, वल्कि उसे और चमका, दिया है। 
उद्ू-पत्रोमें देश-भक्ति भोर अध्यात्मवादककी जो नह्में निक- 
निकलती हैं चइ पढ़नेबाले भावुककों अपनी ओर खींचती हैं, 
दिकूपर असर करती हैं, चार-वार पढ़नेको जी चाहता है । हिन्दीकी 
नवीन स्चनाओंमें यह बात अभी नहीं आईं, आये भी कहांसे ! 
छानेकी कोशिश ही नहीं की जाती | उद्‌ बाड़े कवितामें भाषोंकी 
नवीनता भरते हैं, पर भाषा ओर रीति वही प्राचीन परिष्कृत है, 
उनकी गाड़ीकी गति वदुछ गई है -- रफ्तारमें फ़्े आगया दै---पर 
धघुरा ओर पहिये चद॒स्तुर वहीं हैं । 
हमारे हिल्दीके नवीन कवियोंकी मति गति विलकुछ निराली है, 
वह कव्रिताकी गांडीके घुरे और पहिये भी' वदक रहे हैं। अपने 
अद्भुत छकड़ेंमे पीछेकी ओर मरियल टट॒टू जोतकर गन्तत्य पथपर 
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पहुँ चना चाहते हैं | प्राचीनोंका कृतज्ञ होता तो दूर रहा, उन्हें 
कोसनेमें दी अपनों गोरव समझता जाता है, प्राचीन शैलीका अलु- 
सरण तो एक ओर जान-बूमकर अनुचित रीतिसे उसका व्यर्थ 
विरोध किया जाता है। मापा, भाव ओर रीतिमें एकदम अरा- 
जकताकी घोषणा की जा रही है । यह उत्मतिकला नद्ीं मनोमुखताका 
लक्षण है । इससे कविताका सुधार नहीं, संह्ार हो रहा है । सुधार 
डसो ढंगसे होना चाईिए जिसका निर्देश महाकवि हालोने किया 
है, ओर जिसके अनुसार उद्‌के नवोन कवियोंने अपनो कविताको 
सामयिकताके मनोहर साँचेंमें ढालकर सफलछता प्राप्त की है । 
हिन्दीकी नवीन कवितामें भाषा, भाव, शेढी सभी कुछ नया 
है--अपरिचित है। वह कुछ कह रहे हैं, यह तो सुन पड़ता है 
पर क्‍या कह रहे हैं यह समझें नहीं आताः-- 
'अगर अपना कहा वह आपही समझे वो क्या समझे ! 
मज़ा कहनेका जब है, एक कहे और दूसरा समझे ! 
( वह खयं भी अपना कहा समभते हैं कि नहीं, इससें भी 
सन्देह है | ) ॥क्‍ 
वह कहते हैं--“चुल्युल बोछती है, मस्तीमें गाती है; कोई ' 
समझे न समझे; इससे उसे मतरूच नहीं, वह अपने भावोंकी 
व्याख्या नहीं करती फिरती ।?--ठीक है, पर बुल्घुल अपने गीतों - 
को छपाती भी तो नहीं, उसके सचित्र और विचित्र संस्करण नहीं 
निकालती, न किसीसे प्रशंसा या दाद ही चाहती है, न-समम्तने- 
वालेंको कोसती भी नहीं--अपने प्रतिपक्षी शुक, सारिका ओर 
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कोकिलछ आदि पक्षियोपर व्यज्ञाचय-वाण भी नहीं छोड़ती, उनका 
जपहास भी नहीं करती । फिर कवि तो हैवाने-तातिक़'-व्यक्तताक्‌ू-- 
प्राणी है, वह तो जो कुछ कहता है दूसरॉको सममानेके लिये--अपने 
भाव दूसरों तक पहुंचानेके लिये कहता है, वह 'स्वास्तःसुखांय' के. 
उहेशसे भी जो रचना करता है उससे भी ओर-दूसरे छोग--लाभ 
उठानेके अधिकारी हैं। भाषाका प्रयोजन भी तो शायद यही है--- 
दूसरों तक अपने भाव पहुँचानेका साधन ही भापाकी सर्वस्म्मत 
परिभाषा है। जो वात किसीकी समममे द्वी न आयेगी उसका प्रभाव 
ही क्या पड़ेगा ।अज्ञेयता तो कब्रिताका एक प्रधान-दोप है, प्राचीन ' 
आचायोने पहेलीकी गणना इसीलिये कवितामें नहीं की-- हि 
£ ससस्य परिपन्थित्वान्नालंकारः प्रहेलिका 

कविताका गुण, प्रसाद ओर चमत्कार या प्रभावशालिता है, 
जिस काव्यमें जितना चमत्कार होगा वह उतनाही उत्कृष्ट और 
आदरणीय द्वोगा, उद - कविताकी परिभाषामें इन्हीं गुणोंका नाम 
“फ़ाहत' ओर 'वढाग्रतः है, महाकवि अकवरने कहा है-- 

समममें साफ़ आजाये 'फ़साहव! इसको कहते हैं, 

असर हो सुनने वालोपर 'वछाग्॒ता! इसको कहते हैं |? 

रहस्यवाद हो या छांयावाद, वह समम्में तो आना ही 
चाहिये, आखिर उपनिषदोंका परम-रहस्थ भी तो समममें आता 
द्वी है। यह सच है कि भावकी गस्सीरता कभी कभी अर्थप्रतीतिमें 
बाधक होती है, श्रोताकी जड़तासे भी ऐसा होना सम्भव है, पर 
ऐसा किसी प्रसंगमें होता है, नहों तो यही कहा जातादै-- 
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/ वक्त रेव हि तज्जाड्य ओता यत्र न बुध्यते ।! 

-यह वक्ता ही की जड़ता है कि ओता न समझ सके । 

कविताके भी कुछ नियम हैं, नियम होने भी चाहियें। 
निःसन्देह कविको भी विधाता कहा गया है--पर विधाता भी 
नियति-परतस्त्र है--अपने नियमोंका पावनद दे, स्ृष्टि-परमपराके 
नियमोंका उल्लड्नन वह भी नहीं करता-- 

£ सूर्याचन्द्रमसों धाता यथापूर्वमकह्पयत्‌ !! 

यह अ्रुति इसमें प्रमाण है। कबि-विधाताओंको भी सष्टि- 
विधाताका अनुगामी होना चाहिये, विश्वामित्रके समान अनाव- 
श्यक ओर निराली सृष्टि स्‍्चकर काव्य-पुरुषको त्रिशडुक्ुकी तरह 
दुयवीय दुशामें न पहुंचाना चाहिये, साहित्य-्षेत्रमें कुत्सित कर्म- 
नाशाकी नई नदी न वहानी चाहिए | 

कविमें आत्मप्रशंसा प्रायः होती ही है, पर यह गुण या दुर्गुण 
आजकलके कुछ नवीन कवियोमें अत्यधिक माज्नामें बढ़ता जा रहा 
है, चह अपने सामने किसीको कुछ समझते ही नहीं,यह कुछ अच्छी 
बात नहीं है । महाकवि कालिदासने ओर गोस्वामी तुझ्सीदासजी 
महाराजने विनयकी पराकाष्ठा दिखलाई है, प्राचीन कवियोंके सामने 
अपनेको मन्द ओर भूढ़ कहा है, पर संश्कृतमें और हिन्दीमें इनसे 
अधिक किस आत्मश्छाघी कविका आदर है | 

अपने नये कवियोंसे एम नम्र निवेदन है, वह क्षमा करे, 
घात कुछ कड़वी है, पर दिलका दर्द कराइनेके, लिये मञबुर कर 
रहा है ।- 
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'रखियो ग़ाल्वि मुर्के इस तत्ख-नवायोमें मुआफ़ | 
आज कुछ दर्द मेरे दिलमें सिवा होता है ।! 


कविता-बल्लीको प्रतिभाके वारिसे सींचकर 'पह्र! निकालिये, 
डुशीसे उसकी छायामें वेठकर 'वीणा! वजाइये; पर काव्य-काननके 
कल्पवृक्षोंकी जड़पर--चन्दुन, चम्पक और सहकार आदिके मूल- 
'पर--कुमति-कुठार न चलाइये। यह अत्याचार असह्य है। 
आपको इनकी गन्घ नहीं भाती, शिक्रायत नहीं, अपनी पसल्‍्द, 
अपनी रुचि--'कीज कहा करतासे न चारो'--पर इनको महकके 
मतवाल़े मधुप भी हैं,उन वृक्षोंपर न सही, इनपर ही दुया कीजिये-- 
'पल्लव' के नोकीढे ओर ज़हरीले कांटे इनके दिलमें न चुभाइये, 
थ्रीणामें सोहनीके स्वर छेड़िए, 'भाख-राग” न चजाइये-- 
“अभ्यर्थये वितथ-बाइमय-पांशुवर्ष- 
माँ भाविलीकुरुत कीर्ति-लदीः परेषाम” 
+- न. न 
“बद न बोले ज्षेरेनादू' गर कोई मेरी सुने, 
है यगुस्वदकी सदा जैसी कहे वेसी सुने ।' 
में नवीनताका विशेधी नहीं, समर्थक हूं। कोई सज्ञन मेरे 
इस निवेदनको 'रहस्यवादः पर आक्षेपनन समझे में रहस्य- 
चादुका परम प्रेमी हू, उसकी खोजमें रहता हूं, कहीं मिल ज्ञाता 
है तो भावावेशक्री सी दशामें पहुंच जाता हु'--सिर धुनता हूं ओर 
भज्ञे ले लेकर पढ़ता हूं, जी खोलकर दाद देता हूँ दूसरोंको सुनाता हूं। 
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पर हिन्दीकी नवीन रचनाओंमें ऐसा रहस्यवाद कम-पसेमें 
पाईसे भी बहुत कम--सो भी कभी किप्तीकी रचनामें मिलता है, 
और वह भी उस दर्जका नहीं जैसा उद्‌ में तसव्बफ़्॒का रंग दे। में 
हिन्दीमें हृदयसुपशी उच्च कोटिके रहस्यवादका इच्छुक हूं, पहेलि- 
थोंसे वेशक पहड़ बचाता हूं ओर कागजक्के पत्तेको पारिजातका 
पुष्प नहीं कहता । अपने नो-जवान कवियोंसे अकव्रके शब्दोंमें 
प्राथंना करता हूँ:-- 

भगर एक इछतमास इन नो-जवानोंसे में करता हूं, 

खुदाके वास्ते अपने वजुगोंका अदव सीखे' !? 


कृवि-सम्मेलन 


आज-कछ क॒वि-सम्मेलनोंको धृम है। किसी प्रसंगमें कोई भी 
उत्सव हो, उसके साथ कविसस्मेलवकी एक प्रथासी पड़ गई है, 
कविताके प्रचारकी दृष्टिसे यह प्रया प्रंसनीय है, हिन्दी कविताकी 
ओर शिक्षिव समाजका ध्यान आहट हो रहा है, कविसम्मेलनोंसे 
इसका परिचय मिलता दे । इन कविप्तस्मेलनोंमिं नवाभ्यासी नव- 
युवक ही प्रायः सम्मिलित होते हैं ओर अपनी रचनाएँ पढ़ते हैं, 
उनके हृदयमें उत्साह है, इसमें सन्देदह नहीं, पर बह कविताका 
नियमपुवेक--काव्यज्ञ-शिक्षया? अभ्यास नहीं करते, पढ़नेसे पहले . 
उसके गुण-दोषपर गस्मीरतासे विचार नहीं करते, बुरी भछी जैसी . 
वन पड़ी, सुनाने छगते हैं, इससे कविता परिष्कृत नहीं होती। 
वहुतसे कवि तो अपनो इस आशु-कारितापर गर्व करते हैं--कविता : 
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पढ़नेसे पहले यह कद्दनेकी कुछ चाछसी पड़ गई हैं. कि--मुझे 
अभी अमी इधर आते हुए मार्गमें माछ्म हुआ कि आज कवि- 
सप्मेजन है, वस चलते चलते ही यह्‌ पंक्तियाँ लिख ली हैं ।आशा 
है आप ध्यानसे सुनेंगे ओर त्रुटियोंके लिये क्षमा करेंगे ! शाढीन- 
ताके कारण ओता 'चुप-चाप सुन छेते हूँ ओर प्रचलित प्रथाके 
अनुसार प्रोत्साहित करनेके लिए दिछ खोलकर दाद भी दे डालते 
हैं, इससे यह आशुकवित्वका रोग और बढ़ रद्दा है; इस प्रद्डतिको 
रोकना चाहिये । कविता कुछ हँसी मज़ाक़ नहीं है कि योही चलते- 
फिखे बन जाय, सिद्ध ओर सतत-अभ्यासी कवियोंको भी घन्टों 
समाधि छगानी पड़ती है, तब कहीं अच्छी कविता बनती है, 
महाकवि अमीर मीनाई” आप बीती कहते हैं:-- 

'खुश्क सेरों तने-शाइर का रह होता है, 

तव नज़र आती है इक्र मिसरए-तर की सूरत । 

हमारे आशु-कवियोंके माथेपर पसीना भी नहीं आता ओर 
पलक मारते कविता-वाटिका छूहलहाने लगती है | 

उदूके कवि वर्षा अभ्यास करते हैं, उस्तादसे इसलाढह लेते 
हैं, जब अभ्यास द्ढ दो जाता है, उस्ताद आज्ञा देता हे लव कहीं 
मशाइरोमें जाकर पढ़ते हैँ । 'काता ओर छे दौड़ी” को लोकोक्तिको 
चरितार्थ नहीं करते, इसीसे उत्तको कविता सुन्दर सुधड़ ओर - 
सुहावतनी होती है । ५ 

नवास्यासी कवियोंकों सद्चःकविताके चक्वरमें पड़कर पथ- 
भ्रष्ट न होना चाहिये, पहले कवितासम्बन्धी मन्‍्थोंका असभ्यास करें, 
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प्राचीन उत्तम काव्योंका निरत्तर अनुशीलन करें, किसी सत्क्विसे 
परामर्श--इसलाद लेते रहें अपनी रचनाको वार-बार समालठोचऋ- 
इृष्टिसे देखते रहे', उसमें आवश्यकतानुसार काढ-छाँट ओर पण्वितंन 
करते रहें। इस प्रकार सतत अभ्याससे जब कवितामें चमत्कार- 
चारुता ओर बन्ध-सोष्ठच आजाय तब इस अखाड़ेमें उत्तरें । 
कविसस्मेलन कविताको एक प्रदर्शनी है; प्रदर्शनीमें शिल्प- 
कलाके सर्बोत्कृष्ट नमूनेही रक्‍्खे जाते हैं, निकट ओर भद्द माछको 
कोई आँख उठाकर देखता भी नहीं । महात्मा गांधी सादगीके 
अवतार हैं, पर खादीप्रचारके लिये वह भी बारीक और सुन्दर सूत 
कातनेके पश्षपाती हैं, उनकी खादी-प्रदर्शनियोमें वही सूत्त प्रशं 
पाता है जो उत्तम हो, वहाँ उछमका सुलढुका, कद्दीं मोटा कहीं 
पतला, कहीं गठोला, वार-तार हटा, कमजोर सूत पसन्द नहीं 
किया जाता। फिर कविसस्मेलनोंमें ही यह 'काता ओर ले 
दोड़ी' का रिवाज क्‍यों अच्छा समझा जो सकता है ! कुछ इर्ज 
नहीं, यदि आजको रचना आजही कविसम्मेलनमें न सुनाई जा 
सके, या किसी पत्नमें प्रकाशित न हो सके, इससे स्वराज्य-प्राप्तिमें 
कुछ भी वाधा न पहुंचेगी, न मुक्तिका द्वार ही रुद्ध हो जायगा। 
गवर्नमेन्ट भी इसके ढिये कोई आर्डिनेन्स जारी न करेगी, न 
चह कविता ही बासी होकर बुस जायगी। निश्चय रखिये-शब्द 
नित्य है | 
मुर्गी भी नियत समयतक अण्डा सेती हे तब कहीं सही- 
खालिम वच्चा निकलता है, नहीं तो अग्डा गन्दा ओर निर्जीव हो 


मे) 
' संभापण ्र. 9५0 ४१ के 


जाता है। तब वया हमारे 0कवित्वॉमिओपियी उतना-- 
भुर्गी जिलवा--सत्र भी न होना चाहिए | प्राचीन ओर अर्वाचीन 
अनेक महाकवियोंके विपयमें सुना ओर देखा गया है कि वह 
प्रकाशित करनेसे पहले अपनी स्वनाको बार-बार बरावर सुधारते 
और सँवारते रहे हैं, प्राचीन काव्योंकी प्रतियोंमें जो अनेक प्रकारके 
पाठान्तर मिलते हैं, यह भी इसीके सूचक हैँ कि उत्त कवियोंने अपने 
काब्योंमें कई वार ओर कई प्रकारसे संशोधन ओर परिवर्तन किये थे । 
योरपमें शेक्सपियर आदि महाकवियोंके हाथके लिखें हुए 
ऐसे कागज मिले हैं जिनमें कविताके पाठमें काट-छाँट ओर संशो- 
धन परिवतंन किये हुए हैं। उद्के सुप्रसिद्ध महाकवि सर “इक़- 
बाल'की एक कविताके बारेमें उनके अन्तरंग मित्र सर अब्दुल- 
क़ादिर लिखते हैं कि-- 
“मख़ज़नमें प्रकाशित करनेके लिये मेने उनसे 
( इक्वाल्से ) एक नज्ष्म माँगी, उन्होंने कहा अभी कोई 
नक्ष्म तयार नहीं, मेंसे कहा “हिमालय” बाली नम दे 
दीजिये, उन्होंने उस नज्मके देनेमें पसो-पेश ( आगा-पीछा ) 
की, क्योंकि उन्हें यही खयाछ था कि इसमें कुछ खामियां 
(चुटियां ) हैं, मगर मे देख चुका था, इसलिये ज़वरदस्ती 
वह नज़्म उनसे ले ली |”? 
यद्यपि वह (हिमाछूय-शीर्पक ) कविता वहुत पसन्द की 
गई; पर विद्वान कवि उसे संशोधनीय समम्ककर छिपाये हुए थे, 
छपाना नहीं चाहते थे । 
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काव्यमीमांसा के आचार्यका मत है-- 


“धवरमकविने पुनः कुकविः स्थात्‌, 
छुकविता हि सोच्छवास मरणम्‌ । 
--कवि न द्दोना अच्छा, पर कुकबि कहछाना अच्छा नहीं, 
कुकविता जीते-जीकी मौत है--अपकोर्तिका कारण दै । 
प्रतिसा ओर व्युत्पत्तिसि सम्पन्त कवि ही कवि कहलानेका 
अधिकारी है, जैसा कि राजशेखरने लिखा है-- 
प्रतिसा-ध्युत्पत्तिमांश्व कबि: कविरित्युच्यते 
इनमें व्युत्पत्ति' अभ्याप्-लाध्य है, पर प्रतिभा? इश्वर-प्रदत्त 
जक्ति है, यह अभ्याससे बढ़ तो सकतो है पर उत्पल्ब नहीं की 
जा सकती | इस कारण कविता करनेसे पढले प्रतिभाशक्तिफी 
पड़ताल कर लेना अत्यावश्यक् है, जिसमें यह स्वाभाविकी शक्ति 
न हो, उसे इस मकटमें कभी भूलकर भी थे पड़ना चाहिए, ठोक- 
पीटकर “वैद्ययाज! चाहे वन भ्री जाय, पर “'कवि-राज'” कदापि नहीं 
चन सकता | ः 
महाकवि क्षेमेन्द्रने काव्य-कण्ठाभरणमें छिखा है -- 
& यस्तु प्रकृझ्माश्मसमान एवं कृष्टेन वा व्याकरणेन नष्ट: । 
तकेण दृग्बोडनक-धूमिना बाष्यविद्धकर्ण: सुकविप्रवन्ध | 
त तप््य कछूत्व-समुद्भवः स्थाच्छिक्षाविशेषरपि झुप्रयुक्ती । 
न गर्दृभो गायति शिक्षितोडवि संदर्शितं पश्यति नार्कमन्धः ॥? 
“जो स्वभावसे ही पत्थरके समान डै--सहृदयताशूम्य 
है--ऋष्टप्रद॒ व्याकरणके घोखनेमें ही जिसने सारी आयु बिता दी है 


संभाषण . १५१ 


या कर्कश त्कके अप्नि-यूमको चचनि--६ पवेतो बहिमान्‌ धूम- 
.वत्त्वात्‌) जिसकी सरसता जल्य दो है; ओर सुकवियोंके कार्व्योसि 
जिसके कान पवित्र नहीं हुए हैं, उसे अच्छे प्रकारसे शिक्षा देनेपर 
भी कविता नहीं आ सकतो। क्योंकि लिखानेसे भी गर्दभ गा 
नहीं सफता, दिखानेपर भी नेन्न-द्वीम सूर्यकी देख नहीं सकता। 
उर्द महाकवि दालीने भी यही राय दी है-- 
४जवतक शाइरकी फ़िक्रमें इतनी भी उपज न दो 
भिंतनी एक बयेमें घोंसछा वतानेकी ओर मकड़ीमें जाला 
पूरनेकी होती है, उसको हर्गिज्ञ मुनाधिव नहीं कि इस 
खयाल-खाममें 'अपना वक्त जाया करे; वल्कि खुदाका शुक्र 
करना चाहिए कि उसके दिमाग़में यह खलल नहीं है।” 
हमारे छुछ नवीन हिल्दी-कवियोंके दिमायमें यह ख़छल बहुत 
चढ़ रद्दा है; इसका छुछ इलाज होना चाहिए | कबिता एक छुदरती 
--जन्‍्मान्तरीण रोग है, इसे संक्रामक--छतका रोग नहीं. बनाना 
चाहिए। ऐसे ही प्रसक्ञपर क्रिसी दिल-जछे-बिद्ग्धने कद्दा है--- 
“काव्य कग्रेषि किम्रु ते सुढ़दो न सन्ति, 
ये ल्वामुदीणं-पवन॑ न निवार्यन्ति | 
गव्यं घृत॑ पिच निवाद-गृह प्रविश्य, 
बाताधिका हि पुरुषपा: कवयो भवन्ति ॥7? 
निःसन्देद क्षेत्रिय-रोगके असाध्य सेगी--सिद्ध-कबि-इस 
उक्तिका अपवाद हैं, अतः क्षुन्तव्य हैं। ओर इस सअप्रिय सत्यके 
- लिये “ब्म्मीदवार रोगी क्षमा करें | 
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अबसे कई वर्ष पूर्व युक्तप्रात्तीय हिन्दी-साहिद-सस्मेलनकेः 
षष्ठ अधिवेशनपर अपने संभाषणमें मेंने वर्तमान हिन्दी-कविताके- 
सम्बन्धमं जो निवेदन किया था तबसे दशा सुधरी नहीं ओर 
बिगड़ी ही है । 
[ इससे अगले अंशके लिये संभाषण (१) का ““हिन्दीके वर्तमान 
कवि”? उपशीषक पृष्ठ २२रेसे एण्ड २२६५तक देखिए ] 
ब्रजमाषाका विरोध 


खड़ी वोलीके प्रचण्ड पक्षपाती या ब्रजमाषाके प्रबल विरोधी 
कुछ सज्जनोंकी यह धारणा है कि वीर-भावोंके प्रकाशनके लिये ब्रज 
भाषा उपयुक्त नहीं है, यह “ज़नानी ज़बान! है, सश्रगार रसकी छोला- 
के लिये ही यह गढ़ी गई दे, इसमें केवल विरह-वेदनाका रोना ही 
रोया जा सकता है, प्रेम-पचड़ोंका राग ही अछापा जा सकता है, 
देशभक्ति ओर वीर रसके 'कड़खे' इसमें नहीं समा सकते । यहींतक 
नहीं, ब्रजभाषाके विरोधमें कुछ वीरपुद्धच इससे भी जागे बढ़े हैं। 
उनका कहना है कि देशकी वर्तमान अधोगविके--छोबता-संचार- 
के--कारणेमें ब्रजमाषा भी एक कारण हुई है, इसकी कविताके 
प्रचारने हिन्दुओंको नपुसक वना दिया । इस घारणाके दो कारण 
बतढाये जाते हैं, एक तो ब्रजमाषाको स्वाभाविक मघुरता, दूसरा 
श्गार रसके काव्योंकी अधिकता । निस्सन्देह ब्रजमाषा मधुर 
ओऔर वा कोमलकान्‍्त-पदावली-वाली भाषा है, पर संसारमें ओर 
भी कई भापा हैं जो मथुरतामें त्रजभाषाके समकक्ष समझी जाती 
हैं, फारसी भापा एक ऐसी ही भाषा है, माध्यके आधिक्यसे इसका. 


री 


५5 
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नाम ही “क्स्दे-पास्सो! पड़ गया है। ऋआगारस्सकी कविता-- 
इश्किया गज़छोके लिये फ़ारसो वेतरह बदनाम है, पर उसीमें महा- 
कवि फ़िख्ोसीका 'शाहनामा' भी है, जो, वीररसका एक उमड़ता 
हुआ दरिया (नद) है, मधुस्भापाके इस महाकान्य--शाहनामेपर 
महमूद ग्रज्ञनवी जैता ऋर बोर इतना मोहित था कि वीरभाव 
जागरित रखनेके लिये इसे सदा साथ रखता था; युद्धभूमिमें भी 
सिरहाने रखकर सोता था। यूरोपियन भाषाओंमें फूचभापा 
सबसे अधिक मधुर कही जाती है, उसमें भी वीरर्सके काब्योंकी 
कप्ती नहीं। जगह्विज्ञयो बोर नेपोलियतकी मातृभाषा यही 
मधुरसाया थी, फूच-माधुरीका उपासक फांस किसी भी कर्णेकटु 
कठोर भाषा भापी देशसे वीरतामें कम नहीं हैं।.. 
कविमें कवित्वशक्ति चाहिये; वह किसी भी आपामें समान- 
रूपसे सफलतापूर्वक श्ज्जार और वीर रसका वर्णन कर सकता है, 
भाषा उसके भावोंको संकृचित नहीं कर सकती ) जो छार्ड वायरन 
धसुह्दाग रात' में अश्ह्वीझताकी सीमाको उलट्नन करनेवाले संयोग- 
आंगारका नप्त चीत्र खींचकर पाठक पाठिझओंके छाजफे जहजको 
आंगार-रसकी खाड़ीमें छुबो सकता है, वही वायरन उसी भापामें 
उत्तेजना उत्पन्न करनेवाली घीररसकों कृबिता दारा यनानकों 
सुकके पराधीनता-पाशसे मुक्ति भी दिला सकता है। 
.. आय-भाषाओंकी जननी संस्कृतभाषाका साहित्य श्र'गार रससे 
भरा पढ़ा है, शज्ञार रसके इतने काव्य शायद द्वी संसारकी किसी 
नई पुरानी भाषामें हों, मधुरिमा भी इसकी अतुरुतीय है, पर 
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रामायण ओर महाभारतके जोड़के वीररसके काव्य किस कड़वी ओर 
ओर कठोर भाषामें हैं ? जिस भाषामें आदि कविने करुणरसकी 
महानदी बहाई है, वीररसका उत्तुज्ञ-तरह्गशाढी शो णभ्द्र भी उसीमें 
हिलोरे' ले रहा है | ज्ञान-गंगाके उद्मम भगवान्‌ क्ृष्णदपायनका 
पश्चम वेद ( महाभारत ) शास्त रसका प्रशान्‍्त महासागर भी हैं 
ओर वीर रसका प्र्ूय-पयोधि भी || 
भारतकी आधुनिक भाषाओंमें बंगभाषा कोमछतामें कुछ कम 
नहीं है । इसके »गार रसके उपन्यासोंकी बाढ़ने भाषान्तरके रूपमें 
खड़ी बोढीको भी शराबोर कर रखा है, फिर भी उसमें वीररसके 
महाकाव्य 'मेघनाद-बध” की रचना हो सकती है। जो बात इन 
भाषाओंमें सम्भव है वह ब्रजमाषामें ही क्यों असम्मव समझी जाती 
है ९ इसलिये ब्रजमाषा -विरोधियोंका उक्त तरक॑कोरा हेत्वाभास है, 
अन्वय-व्यतिरेक द्वारा किसी प्रकार भी इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं 
की जा सकती । ब्रजमाषामें अधिकतर काव्य श्व'गाररसके ही हैं, 
यह ठीक है, पर इसमें भाषा बेचारीका क्‍या अपराध दै यदि है तो 
उस समयकोी छोक-रुचिका है, जब जैसी छोक-रुचि होती है बसे ही 
फाव्य बनने छगते हैं, जिस जिन्सको माँग और खपत होती है वही 
बाज़ारमें आतो है, तथापि त्रजभाषामें वीररसका सर्वथा अभाव नहीं 
है, अनेक प्राचीन कवियोंने श्रजभाषामें वीररसकी कविता की है; 
इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। यथा--कुछपति मिश्रका 
द्रोण॒पर्व, रघुनाथ वन्दीजनका ४ जिल्दोंमें पूरा महाभारत, छाछ- 
फविका छत्रप्रकाश, ओधर ओर बचन्द्रशेखर वाजपेयीका हमीर- 
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हठ, पश्माकाको हिम्मतवद्नादुर-विरदावल, -ओऔधरका ज॑गनामा, 
भूपणका हजारा ( जो हुर्भग्यसे अब अप्राप्य हैं ). और भूषण- ' 


०. _न्‍्थावली, तथा स्वीय नकछेदी तिवारी द्वारा संगीत वीरोहास, 


ईत्यादि वीररसके अनेक्‌ सत्थ-रत्त आज भी .प्राप्य हैं, . महाकशर , 
'गंग और सेनापति आदिके बचे खुर्चे बहुसंख्यक उठकर पद ब्रज-. 
भाषाके. विलुप्त बीरसाहित्यका ता अदा दे रहे हैं, पर इनके पढ़ने 
'बाले कितने हैं? शायद इन इसे पिते उपलब्ध ग्न्‍्थोंकी सं; 


भी जहां कहीं प्रसंग आगया है, चित्रसा खींच 
ऊया है, भीष्म-प्रतिज्ञाका यह पद देखिये, कितना ज्ञेरार . है 
आज जो हरिहिं' न शस्त्र ) 
छाज्जों गंगा जननीको सन्त. सुत न कहाऊँ। 


* भर धनु ताड़ि महारध खंडों कपिधज सहित ग्रिराओँ, 


पाण्डव सैन समेत सारथि सोणिव सरित वहाऊँ | “ 
जीवों तो जस लेहँ जगतमें जीत निसान फिराऊ,,.., हे 
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आधुनिक कवियोंमें श्रीभारतेन्दु, पं० प्रतापनारायणजी मिश्र; - 
पं० नाथूराम शंकर शर्मा” 'शट्गर! ओर स्वर्गीय ,सत्यवारायणजी 
कवि-रत्न इत्यादिने विशुद्ध ब्रजसापासें देशभक्तिपर बड़ी ओज- 
स्वित्ती कविता की है। ब्रजमाधुरीके परम पारखी श्रोवियोगी हरि. 
जीने 'वीर-सतसई स्त्॒कर अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि ब्रज- * 
भाषामें आज भी वीर-रसको उत्तम कविता हो सकती हैं.। 
कविके हृदयमें उत्साह मरा हो तो ब्रजभाषा भी अपना पराक्रम 
दिखा सकती है ओर उत्साह-हीन हृदयोंको खड़ी बोली भी उठाकर ' 
खड़ा नहीं कर सकती; ऐसोॉको तो डि'गलका ड'का भी नहीं .ऊूगाः 
सकता | का 

सामयिक परिस्थिति ओर देशकी दशाका प्रभाव कवितापर 
भी अनिवार्य रूपसे पड़ता है, नायिका-मेदमें छीन विरह-बेदनासे. . 
मूछित शगारी कवि भी परिस्थितिसे विवश होकर बीणाकी मधुर 
मन्कारमें ऐसा मारू-राग अछापने छगते हैं, जो क्रान्तिका कारण. 
बन जाता है, इतिहास इसका साक्षी है, समय पड़नेपर कुछुम-सुकु- 
मारी कोकिल-कण्ठी छुछ-छलनाओंने अपनी मधुर पर ओजपूर्ण 
भर्त्सनासे कायर पुरुषोंकों पुरुष-सिंह वना दिया है, रणभीरुओंको: 
समराज्डणमें हँसते हँसते प्राणाहुति देनेपर उद्यत कर दिया है; जो 
काम प्रचण्ड रणवाद्य नहीं करा सका वह एक हृदयवेधी मधुरो पालम्भ. 
ओर मीठी चुटकीने करा दिया हैं, मानव-हृदयके इसी रहस्यको. 
छक्ष्यमें रखकर प्राचीन आचाय ने काव्य-प्रयोजनोंमें 'कान्ता-सम्मि- 
ततयोपदेशयुजे? को स्थान दिया दै--जिन मच हृदयों पर राजाज्षा: 
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और गुहूपरेशका कठीर जेकुश असर नहीं करता वह भी कास्ताके 
कोमछ कान्‍्त परामर्शकी अवहेलना नहों कर सकते। जो कविता 
था संगीत ओ्रोताकी हत्तन्त्रीके तारको नहीं छू सकता--जिसमें हृदय- 
हुमता नहीं दै--बह चाहे मिप्त भाषामें हो, कविकी भावता 
कितनी ही उदाच क्यों न हो, उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ेंगा, 
अरण्य-गोदन होकर रह ज्ञायगा। किसी भापासे केवछ इसल्यि 
'घुणा करना--उसे किसी कामकी न समझना कि उसमें ऐसी कवि- 
ताकी अधिकता दे जो मानव-चरितको उद्ात्त बनानेमें बाधक है, या 
चरितश्रशका कारण हुई है, ठोक नहीं है । राग-विद्याकी उपादेय- 
तामें ऑधी खोपरीके कुछ पुराने खूसटोंको छोड़कर किप्ती सहदय 
विवेकीका मतमेंद नहीं है, इसी राग-विद्या या संगीव-कछाको 
लीजिये, इसने न जाने कितने शोकीन नवयुवर्कॉंकी अपनी मादकता 
से अनयके गतेंमें गिराकर लष्ट नहीं किया, विछासी अमीर्रोकी 
नीच वासनाओंको उत्ते जना दे-देकर यह उनके सर्ववाशका कारण 
नहीं चती, पर इससे फया इन कलाओंकी उपादेयतामें किसी सहृदय 
विवेकीका मतभेद हो सकता है। संगोत-कछाका दुरुपयोग ही 
विलय ओर ट्याज्य है तथा उसका सदुपयोग अभिननन्‍्दनीय ओर 
चाउ्छनीय है | जहां संगीत-कछाके दुरुपयोगसे अनेकोका अनिष्ट 
हुआ दैं, वहां इसीके सदुप्योगले परमानंद-परयोधिके मीच+-- 
अनिरवंचनीय आनंदमें छीन होनेवाले आदर्श महात्माओकी संख्या 
अभी कम नहीं है। 

प्रजभापक्े वैष्णव कविर्याने उठ समयके नशंस शासकोंके 
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असद्य अद्याचारसे पीड़ित “किंकर्तव्य-विमूढ” हिन्दु-जातिके भभ्न 
हृदयको अपने मधुर कीर्तनसे भयहारी अपुरारि भगवानके चरणों- 
मैं छगाकर जो उपकार किया है वह सहख्र सुखसे प्रशंसनीय है । 
छस समयकी परिस्थितिका ध्यान करनेपर ही इसका ओचित्य सम- 

में आ सकता है, जबकि खुले शब्दमिं अपने धर्मकी महत्ताकाः 
प्रतिपादून करना--उत्ते जनाका एक शब्द भी सुहसे निकालना-- 
मोतको निमंत्रण देना था, नृशंसताके उस साम्राज्यमें--जहां यह 
कहनेवालेडी ज़बान काट दी जाती थी कि 'हिन्दुके लिये हिन्दु- 

धर्म ओर मुसरूमानके लिये इस्छाम, दोनों सच्चे हैं',--रणभेरी 
बजानेका अवसर ही कहां था ! निराशाके उस अपार सागरसे 


पार पानेका उपाय भगवद्धक्तिका प्रचार ही था, इसीने जातिकी , 


डगमगाती नैयाको बचाया था, ब्रजमाषामें भक्ति-भावना-भरी 
प्रेम-पूरित मधुर कविताके प्राधान्यका यह भी प्रधान कारण दहै।' 

नायिकासेद ओर कुछुचि-संचारक साहिल्यको जाने दीजिये, 
झो उपादेय है उसेही प्रहण कीजिये, अपने प्राचीन साहित्यका 
संहार नहीं, सुधार कीजिये। हिन्दी भाषाका सिर आज भी अपने 
प्राचीन साहित्यके कारण ही ऊ'चा है, तुलसी, सुर, केशव, 
विहारी, मतिराम, धनानन्द और देव आदि प्राचीन कवियोंकों 


निकाल दीजिए ओर उसी शैठीकी आधुनिक कवियोंको--भार- - 


तेन्दु आदिकी-कविताको प्रथक कर दीजिए, फिर देखिये हिन्दीके 
साहित्यमें कोरे उपस्यासोंके ओर भावहीन भद्दी तुकवन्दीके 
अतिस्ति और क्या रह जाता दै | बंगला आदि प्राल्तीय भापाओंका 
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वर्तमान साहित्य अन्य सब विपर्यमें राष्ट्रभापा हिन्दीके 
साहित्यसे कहीं वढ़ा चढ़ा है। हिल्दीका गोख प्राचीन साहित्य- 
पर निर्मर है, तुछघी और सूर आदि प्राचीन कवि-विधाताओंकी 
समानता करनेवाले कवि भारतकी अन्य कि भाषामें हैं। अपने 
आदरणीय प्राचीन साहित्यक्ी अवहेलना दाग हिन्दी भापाकी इस 
विशेषताका विनाश न कीजलिए। कोई भी प्राचीनताका पश्चपाती 
यह नहीं कहता कि नये ढंगके साहित्यका निर्माण न किया जाय, 
निवेदन इतना ही है कि उस विरुघ्तत साहित्यकी रक्षा की जाय; 
उसे विल॒प होनेसे बचाया जञाय। कविता खड़ी बोलीमें ही 
कीजिए, पर ब्रज्ञमाधुरीका स्वाद न झ्ुुलाइए, उसमें भी बहुत कुछ 
लेने छायक हैं, सदियों तक ब्रजभाषा कविताकी भाषा रही दै, 
आज भी अनेक सत्कवि उसीमें कविता करते हैं। ब्रजभाषा 
मुरदा सापा नहीं है, जैसा कि कुछ मनचछे महाशय कह बैठते हैं 
उसके बोलतेवाले अब भी लाखोंको संख्यामें हें। त्रज्ञभाषासे 
वर्तमान खड़ी बोढीका ओर उद्का घनिष्ठ सम्बन्ध है; इस वातको 
मौलाना आज़ाद आदि अनेक भाषा-विज्ञानी विद्वानोंने मुक्तकण्ठसे 
स्वीकार किया है। उदंके पुराने कवि मीर, सोदा ओर इन्शांकी 
कविता पहिये, सबमें ब्रजभापाके ठेठ भुद्दावरे मिलेंगे, इन मुसलमान 
मदाकवियोंकों प्रममापाके शब्दोंसे इतना ही प्रेम था जितना आज- 
कलके कुछ हिल्दो-कवियोंको उनसे हंपदै। यह अच्छे छज्षण 


नहीं हैं, सड्ढीर्णता या अनुदारता साहित्यकी और भापाकी 
विघातक है । 
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अनिष्ट साहित्य 


. हिल्दीमें पर्यंकी अपेक्षा ग्यकी दशा सन्तोपप्रद है, उसमें 
उपयोगी ओर आवश्यक साहित्यका निर्माण हो रहा है जो हिन्दी- 
के अभ्युद्यका सूचक है। पर साथ ही छुछ साहित्य ऐसा भी 
बढ़ रहा है जो किसी प्रकार अभिनन्‍्दनीय नहीं है, उससे सुधार 
और सुरुचि-संचारके स्थानमें कुदचि ओर अनाचारका प्रचार हो 
रहा है। ऐसे साहित्यके निर्माताओंकी नीयतपर में हमला नहीं 
करता, वह समाजमें फैले हुए अनाचार ओर दढु राचारके मूलो- 
घ्छेदके उद्देशसे ही ऐसा कर रहे हैं, यह माना जा सकता है, पर 
अनाचारके रोकनेका यह उपाय अच्छा नहीं है'। वायसकोपकमें 
आत्महत्या, भीषण-डकती आदि कुकमोके जो रोमांचकारी दृश्य 
दिखाये जाते हैं, अतुभवी मनोवैज्ञानिकोंकी सस्मतिप्तें उनका 
परिणाम नासमस्क नवयुवकों पर अच्छा नहीं, घुरा ही पड़ता है; 
जिन कुकमोंके दृश्य बायसकोप और सिनेमामें वह देखते हैं उनसे 
घचनेकी शिक्षा नहीं प्रत्युत उनमें ( कुकमोमें ) फेंसनेकी उत्ते जना 
मिलती है, समय समय पर समाचास्पत्रोंमें ऐसी दुर्धटनाभोंकि 
समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। गन्दा साहिय गन्दंगीसे 
बचाता नहीं, उसमें ओर फँसाता है, दुराचारका नम्न चित्र-- 
( भले ही वह दुराचारसे वचानेके लिये चित्रित किया गया हो) 
देखनेवालेके मनोविकारका ही कारण होता दै। किसी रोगके 
घुसखेमें रोगके निदानका वर्णान ऐसे मनोमोहक और आकर्षक 
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डँगसे नहीं. छिखा जाना चाहिए जिसे पढ़ेंकर भले चंगे आदमी 
भी उस रोगका अनुभव करंनेको रोगी होनेके: लिये उत्सुक हो उठे । 

समाजके दुर्भाग्यसे कुछ भड़कीले भौर - चमकोले “पत्र? 
सखीोसमाजमें भी सदावार-विधातक जोर स्वेच्छाचारोत्पादक अनिष्ट 
साहित्यका प्रचार नाना उपायेंसे कर रहे हैं । योरपके स्त्रीसमाज- 
की निरंकुशता और स्वच्छन्दता--( जिसके हाथों आज योरप भी 
तंग है) भारतीय कुछ-लछनाओंमें भी छानेका. भगीरथ-प्रयत्न 
क्रिया जा रह्म है ओर बुरी तरहसे किया जा रहा है-।. यह भार- 
तोय सदाचार और सम्यतापर प्राणघाती ग्राक्रमण-है।. अंले 
आदमियोंको ऐसे पत्नोंका वायकाट उसी तरह करना चाहिए जैसे 
विदेशी वस्त्रका और मादक वस्तुओंका | . यदि इसका प्रतिकारे 
स किया गया तो एक दिन यह समाजक़ों छे डवेगा । शिक्षित 
समाजकी निस्दनीय उपेक्षासे साहित्यमें गन्दुगीका थद्द रोग दिन- 
“दिन बढ़ रहा.है, देशके वेताओँका कर्तत्य है कि इससे समाजकी 
रेक्षा करें, आश्चर्य है इस अनर्थकों देखते हुए भी वह फ्यों चुप 
हैं। इसके विरुद्ध घोषणा क्‍यों नहीं करते ९ | 
*. . इस विपयमें प्रभावशाढी पत्रॉँकी उदासीनता भी कम 
आश्चर्यजनक नहों है। इस ओर तुरन्त ध्यान देनेकी आव- 
शयकता दै । 

हिन्दी या दूँ... 

घड़े बड़े भाषांविज्ञानवेत्ता विद्यनोंकी सम्मति है कि उ्द' और 

'हिल्दीमें कोई ऐसा भेद नहीं है, उद्की उत्पत्ति ब्रजभापासे हुई है, 
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हिन्दीने अभी उसीसे जन्म लिया है, दोनों जोड़िया बहनें हैं, शुरूं 
शुरूमें हिन्दी उर्दू एक थीं, लिपिका भेद्‌ था । प्राचीन उदू कबि- 
योंकी कविता पढ़िये, मीर-तक़ी, सोदा ओर सय्यद्‌ इन्शाने ठेठ 
हिन्दी मुहावरोंका इस अधिकतासे प्रयोग किया है कि आज- 
कलके ठेंठ हिन्दी लेखक भी बैसा नहीं करते | आज-कल इसपर 
विवाद होता है कि हिन्दो ओर उर्दी' बिलकुछ दो जुदा भाषा हैं, 
उदूं के बहुतसे हिमायती तो दिन्दीका अस्तित्व ही स्व्रीकार नहीं 
करते, कहते हैं कि हिन्दी नामकी कोई भाषा न पहले थी न अब 
है, उदृ के विरोधके लिये कुछ कलहप्रिय हिन्दुओंने दिन्दीका नया 
बखेड़ा खड़ा कर दिया है । पर पहले छोग ऐसा न समझते थे, 
उनके मतमें ठेठ हिल्दी ही असढी उर्दू थी | उदूंँ कविताके बाबा' 
आदम मीर-तक़ी एक जगह फ़र्माते हैं-- 

'क्या जानू' छोग कहते हैं किसको 'सुरूरे-क़ल्ब, 

आया नहीं है लफज़ यह हिन्दी ज़्ञबां के बीच | 

दुनियाकी मुसीबर्तोंसे मीर साहब हमेशा तंग रहे, उनके 
दिलका कमल कभी न खिला, यद्दी वात उन्होंने शाइगना ढगसे 
इस शेरमें ज्ञाहिर की है--यानी 'सुरूरे क़ल्ब'-दिलकी खुशी मेरे 
लिए एक अजनबवी--विदेशी शब्द है, मेरी 'हिल्दी' ज़वांनका नहीं, 
में इसके अर्थ ( वाच्य ) से अपरिचित हूँ-अर्थात्‌ मेरी कभी 
सुखसे भेंट नहीं हुई । 

सय्यद इल्शाने 'रानी केतकोकी कहानी” ठेठ हिल्दीमें यह. 
प्रतिज्ञा करके छिखी दै--- 


संभाषण .. ३हैंओे 
जिसमें हिन्दी-छुट किसी और वोलीकी पुद न मिले! । 
सय्यद इन्शाके वयानमें मौलाना आज़ादने आवेहयातमें इसी 
कहानीके वारेमें लिखा है--- 

(एक दास्तान नसर उद्‌में ऐसी लिखी हे कि एक लफ़्ज़ 
भी अरवी फ़ारसीका नहीं आने दिया, वावजुद इसके उदूं के 
रुतवेसे कछाम नहीं गिरा'--- 

यह वात ध्यान देने छायक दे, इन्शाकी प्रतिज्ञाके अनुसार 
जिस कहानीमें दिन्दी छुट और किसी वोछीकी पुद नहीं मिलते 
पाई, आज़ाद कहते हैं कि--'एक लफ्ज् भी उसमें अरबी फ़ारसीका 
नहीं आने दियाः--उस कहानीकी भाषा आज्ञादकी रायमें अच्छो 
खासी फ़सीद उदू है - उद्‌के रुतवेसे काम नहीं गिरा!-- इसका 
इसके सिवा ओर क्या मतलब है कि ठेंठ हिन्दी ही असली 
स्दूहै। 

सय्यद इन्शाकी इस कहानीको भूमिकासे एक वात ओर भी 
मालूम हुई कि उस वक्त, 'सापा! या भाखासे हमारी इस वर्तमान 
खड़ी बोली या हिन्दी भाषाका म्रदण नहीं होता था, धभाखा' से 
त्रजभाषा मुराद थी ओर हल्दी” से खड़ी बोली या उ्द'। इन्शा 
लिखते हैं--- 

(हिल्दीपन भी न निकले और भाखापन भी न छुट जाय--.. 

हिन्दी और उद्में मेदकी बुनियाद उस वक्त से पड़ी जबसे 
जद में अरबी फारसी शब्दोंका ओर हिल्दीमें संस्कृतके शब्दोंका 
आविक्य बढ़ा, जिसमें फ़ारसी अरबीके शब्द अधिक हों, वह उर्दू 
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और जिसमें संस्कृतके शब्दोंकी भर-मार हो वह हिन्दी । इंस तरह 
हिन्दी हिन्दुओंकी और उ्द मुसलमार्नोंकी ज़बान समझी जाने 
लगी । हिन्दी-लेखक, फ़ास्सी अरबीसे हिन्दीमें आये हुए शब्दोंका 
वायकाट करने छग ओर उर्दू-लेखक ठेठ हिन्दी या संस्कृत 
शब्दोंका । यह तास्सुब यहाँतक बढ़ा कि साधारण बोछचाढकी 
भापापर सी इसका असर पड़ने छगा। इस सम्बन्धको एक घटना 
सुमे अक्सर याद आ जाती है -- 

एक बार गाँवमें करूएँपर दो मुसलमान लड़कियाँ पानी 
भर रहीं थीं, एककी उम्र कोई बारह साछ होगी, दूसरीकी दस 
साल, छोटी लड़कीने बड़ी छड़कीसे बातों-बा्तोमें कहा -*रात मैंने 
ऐसा सपना देखा था?ग। इसपर बड़ी छड़कीने मिड़ककर कहा-- 
'अरी ख़्वाब देखा था, कह, सपना हिन्दू देखा करते हैं! !|-- 

इस घटनाके बहुत दिन बाद हज़रत अकवरका एक पुरमाती शेर 

देखसेसें आया-- 

ऐ विरहमन ! हमार तेरा है एक आलम, 

हम ख्वाव देखते हैं तू देखता है सपना !! 

उ्दकी जन्मभूमि दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली ब्रजभूमिके 
समीप है, इसल्यि श्ज्रमापा ओर खड़ो वोढीका जितना असर 
विल्ठीकी उदूं पर पड़ सका हैं उतना छखव॒नऊकी शाखावाढी उर्दू पर 
नहीं । छखनऊवार्ठोंने जान वुक्ककर - प्रयक्षपू्वक अपनी भापामें 


दिल्लीकी भापासे भेद कियाहे । मोराना हाली अपने दीवानके 
मुकदमेमें लिखते हैं--- 
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५८७» जब दिल्ली बिगड़ चुकी और छंखनऊसे 
जमाना मुवाफ़िक़ हुआ और दिल्लीके अक्सर शरीफ़ खानदान 
ओर एक आधके सिवा तमाम तामवर शोरा हूखनडदीमें 
जा रदे और दौलत व सख्॒तके साथ उल्म क़दीमा ने भो 
एक खास हृदतक तरक्की की, उस वक्त, नेचरल तौरपर 
अहले-लखनऊको ज़रूर यह खयाल पैदा हुआ होगा कि. 
जिस तरह दोलत और मन्तिक्त व फ़िल्सफ़ा वौरामें हमको 
फ़ौक़ियत हासिल है, इसीतरह जवान ओर लबो-लहजेमें भी. 
हम दिल्लीसे फ्रायक् हैं, लेकिन ज़वानमें फ्रोक़ियत साबित 
करनेके लिये ज़रूर था कि अपनी और वि्लीको जबाममें 
कोई अमर मावडउलछ इस्तियाज्ञ पैदा करते, चूंकि मन्तिक़ व 
फ़िलसफ़ा व तिब व इब्मे-कछाम वशेराकी मुमारसत ज्यादा 
.थी, खुद बख्ुद तवीयतें इस बातको मुक़तज़ो हुई! कि बोछ- 
चालमें हिन्दी अलफ़ाज़ रफ़्ता-रफ्ता तर्क ओर उनफी जगह 
अरबी अलफ़ाज़ञ कसरतसे दाखिल होने लगे, यहाँतक कि 
सीधी सादो उर्द! उमस ओर अदले-इस्मकी सोसायदीमें 
मतरूक ही नहीं होगई वल्कि जैसा सक़ातसे ( मौतबिर 
लोगेसि ) सुना गया दे मायूब और वाज्ञारियोंकों . गुफ्तगू 
समझती जाने लगी, ओर यही रंग रफ्ता-रफ्ता नज़्म और 
नल्तलपर भी ग़ाछिव आगया |- 
यह तो पुरानी वात हुई, जब छखनऊवालेनि दिल्लीकी उ्ृलि 
अपनी उद्‌ की शान बढ़ाई थी, आाजकलके मुसह्म उर्दू लेखकोंते 
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दो इस कछामें ओर भी कमाल कर दिखाया-है। इनके मुसल्तिम 
पत्रोंने तो विदेशी भावों जोर शब्दोंके प्रचारका ठेका ही ले रक्‍्खा 
है। उन्हें पढ़ते हैं तो माठम होतादे कि भारतके नहीं, अरब फ़ारिस 
या टर्कीके पत्र पढ़ रहे हैं, उदभाषाकों छिट ओर श्रष्ट करनेमें 
सुसलम पूत्र ( ओर उनकी देखा-देखी कुछ हिन्दू ५्दू' पत्र भी ) 
एक दूसरेसे बढ़े जा रहे हैं। उद्‌ में जो शब्द प्रचलित हो चुके थे 
उनकी जगह भी ढूंढ-दूँढकर विदेशी अरबी टकीके शब्द भरती 
किये जा रहे हैं-..'एडीटर' ओर “एडीटरी के स्थानमें 'मुदीर' ओर 
(इदारत' लिखा जाता है, वायकाट या बहिष्कारकी जगह 'मकातअ! 
को मिली है, असहयोगसे 'तकें-मवाल्वतः हो ही चुका है| किसी 
भी मुसलिम पत्नको देखिये दर्जनों शब्द नये ओर जप्रचछित मिलेंगे 
जिन्हें सर्वेशाधारण तो क्‍या पढ़े लिखे मुसछमान पाठक भी 
कठिनतासे समझते हैं ओर नहीं भी समझते । एक मुसलमाच 
समालोचकके कथनालुसार-- 

'वह एक नई उदृका इन्तज़ाम कर रहे हें जिसको उनकी 
ओछाद भी महफ़ ज़ञ नहीं रख सकती'-- 

इस तरह यह मुसल्मि पत्र हिन्दी ही से नहीं, उद्द से भी 
उदृको अलग करनेमें दिनों-दिन बड़ी झुस्तेदीसे रंगे हैं। बह 
खालिस मुसलिम संस्क्ृतिक्रे प्रचारक हैं, भारतीयतासे उनका इतना 
हो चास्ता दे फ्ि भारतमें प्रकाशित होते हैं ओर बस | हिन्दी पत्रोंमें 
उदूं और फ़ारसी साहित्यपर वरावर छेख निकलते हैं, उद्दृर कवि- 
ताएं. उद्धुत होती हैं। हिन्दीमें प्राचीच और नवीन उ्द' काव्योंक्ा, 


संभाषण 44७ 
सार-संग्रह प्रकाशित होता दे, पर उ्द मासिक पत्नेमें हिन्दी या 
संस्कृत साहिदयकी चर्चा तक नहों की जाती, इतनेपर भी सारा 
दोप हिन्दुओं और हिन्दी पत्रोंके हो सिर मढ़ा जाता दै । 'जञमानेके 
जुबली नंचरकी आलोचना करते .हुये, गोरखपुरके मुसलिमपत्र 
'भशरिक्रसे ठिप्पनी चढ़ाई है-- | ह 

#हम उन सखुनसंज व सखुनशनास हिल्दु असहावके 

शुक्रगुज्ञार हैं जो चावजूदु मालवी-परस्ती और हिल्दूसभाके 

* इक्त दारके उर्दृ' अद्वके शैदा और हिन्दू मुसल्म इत्तहादके 

. सच्चे आशिक नज़र जाते हैं ।” ' 
भशरिक्र के सम्पादकको इसपर सस्तोप नहीं दे कि एक हिंदू- 
से उ्दू' साहित्यकी इतनी सेवा की है, मितनो किसी मुसलमान 
लेखकने भी नहीं को, वह चाहता है कि सब हिल्दू इसी तरह उदू” 
ही के प्रचारमें छग जाये, वह मुसलमान साइयोंसे यह अनुरोध नहीं 
'करता कि वह भी हिल्दीकी ऐसी ही सेवा करें जैसे हिल्दू उ् की 
"करते हैं, यदि हिल्दू अपनी संस्कृतिकी रक्षा और अपने साहित्यका 
अचार करते हैं. तो 'मालबी-परस्ती में मुब्तछा हैँ । एकताके विरोधी 
हैं। कैसा विचित्र ओर निष्पक्ष स्याय है | अतुलनीय तक है || 
हिन्द्ास्तानी 

हिल्दी ओर उद् के विवाद-इक्षमें एक नई शाखा फूटी है, 
'एक नवीन आल्दोलन उठा है, हिल्दू-मुसलमानोंको हिल्दी और 
उद्‌के लिये छड़ता देखकर दिल्लीको एकता-परिपद़में छोडरोंने 
'कततवा दिया दै--भापाका नया नामकरण-संस्कार किया है--क्रि न 


इदंप पद्म-परांग , 


हिन्दी कहो, न उढूं, दोनोंका एक नाम हो, 'हिन्दोस्तानी' । अच्छीः 
वात है, पर इससे क्या यह विवाद शांत हो जायगा ९ पंचोंका कहा; 
सिर-माथेपर पर परनाछा तो वहीं बह्ेगा | भोले भाले हिन्दू भाईः 
भ्ठे ही मान जाये पर क्या मुसलमान भाई इसे खीकार करेंगे ९ 
जब वह सदियोंसे प्रचल्ठित उस हिन्दी नामका विरोध करते हैं जिसे 
मीर-तकी, इन्शा ओर आज्ञाद जैसे मुसलम विद्वनोंने उचित समसझत- 
कर प्रयुक्त किया दे, फिर वह उदृकी जगह “हिन्दोस्तानी'को कैसे 
दे देंगे। आद्विर 'हिन्दी नाम भी तो हिन्दुओंका रक्खा हुआ नहीं 
है, भारतकी राष्ट्रभाषाका यह नाम तो मुसलमानोंने ही रक्‍्खा था,- 
बहुतसे हिन्दू-विद्वान्‌ इस नामके विरोधी थे, वह इसकी जगह देव- 
नागरी, भाषा या आर्य-भाषा' कहना पसन्द करते थे, आर्यसमाजने 
तो हिन्दी नामका बहुत दिनोंतक विरोध किया था, पर अब उसने 
भो समस्झ्ोतेके ख़यारसे इसे स्वीकार कर लिया दे । “हिन्दोस्तानी 
नाम तो हमारे शासकोंके दिमाग्रकी उपञ्ञ है, इसको अनुपादेयतामें 
यही एक कारण पर्याप्त है। यदि यह नया नाम दो ज़ातियोंको. 
एकताका साधन होता तो वह इसे पसंद करके अपनी ओरसी क्यों 
पेश करते ] आश्चर्य है यह मोटी वाव एकता-परिपद्वाले मद्दा- 
जुभावोंको क्‍यों न सूफी ! सच है-- 
“योरप वाले जो चाहें दिल्‍में भर दें, 
जिसके सर पै जो चाहें तोहमत धर दें । 
वचते रहो इनकी तेज़ियोंसे 'अकवर' | 
ठम क्या हो खुदाके तीन ढुकड़े कर दें 7? 
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.. गवर्नमेच्टने अपनी मेंद-नीतिका पर्चिय इसी प्रकार अनेक 
बार दिया है, मनुष्य-गणनामें नये नये कल्पित नामोंसे अनेक तई 
जातियां खड़ी कर दी हैं। 'हिन्दोस्तानी! तामसे हिन्दी उद्का सेद्‌ 
दूर न होगा, वल्करि एक तीसरी भाषा ओर उत्पन्न हो जायगी। 
जिसे 'सरकारी बोढी'कहना उचित होगा । 'स्टैल्डड टाइम'की तरह 
गवर्नमेन्ट 'स्टैस्डर्ड-भाषा” भी प्रचलित करना चाहती है,यद्द इसीका 
सूत्रपात है, यदि यद चाल चल गई तो हिन्दी उ्दू-साहित्यका 
सर्व-संहार हो जायगा। उद् हिन्दी दोनों 'वहक़ सरकार ज़ब्तः हो 
ज्ञायैंगी | यह नया नाम क्रिसी प्रकार स्वीकार करने योग्य नहीं है, 
इस प्रस्तावका प्रतिवाद होना चाहिये। “हिन्दी” जैसे व्यापक ओर 
प्रचलित नामझो छोड़कर--जिसके प्रयोगसे समस्त साहित्य भरा 
पड़ा है, जो अनेक संस्था्के नामेमें इस प्रकार सम्मिलित हो 
चुका है कि प्रथक नहीं किया जा सकता; एक नया ओर सन्दिग्य 
नाम अहण करना नितासत अनुचित दै। हिन्दी” कहनेसे केवल 
हिन्दी-भाषाहीका बोध होता है, 'हिन्दोस्तानी” में यह वात नहीं है, 
इसके साथ जब तक “भाषा! जवान! या वोछी' शब्द न जोड़ा 
जायगा, काम न चढेगा, अन्धेको स्यौतकर दो जने बुलाने पड़ेंगे ! 


विहारमें उ्दंका विवाद 


बिहारमें जो हिन्दी-उर्दृका आन्दोलन उठा है इसमें भी गुप्त- 
रूपसे गवर्नमेंटकी भेंद-नीति काम कर रही है । मुसलमान भाई ज़रा 


शाल्तचित्त होकर इसपर विचार करें तो उन्हें मालूम हो जायगा 
श्ड 


रैक पद्म-पराग , 


हल्दी कहो, त उदू, दोनोंका एक नाम हो, “हिन्दोस्तानी” । अच्छीः 
बात है, पर इससे क्‍या यह विवाद शांत हो ज्ञायगा ? पंचोंका कहा 
सिर-मायेपर पर परनाल्ा तो वहीं बहेया । भोले भा्े हिन्दू भाई 
भले ही मान जायेँ पर क्या मुसछमान भाई इसे खीकार करेंगे ९" 
जब बह सदियोंसे प्रचल्ठित उस हिन्दी नामका विरोध करते हैं जिसे 
मीर-तकी, इन्शा ओर आज़ाद जैसे मुखलिम विद्धानोंने उचित समझ- 
कर प्रयुक्त किया है, फिर वह उर्दृकी जगह हिन्दोस्तानी/को कैसे 
दे देंगे। आख़िर 'हिन्दी नाम भी तो हिन्दुओंका रक्खा हुआ नहीं 
है, भारतकी राष्ट्रभापाका यह नाम तो म्ुसलमानोंने ही रफ़्खा था; 
बहुतसे हिन्दू-विद्याव्‌ इस नामके विरोधी थे, वह इसकी जगह देव- 
नागरी, भाषा या आर्य-भाषा' कहना पसन्‍द करते थे, आर्यसमाजते 
तो हिल्दी नामका बहुत दिनोंतक विरोध किया था, पर अब उसमे 
भो सममोतेके ख़यालसे इसे स्वीकार कर लिया दे । “हिन्दोस्तानी! 
नाम तो हमारे शासकोंके दिमाग्रक्री उपज है, इसकी अनुपादेयतामें, 
यही एक कारण पर्याप्त है। यदि यह नया नाम दो ज़ातियोंकी: 
एकताका साधन होता तो वह इसे पसंद करके अपनी ओरसे क्‍यों 
पेश करते | आश्चर्य दे यह मोटी बात एकत्ता-परिषद्वाले महा- 
नुभावोंकों क्‍यों न सूफी [सच है-- 

“धयोरप वाले जो चाहें दिलमें भर दें, 

जिसके सर पे जो चाहें तोहमत धर दें । 

बचते रहो इ्नकी तेजियोंसे “अकबर 

छुम क्या हो खूदाके तीन डुकड़े कर दें 7? 


अमापण / ३६8 
,.. गवर्नमेन्टने अपनी सेंद-नीतिका परिचय इसी प्रकार अनेक 
बार दिया है, मनुष्य-गणनामें नये नये कल्पित ना्मोसे अनेक नई 
जातियां खड़ी कर दी हैं। 'हिन्दोस्तानीः नामसे हिन्दी उद्द का मेंद 
दूर न होगा, वल्कि एक तीसरी भाषा ओर उत्पस्त हो जायगी। 
जिसे 'सरकारी वोली'कहना उचित होगा। 'सटैल्डड टाइम'को तरह 
गवर्नमेल्ट स्टेन्डर्ड-भाषा? सी प्रचलित करना चाहती है,यह इसीका 
सूत्रषाव है, यदि थद चाल चल गई तो हिन्दी उदृ-साहित्यका 
सर्व-संहार हो जायगा | उर्द हिन्दी दोनों 'बहक़ सरकार ज़ब्त' हो 
जायेगी । यह नया नाम किसी प्रकार स्वीकार करने योग्य नहीं है, 
इस प्रस्तावका प्रतिवाद होना चाहिये । “हिन्दी” जैसे व्यापक और 
प्रचलित नामको छोड़कर-जिसके प्रयोग्से समस्त साहित्य भरा 
पड़ा है, जो अनेक संस्थाओोके नामेंमें इस प्रकार सम्मिलित हो 
घ्युका है कि परथक नहीं किया जा सकता; एक नया ओर सन्दिग्ध 
नाम ग्रहण करना नितान्त अनुचित है। “हिन्दी! कहनेसे केवल 
हिल्दी-भाषाहीका बोध होता है, (हिन्दोस्तानी” में यह बात नहीं है, 
इसके साथ जब तक “भाषा! ज्षवाना या 'वोछी' शब्द न जोड़ा 
ज्ञायगा, काम न चलेगा, अन्धेछो स्यौतकर दो जने बुलाने पड़ेंगे | 


विहारमें उर्दृका विवाद 


विहार्में जो हिन्दी-उ्दं का आन्दोलन उठा है इसमें सी गुप्- 
रूपसे गवर्नमेंटकी भेद-नीति काम कर रही है । मुसलमान भाई ज़रा 


शास्तचित्त होकर इसपर विचार करें तो उन्हें मालम हो जायगा 
94. 


३७० पद्म-परार्ग 


कि इससे छाभकें बदले हानि ही होगी, यदि बिह्वारमें यह आम्दोलव 
सफल ही गया तो पंजाब ओर सिन्धमें हिल्‍दी और नागरी छिफिकें 
लिये आन्दोलन प्रारम्भ होंगा, जहां इस समय उद्‌का साम्राज्य 
है। बिहारमें तो मुसल्मानोंको उर्दू पढ़नेकों स्वतंत्रता पहले ही से 
है, अदालतोंकी भाषा भी उद्ू ही है, सिर छिपि नागरी है; इससे 
अच्छा सममोता ओर क्या होगा | पंजाब झौर पिन्धमें तो इतंनो 
सुभीता भी नहीं कि हिन्दू अपने वच्ोंकी सरकारी स्कूछोंमें हिन्दी 
पढ़ा सकें, वहां तो 'श्रीमान! और “निवेदन” शब्दोंके प्रयोगपर भी 
आपत्ति की जाती है ! यदि बिदास्में अल्पसंख्यक मुसलंमानोंको 
यह अधिकार मिलना न्‍्यायसंगत समझता जाता दवै तो फिर सिन्ध 
ओर पंजाबमें हिंदुओंको यही अधिकार क्यों न दिया जाय ९ 
पंज्ञावमें हिन्दुओंके सब्र पत्र उर्दूमें ही निकलते हैं, क्या विहारके 
मुसलमान भाई उसी अलठुपातसे विद्वारमें हिंदी-पत्र निकालनेको 
तैयार हैं ९ 
साहित्य-सम्मेलनकी स्वागत-समितिके मंत्री मद्दोदयने मु 
सूचना दी थी कि सभापतिके भापणमें हिंदी-उद के नये विवादपर 
भी ( जो विहारमें इस समय चल रद्दा है ) कुछ अवश्य कहा जाय; 
इस आवश्यक विपय्रपर प्रकाश डालनेका मेरा विचार स्वयं भी 
था, इसके लिये उन्होंने ददेशमें इस व्रिपय पर प्रकाशित रेखमाला 
पदनेकी सम्मति भी दी, तद॒नुसार मेंने अपने विद्वान मित्र प्रोफ़ेसर 
घदरीनाय वर्मा ( एम० ए०, काव्यतीर्थ) 'देश!-सम्पादककों 'देशके 
चह अट्ट मेजनेके लिये लिखा, उन्होंने हृढ-भालकर वह भद्ट: भी 
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मेजे और बिहार-प्रांतीय साहित्य सम्मेलतके सभापतिके पदुसे दिए 
हुए अपने सुन्दर भाषणकी कापी भेजनेकी भी ऋृपा की, मेंने उस 
छेखमाछा और भापगक्रो पढ़ा तो मुझे चढ़ बहुत ही महत्त्वपूर्ण ओर 
पठनीय प्रतोत हुआ । हिंदीभापा, ओर देवनागरी लिपिपर इतना, 
विशद विवेचन ,हिंदीमें क्रिप्ती एक जगह देखनेमें .नहीं आया, 
'विद्वान छेखकने भाषा ओर लिपिके प्रश्कक्ी चतुरल मीमांसा बड़ीः 
योग्यतासे की है । इस विपयपर इससे कम कहनेसे काम नहीं चल 
बकता था, इस कारण मेने अपने भाषणमें इसपर विस्तारसे कह- 
जेका विचार छोड़ दिया, न्यर्थ पिष्ट-पेपण होता, कोई वात इस 
संबंधमें कहनेको व्राक़ी नहीं रही थी, मुझे! इतता अवकाश ओर 
समय भी न था। मेंने वर्माजीसे अनुरोध .किया कि.यह्‌ छेख- 
माला पुस्तकाकार प्रकाशित करके सम्मेलनके अधिवेशनपर विदीर्ण 
की जाय तो भाषा ओर लिपिकी कठिन समस्याको सुलमानेमें 
झुगमता होगी | हर्षकी बात है कि वर्माजीने मेरी. वात मान.छी-- 
'बह लेखमाला पुस्तकाकार प्रकाशित कर दी। सम्भव है उसके 
किसी अंशपर किसीको मतसेद हो, पर विवेचना बड़ी सहदयता ओर 
व्यापक दृष्टिसे की गई है, सममोोतेकी कोई बात सुमानेसे . रह 
नहीं गई है, राष्ट्रभापा और राष्ट्रलिपिके बारेमें किसीको कुछ कह- 
'नेकी गुजाइश नहीं छोड़ी है। मेरा अनुरोध दे कि प्रत्येक हिन्दी 
द्वितेपी और देशभक्त उसे घ्यानसे पढ़े ओर. राष्ट्रभापा तथा राष्ट्र- 
लिफिकि इस विवादको (जो दुर्भाग्यसे इस- समय विशेष रूपसे 
बिहारमें चल रद्द है ) समुन्नित रूपले शाल्त करनेमें सहायक हो.। 
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हमारे मुसलमान भाईयोंको यह भ्रम हो गया हे कि हिंदू 
उर्द का विरोध करनेके लिये हो हिंदीका प्रचार कर रहे हैं, उन्हें 
जानना चाहिए कि आज भी छाखों हिंदू उर्दू पढ़ते लिखते हैं, हिंदु- 
ओंने उदृकी सेवा मुसलूमानोंसे कम नहीं की, छदूं का सर्वश्रेष्ठ. 
मासिकपत्र “ज़माना' एक हिंदू विद्वाचकी सम्पादकता द्वीमें एक ज्ञमा- 
नेसे निकल रहा दे । हिंदुओंमें आज भी सुन्शी सूर्यनारायण साहब. 
'महर!, पं० ब्रजमोहन दत्तात्रेय 'कैफ़ी” ओर “बिस्मिल' जैसे उदूं के 
महाकवि ओर कवि मोजूद हैं, दूर जानेकी क्या ज्ञहूरत है आपके 
इस मुज़फ्फ़रपुरमें हो शीयुत प्रोफ़ सर अवधविह्ारी सिंहजी ,अरबी 
फ़ारसीके पारदर्शी विद्वाव वर्तमान हैं, जिनके जोड़के विद्वान 
मुसत्मानेमें भी दो चार ही निकलेंगे | फ्या मुसलमान भाई 
बतला सकते हैं कि उनमें संस्कृत ओर हिंदीके कितने पण्डित हैं ९ 
कितने कवि ओर लेखक हैं, वह हिंदीकी कितनी सेवा कर रहे हैं। 
भारतके करोंड़ों मुसलमानोंमें श्रीयुत 'भीर' मूनिस, मुल्शी अजमेरीजी 
ओर ज़हूरब ख्शके सित्रा हिंदीसेवाके लिये ओर कितने सत्मनेंकि 
नाम लिये जासकते हैं! में मुसलमान भाइयोंपर द्वी इसका इन्साफ़ः 
छोड़ता हूं ओर उनसे पूछता हूँ-- 

6ुम्हें तक़सीर मेरी दे कि मुसलिमकी खता छूगती, 
मुसलमानों | जरा इन्साफ़्ले कहना खुदा छगती |! 

अपने मुसलमान भाइयोंका ध्यान महाकवि अकऋबरडी इस 
सारगर्भित ओर तथ्य-पूर्ण उक्तिकी ओर दिलाता है और प्रार्थना 
करता हूं कि वह इस सचाईको सममे--- 


- संभापण (औै७३ 
(हिन्दू व मुसलिम एक हैं दोनों, 
यानी यह दोनों एशियाई हैं, 
हम-वतन हम-जवां, व इम-फ्रिस्मत, 
क्यों न कह्द दू' कि भाई भाई हैं ।? 
शिक्षाका माध्यम 
कोई देश भी मातृभाषाकों शिक्षाका माध्यम बनाये बिना 
सुशिक्षित नहीं हो सकता, भारतको छोड़कर संसारका कोई 
ऐसा अमाया देश नहीं है, जहां विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा दी 
जाती हो। भारतके सरकारी विद्यालयोंमें सव विपयोकी उच्च शिक्षा 
अंग्रेज़ी ही में दी जाती है, मिप्तसे विद्यार्थियोंका आधेसे अधिक 
समय भापाकी तोता-रटल्तमें नष्ठ हो जाता है। उच्च शिक्षाकी 
समाप्ति तक वह अपने खास्थ्यसे हाथ घो बैठते हैं। फिर भी उन 
विपयो्में उतने निष्णात नहीं होते | यदां जिन विद्याल्योमें शिक्षाका 
माध्यम मातृभाषा है, उनमें कांगड़ीका गुरुकुछ विश्वविद्यालय मुख्य 
है, यहां सब विपयोकी शिक्षा मातृभाषा हिन्दी ही में दी जाती है, 
इसीसे उच्च शिक्षाका जो कोर्स दूसरे विद्याल्योमें ६ वर्षमें पूरा होता 
है, बह इस गुरुकुलमें ४ वर्षमें ही समाप्त दो जाता है। दूसरे विश्व- 
विद्यालयों जो कई पुस्तक बी० ए० के कोर्समें नियत हैं वह यहां 
एफ० एव्में पढाई जाती हैं और दियार्थी बडी उफलतासे उत्तों 
उत्तोर्ण होते हैं, वादरके विद्वान्‌ परीक्षुकोंने अनेक बार इसपर सम्तोष 
प्रकट किया है ओर इस वातको स्वीकार किया है कि मातृभापाके 
माध्यम ही का यह महत्व ६ । 
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निःसन्देद गुरुकुलके स्मावर्कोंकी अंग्रेज़ी माषामें,उतनी ऊँची 
योग्यता नहीं होती जितनी सरकारी विद्याल्योंके भ्रेजुएटों की, पर 
अंग्रे जीभाषामें असाधारण थोग्यता-लाभ तो शिक्षाका उद्देश्य 
नहींदै। 
ः गर्ब्नमेंट तो अंग्रेज़ीभापाकी शिक्षा किसी ओर ही उह्देश्यसे 
देती है, उस उद्दे शकी व्याख्या मद्गाकवि अकवरने की दै-- 
"तौकरको सिखाते हैं मियां अपनी ज़बान, 
मतलब यह दै कि सममे उनके फ़र्मान । 
मकसूद नहीं मियां की सी अछ्ो-तमीज्ञ, 
इस नुकते को फ्या वह समझें जो हैं नादाने” 
दुर्भाग्य दे कि राष्ट्रिय शिक्षाका इतना देश-व्यापी घोर 
आन्दोलन होनेपर भी यह 'नादानी” अभी दूर नहीं हुईं। अद्धरेजी- 
भाषाकी शिक्षाके पश्षपातियोंने (मियां! (स्वामी, सरकार)के मतलब- 
को अवतक समझा नहीं, शिक्षाप्राप्तिका लक्ष्य अभी तक पास होकर 
अप्रेजीका ग्रेजुएट बनना ही समम्ता जा रहा है, अर्थात्‌-- 
असुमाठ नहीं 'प्रेट” होना अच्छा, 
दिल द्ोना घुरा दे पेट होना अच्छा | 
पण्डित द्वो कि मोलदवी हो दोनों वेकार, 
इन्सान को ग्रेजुएट होना अच्छा 
अंग्रेजीभापाके 'प्रेजुएट”' बननेका यह मद्यामोह शिक्षाक्रे लिये 
सचमुच साढ़-सतीका 'शनैश्चर' है । जबतक इससे पिण्ड न छूटेंगा 
भारत शिक्षित न होगा, और यद्द तभी होगा जब सब विपयोंको 
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शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी ज्ञायगी। समस्त देशके लिये शिक्षाका 
माध्यम बननेको पात्रता यदि किसी भापामें है तो राष्ट्रभापा हिंदी 
हीमें है। शिक्षा-विज्ञानके समस्त विद्वान्‌ इसपर सहमत हैं। खेद है 
कि इस मदस्वपूर्ण विषयके लिये जिस भगीरथ-प्रयत्नकी आवश्यकता 
डै बह नहीं हो रहा, कोरे प्रस्ताव पास होऋर ही रह जाते हैं । 
हिन्दीसाहित्य-सम्मेछलका ओर शिक्षाप्रेमी देशभक्तोंका परम 
कर्तव्य दे # अपनी सव समत्रेत शक्ति हिन्दीको शिक्षाका माध्यम 
बनानेमें लगावें | 

हिन्दीके साथ ही हमें अपनो अमस्भाषा देववाणी संस्कृतको 
भी न भुलाता चाहिए, उसकी शिक्षाके बिना हिल्दूजातिको गति 
नहीं, समस्त आर्यभाषाओंकी जननी संस्कृत ही दे, हमारे पूर्वजॉका 
इतिहास, हमारी संस्क्ृतिका आदर्श संस्कृतमें ही है, हिन्दीका 
शब्द-भण्डार भरनेके लिये भी संग्कृत-शिक्षाकी अत्यन्तआवश्यकता 
है। यही नहीं, अंग्रे जीमापाको जो स्थान भारतमें इस समय प्राप्त 
है, वह संस्कृतकों मिलना चाहिये, भारतके शिक्षित समुदायद्ी एक 
भाषा संस्कृत ही हो सकती है। दक्षिणके एक बिद्वाद मुसलमानते 
इस बातको मुक्तकण्ठले अभ्नी उस दिन भरी सभामें सख्ोकार 
किया है । 


हिन्दी साहित्यकी प्रगाति 


यह देखकर सन्तोष और हर्प होता है कि हिल्दीका साहित्य 
उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। हिल्दीके मासिक पत्र और 
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पत्रिकाएँ, सरस्वती, माघुरी, सुधा, विशाल-भारत, त्यागभूमि; 
समन्वय, विद्यार्थी, महारथी ओर सरोज इत्यादि साहित्यकी आदर- 
णीय सेवा कर रहे हैं । हिन्दीके दैनिक पत्रोंकी दशा भी बहुत सन्तो- 
पप्रद है; हमारे आज, स्वतन्त्र ओर विश्वमित्र, किसी भी प्रान्तीय 
भाषाके दैनिकोंसे मुक़ाबछ्ा कर सकते हैं । हिन्दू-संसार, वर्तमान 
आर भजुनिका दम भी दैनिकोंमें ग्रतोमत है। साप्ताहिक पत्रोंमें 
प्रवाप, अभ्युदय, श्रीकृष्णसल्देश, देश, स्वदेश, छोकसंम्रह, शिक्षा, 
हिन्दी बंगवासी; श्रीवेंकटेश्वर-समाचार, कर्मवीर, आरयमित्र, महावीर 
ओर सैनिक सभी अपनी अपनी जगह सफलतासे सँभाले हुए 
हैं--राष्ट्रकी ओर राष्ट्रभापाकी उन्नतिमें तत्पर हैं । हास्यरसकी 
पूर्तिमें 'मतवाला? मुख्य है, इसकी नोक मोंक “अवध पंच” की याद 
दिलाती दे । मत्वाला वेहोशीमें भी होशियारीका काम कर रहा दे | 
“हिन्दू-पंच” भी इस मेदानमें उसके पीछे पीछे है । शिशु-साहित्यके 
निर्माणका बालसखा, बालक, खिलोना ओर शिशु, अभिननन्‍्दुनीय 
उ््योग कर रहे हैं। सादित्य-प्रचारक संस्थांभोंमें काशीका ज्ञान- 
मण्डल, प्रयागका इच्डियन प्रेस, छखनऊकी गंगापुस्तकमाला, 
कलकत्तेकी हिन्दी-पुस्तक एजेंसी, वंबईका हिन्दी-मन्थरत्लाकर- 
छार्यालय, वांकीपुरका खड़गविलास प्रेस ओर लहरियासरायका 
पुस्तक-भंडार, हिन्दीका भंडार भर रहे हैं, अजमेरमें सस्ता- 
साडित्य-मणठछने .साहित्यको सक्षला ओोर सुरूम करनेका वीड़ा 
उठाया हे 

फाशीकी नागरी-प्रचारिणी सभा तो हिन्दी भान्दोलनक्री 
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जअतनी ही है, नागरीके प्रचारका सर्वाधिक श्रेय उसे ही प्राप्त है, 
अनेक प्राचीन पंथोके प्रकाशनके अतिरिक्त दिन्दी पुस्तकोंकी खोज- 
का काम भी उस्तीने सबसे पहले प्रारम्भ किया है। उसकी 
अमासिक पत्रिका भी हिल्दीमें अपने ढ गकी एक ही है। नागरी- 
प्रचारिणीके सर्वस्व उद्योगवीर श्रीश्यामसुन्द्दासभीकी हिंन्दी- 
सेवाके सम्बन्धमें जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी दे | 

यह देखकर ह॒र्प होता है कि छुछ उच्च कोटिके विद्वान भी 
हिन्दीको अपनाने छगे हैं-- यानी पी०एच०डी० उपाधियारी विद्वान 
भी अब हिन्दीमें कुछ लिखने छगे हैं। शरीयुत डाकर संगलदेव 
शास्त्री एम० ए०, पी० एच० डी० ने 'भापाविज्ञान' पर पुस्तक 
लिखकर दिस्दीको गोौरबान्वित किया है। 

ब्रभभाषाके इस विरोध-काढमें सो इस बीचमें प्रमभाषाके 
दो उत्तम काव्य अन्‍्थ प्रकाशित हो ही गये--इससे पता चलता 
दै--अभी कुछ छोग वाक़ी हैं हमें! । कविवर भीर सुदृहर भरीयुत 
रत्नाकरजीके 'गंगावतर्ण! ने अपने अवतरणसे कवरिवाश्षेत्रको 
गंगाके समान परविन्न किया है, 'गंगादतरण” एक उत्तम कोटिका 
पठनीय काव्य है। ओवियोगीहरिजीकी 'बीरसतसई तो ओऔ- 
मंगलाप्रसाद-पारितोषिक पाकर मैदान मार ही छुकी है, उसकी 
चर्चा तो इस प्रसंगमें पुनरक्त है। श्रोयुत पं० कृष्णभिद्दारी 
मिश्नज्ञी भी इस प्रसंगमें स्मरणीय हैं, वह अपने 'खमालोचकमें 
अजमापाके प्राचीन साहित्यकी चर्चा वरावर करते रहते हैं। 

इस प्रकार कुछ मिलाकर हिन्दीसादित्यकी दशा सन्तोप- 


शैल्प८ , पद्म-एराग 


जनक है) फिर भी किसी बातकी कमी है जो जीमें खटक रही है, 

हिन्दीमें सितारे-हिन्द, सारतेन्दु, सम्पादकाचार्य पं० रुद्रदृत्त, बा० 

वाल्मुकुन्द गुप्त ओर श्रीगुलेरीजी जैसे विद्वान ओर हृदयहारी 

आदर्श लेखक न जाने अब क्यों पैदा नहीं होते | इस दृष्टिसे तो 

हमारा साहित्य-शकट वहीं है, जहा यह छोग छोड़ गये थे ! 
हिन्दी-साहहि त्य॑-पम्मे लन-- 

-ने बहुत काम किया है। पर अभी दिछी दूर है । जो कुछ 
अवतक हुआ दे वह भूमिकामात्र है । परीक्षा ओर प्रचारके काममें 
सम्मेलनको अच्छी सफलता प्राप्त हुई हे, इससे हिन्दी-संसारमें 
एक जागृतिसी पैदा हो गई है। सम्मेठनके नाम और कामका 
प्रचार पर्याप्त हो चुका, अब जो कर्तव्य हे उसकी ओर अग्रसर 
होना चाहिए। सम्मेलनके सामने इस समय मुख्य काम ये हैं-- 
हिन्दी-विद्यापीठ, संग्रह्यलय, इतिहासका निर्माण ओर प्राचीन 
साहित्यका प्रकाशन। श्रीअवध उपाध्यायजीके सदयोगसे विद्या- 
पीठकी शिक्षाक्ा काम चल रहा है, कऋृषिके लिये भूमि भी बहुत 
अच्छी मिल गई दे, आशा दे, शीत्रद्दी कृपिका कार्य चछ निकलेगा 

संग्रहालय ओर इतिद्ासके लिये अभी कुछ नहीं हुआ, 
खाही प्रस्ताव द्वी होकर रह गये हैं। यह दोनों ही काम जितने 
आवश्यक हैँ उतनेदी व्यय-भोर परिश्रम-साथ्य हैं, इसके लिये 
विद्वानॉंकी ओर उदार दानियोंक्री समवेतशक्ति अपेक्षित दे, केवल 
सम्मेल्न-कार्याट्य और मन्त्री मएडछद्दीको इसके लिये उत्तरदायी 
नहीं ठदगया जा सकता, मन्त्री-मण्डल्के द्वाथमें खाली दफ़्तरके 


संभापण ३७९ 


सिवा और फ्या है? कोई भी मस्त्री-मण्डक हो जवतक उसे 
बाहरसे यथेष्ठ सहायता न मिलेगी कुछ न होगा । इसमें स्वार्थ- 
त्यागी ओर सुसमर्थ सहायकोंकी सद्दायतां अपेक्षित दे जो सम्मे- 
लनको अभी प्राप्त नहीं हो सकी, सम्मेलनके हिलैपियोंका कर्तव्य है 
कि परस्परके सब मतभेद भुलाकर संग्रदालयकी पूर्ति ओर इतिहास- 
निर्माणके महत्त्वपूर्ण कार्यमें अपनी सारी शक्तियों समेत लग जायें। 
दक्षिण भारतमें हिल्दी-प्रचास्के कामसे सम्मेलनको छुट्टी मिल्ल गई 
है, यह उचित हुआ था अनुचित, इसपर विचार करनेसे अब कुछ 
छात्र प्रतीत नहीं होवा । जो छुछ हुआ, दो गया, उसकी चिन्ता 
छोड़कर सम्मेलनको अब अपनी शक्ति प्राचीन साहित्यके उद्धार ओर 
प्रचारमें छगा देनी चाहिए | सबसे पहले 'सूरसागर का सम्पादन, 
और प्रकाशन आवश्यक है, यह्‌ प्रन्थ-रत्नआजकलछ अप्राप्य हो रहा 
है, सूरसागरका एक भी प्रामाणिक और विशुद्ध संस्करण आजतक. 
प्रकाशित नहीं हो सका, यदद साहित्य-सेवियोंके लिये कलंक और 
टुर्भाग्यकी बात है। प्राचीन सादियके और भी अनेक सद्मन्थ छिपे 
पड़े हैं, जो मचतक एकबार भी कहीं प्रकाशित नहीं हुए; कुछ ऐसे हैँ 
जो कभी प्रकाशित हुए थे।पर अब नहीं मिलते, उनके विशुद्ध, सुलभ 
ओर सटिप्पन संस्करणोंका प्रवन्ध सम्मेडनको करना चाहिये । 
प्राचीन-साहित्यके पढ़नेकी रुचि दिन दिन वढ़ रही है--पर पुस्तकें. 
नहीं मिलतीं, उनके पढ़ाने वाले भी कम हैं, इसके लिये त्रजभापाका 
एक अच्छा कोश बनना चाहिये मिसकी सहायतासे सादिल-प्रे मी 
प्राचीन साहित्यकों पढ़ सकें और समझ सके । 


ड्ए० पद्म-पराग 


प्राचीन-साहित्यका उद्धार तथा नवीन उपयोगी साहिदयका 
निर्माण ओर उसका प्रचार ही साहित्य-सम्मेलनका मुख्य काम है, 
जिसकी ओर सम्मेछनने अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया, 
सम्मेलनकी सब शक्ति अबतक केवल प्रचार कार्य होमें छगतो रही 
है, अब उसे अपने सुख्य उद्देश्यकी ओर अग्रसर होना चाहिये, 
इस अवसर पर यदि कर्तन्य-कार्यकी कोई योजना तयार करके उसे 
कार्य रूपमें परिणत करनेका उपाय सोच छिया जाय तो अच्छा 
हो, नये नये प्रस्ताव प्रस्तुत करनेका काम कुछ दिनोंके लिये रथगित 
रहे तो कोई हानि नहीं, छुछ काम होना चाहिये; इसीमें सम्मेल- 
नकी सफलता है । ु 

आप सब्र सज्ननोंसे यही प्रार्थना करके में अपना वक्तत्य 
समाप्त करता हू, ओर जो कुछ असम्तद्ध कह गया हूं, उसके डिये 
क्षमा चाहता हू । 

--499/8४४६९४-- 


हिन्दीके प्राचीन साहित्यका उद्धार 

हर्षकी वात दे कि सुशिक्षित समाजका ध्यान हिन्दीकी 
ओर आहृष्ट हो रहा है और हिन्दीका प्रचार भी संतोषजनक 
रोतिसे बढ़ रहा है। अनेक पन्न और पत्निकायें निकल रही हैं, प्रति- 
वर्ष सैकड़ों नई पुस्तकें भी प्रकाशित हो रही हैं। पुरानी पुस्तकोंकी 
खोज भी होने लगी है। नये ढंगके कोश ओर व्याकरणोंका भी 
निर्माण हो रहा है, तुलनात्मक समाठोचना भी चल रही है, अनुवाद 
भी दो रहे हैं, टोकाए' भो वन रही हैं, साहिदयसम्बन्धी संस्थाओंके 
अधिवेशन ओर महोत्सव हो रहे हैं, भिन्न भापा-भाषी प्रांतो्में हिंदी 
फैल रही है ओर राष्ट्रसापाका पद्‌ प्राप्त करती जा रही है। यह 
सव हिंदीके अभ्युदयकी सूचना देनेवाले शुभ लक्षण हैं, भानंद- 
दायक समाचार हैं। नागराक्षर ओर दिन्दी-भाषाके प्रचार ओर 
प्रसारमें नागरी-प्रचारिणी सभाओं भोर हिंदी-साहिद्य-सम्मेटेनि जो 
अमुकरणीय उद्योग किया है; उसके लिये ये प्रतिष्ठित ओर प्रशंसित 
.संस्थाए' धत्यवादाह हैं, गौरवकी वस्तु हैं, सम्मान की पात्र हैँ । 
हिंदी-हिलेपी मात्र इसके लिये इनके क्रूणी और कृतज्ञ हें। पर यह 
सब कुछ होनेपर भी साहित्यकी पुरानी दिल्ली अभी दूर ही है। उक्त. 
सम्मान्य संस्थाओंने साहिय-नगरीके निर्माणमें अभीतक सफरमैना- 
का ही काम कर पाया है--विश्न-बाधाओंके माड़-मंकाड़ फाद- 
छांदकर कूड़ा-करकट दूर करके, रोड़े हटाकर राजपथका रास्ता 


उपर पद्म-पराग 


साफ कर दिया है, दाग-बेल डाल दी है । असली काम वाक़ी है, भव 
उसमें लग्गा छगाना चाहिये। 
साहित्यके नवीन-मन्दिरोंका निर्माण तो हो ही रहा है, होता 
ही रहेगा, होना चाहिये भी, पर साहित्यक़े प्राचीन प्राप्ताद जो जहां 
'तहां ध्वस्त-विध्वस्त दशामें दवे पड़े हैं, उनका उद्धार इसप्े भी बड़ें 
महत्त्वका काम है । इन खंडहरोंमें वड़े वड़े अमूल्य रत्न ओर कीमती 
खन्नाने मिट्टीमें मिले हैं, उन्हें भी ढू'ढ़कर वाहर निकालना चाहिये.। 
पूर्वजोंकी कीर्ति-रक्षा बड़े पुण्यका काम है, क्रूपि-क्रणसे उक्कूण 
होना है। प्राचीनताकी दृष्टिसे ही नहीं, उपयोगिताको दृष्टिसे भी 
यह कार्य कुछ कम महत्त्वका नहीं है । हमारे प्रमाद ओर उपेश्ञासे 
साह्त्यके अनेक रत्न नप्ट हो गये, जो बचे दें वह भी भ्रष्ट होते 
जा रहे हैं, साहित्यके नामपर रसभाव-विहीन बेतुकी तुकत्रन्दियों 
ओर अन्य भाषाके उपन्यासोंके अज्॒वादोंका ढेरपर ढेर छगता जा 
रहा है, और हम हैं कि हिल्दी-सा्त्यको इस दृद्धिपर फूले नहीं 
समाते, घड़े गर्वके साथ घोषणा करते नहीं थकते कि हमारी भाषा- 
का साहित्य दिन-दूनी, रात-चोगुनी उन्नति कर रहादे। हमारी 
विकत्त्थनापूर्ण घोषणा मे सि चकित होकर जब कोई मिन्न-सापा-भांपी 
विद्वान हमारे वर्तमान साद्िद्य-भण्डारको टटोछता है तो उसे खिन्न 
झोर निशाश हीना पड़ता है, उसे: अपनी ही भाषाके उपन्यासों ओर 
गर्पेंकि दिन्दी अनुवाद ओर चमत्कार-विद्दीन तुकबन्दियां संतुट 
नर्ती कर सकते, वद्वतो टिन्दीमें बह चीज़ देखना चाहता है जो 
उसको भाषामें नहीं है। नये ढंगका शाद्ित्य बंगला, गुजराती 


ईिन्दीके प्राचीन सादल्यका उद्धार डैपरे 


ओर मराठो भादि भाषाओंमें चहुत दे मर बहुत अच्छा है, इस 
विपयमें हिल्दी असी उनकी वरावरी नहीं कर सकी । 
दिन्दीकी विशेषता उछ्तका प्राचीन साहित्य दे, सहिय-संसारमें 
॥हल्दीको गोख प्रदात करानेबाछे, उसका मस्तक उन्नत करनेवाले 
सूर, तुलसी, फेशव, विहारी और मतिराम आदि प्राचीन महाकंबि 
हैं, हिन्दीके वर्तमाव लेखक ओर कवि नहीं। किन्हीं-किन्हीं 
वर्तमान लेखकोंका सम्मान यदि दूसरोंकी दृष्टिमें कहीं कुछ हुआ 
भी है तो वह भी इसी कारण कि वे हिन्दीके इन आदरणीय और 
अमर कवियोंके नामलेबा हैं---उल्हींकी कविता-ठछताके रसिक मधुप 
हैं। उनका सम्मान इस प्रसिद्ध उक्तिका उदादरण है--- 
कीटोषि सुमनःसन्नादारोहति सर्तां शिरः ।! 


दुर्भाग्यकी बात है कि हिन्दीकी इसी विशेषताकों हम अपने 
हाथों खो रहे हैं, नये छप्पर छानेको धुनमें पुराने मह्ोंको प्रमा- 
<के फावड़ेसे ढा रहे हैं ओर खुश हो रहें हैं कि हम साहिदका 
उद्धार, प्रचार ओर प्रसार कर रहे हैं| साहिद्य-गगनके उूर्य (सर) 
का प्रकाश छुप्त हो रहा दे ओर जुगनू चमक रहे हैं, चमकाये जा 
रहे हैं | इस अतर्थकी देखकर सहृदय साहिल्य-मेमी, अविवेकी- 
मेघको उलाहना दे रहे हैं, इस प्राचीव अन्योक्ति--सूक्तिको दोहरा 
रहे हैं:-- 
' (पिक्े हि सूकीकृरु घूमयोने । 
मेक व सेके सु खरोकुरुण्व । 


३८४ एद्य-पराग 


किन्तु त्वमिन्दोः प्रपिधाय बिस्व॑, 
खद्योतमुद््योतयसीत्यसह्मम्‌ ॥।! 
हिन्दी साहित्यके उद्धार मोर प्रचारका दम भरनेवालो इतनी 
संस्थामोंकी मोजूदगोम फ्या यह शोचनीय कलड्छकी वात नह्ढीं 
है कि साहित्यके सूर्य सूरदासकी कविताओंका एफ भी (शुद्ध ओर 
सुन्दर संस्करण अबतक प्रकाशित नहीं हो सका | ( ओर उपस्या- 
सॉके अनुवाद दर्जनों छप गये [[ ) 
आज-कछ सूर-सागर' अप्राप्य हो रद्दा है। पहले मुद्रित जो 
दो एक संस्करण कहीं-कहीं पाये भी जाते हैं, तो उनमें क्षेपकोंकी 
और अशुद्धियोंकी इतनी भरमार मिलती दे कि देखकर दुःख होता 
है, पंवन्दी वेरोंमें काड-वेरोकी गुठलियां भोर अंगूरोंमें निमोलियां 
मिली हैं, परमान्नमें पछु--खीरमें धुल पड़ी दे; जो खट्टा ओर मज़ा 
किरकिरा हो जाता दै। इधर दो एक 'संक्षिप्त सूरसागर' जो 
निकले हैं. वह 'इस्तसारका मुख्तसिर' हैं, इत बूदोंसे लाघवरार्थी 
चातक छोगोंकी चोंच तर हो सकती है, स्वल्प-सन्तोपी कविता- 
ब्रेमियोंकी तसदी भले ही हो जाय, तृषित काव्याबत-पिपासुओंकफी 
तृत्ति नहीं हो सकती । फिर इनका संक्रठन ओर सम्पादन भी 
सके स्वरमें कूकनेवाली ) कोयलकों तो चुप करा दिया ओर 
( उत्साइके ) छींटे देदेकर मेडकोंको उसार दिया--उनका कर्णकरदु 
फोलाइस प्रारम्भ करा दिया। यहांतऊ तो प्र नुम्दारा अव्यायार 
सद्य था, पर यह अंधेर तो मत मवाशो-चन्द्र-विम्थकों दिपोकर 
नगनूझा ता मत घम्रदझाओ, यह नहीं सद्दा जाता ! 


हिन्दीके प्राचीन साहिदयका उद्धार श्८£ 


उन्हीं क्षेपक-पूरित अशुद्धप्राय पोथियोंके आधारपर हुआ है, टीका- 
'टिप्पनियोंके अभावमें सर्वधाधारण इनसे यथेष्ट छाभ भी नहीं उठा 
सकते । 
हिन्दी-हिलपी प्रसिद्ध बंगाली पिद्वान्‌ श्रीयुत पंडित सतीश- 
चन्द्र राय एम० ए० महाशय, वंगलामें श्रीसूरदासमीकी कव्रितापर 
विवेचना-पूर्ण निवन्ध छिख रहे हें, इन प्रस्तुत संक्षिप्त सूर-सागरोंसे 
उनकी सन्तु्टि नहीं हुई, उन्होंने मुझे इस “विपयमें कई पत्र लिखे 
हैं, 'सूस्सागर' के क्रिसी विशुद्ध ओर सुसम्पादित संस्करणका पता 
'पूछा है, उन्हें यह जञानकर--हिन्दोचालोंकी उपेक्षा ओर अकम- 
ए्यतापर अत्यंत निराशापूर्ण खेंद हुआ कि 'सुरसागर' का कोई 
अच्छा संस्करण अवतक प्रकाशित नहीं हुआ | प्राचीन साहित्यके 
उद्धारओर सुसम्पादंनकी आवश्यकतापर ज्ञोर देते हुए और 
द्धारका उपाय वतलाते हुए उन्होंने अपने एक पत्रमें लिखा है--- 
“सब भापाओंमें ही प्राचोन काब्योंकी टीका करनी 
दुस्साध्य होती है, फ्योंकि इसके लिये पहले तो एक आधघ 
प्राप्ताणिक पुरातन हस्त-लिष्ति मादर्श पुस्तक अपेक्षित होती 
है। दूसरा कठिन काम पाठोद्धारका है, तीसरा काम पाठ- 
संगति-पूर्वक अर्थ करना, अ्न्ध-अन्थियाँ सुछकाना है | यह 
अन्तिम और महत्वका काम समीचीन रूपसे तभी हो 
सकता है जब कोई उस विपयका विशेषज्ञ विवेचक प्राचीन 
काव्मोंको घ्यानले आय्ोपान्च पढ़कर उसकी एक ऐसी 
शब्द-सूची तैयार फरे जिसमें सब शब्दोंका अर्थ ओर 
५ 


८ पद्म-पराग 


प्रयोग-निर्देश किया जाय, अन्यथा निश्चयके साथ कभो 
नहीं कहा जा सकेगा कि यही अर्थ कविक्मा अभिप्रेत ओर 

स्वाभाविक है । यह सच काम किसी एक विशेषज्ञके लिये भी 

असाध्य है । प्राचीन साहित्यके उद्धारका मूलाधार प्राचीन 
हस्त-लिखित पुस्तकोंका संग्रह ही सबसे अधिक प्रयत्न-साध्य 

है, क्योंकि इसके लिये सारे हिन्दोस्तानके गांव-गांवमें खोज 

करनी होगी, ओर यह बहुत छोगोंकी समचेत चेष्ठाफा काम 

है, इसलिए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन आदि संस्थार्भो हारा 

ही साध्य दै। भ॑ नहीं जानता अवतक हिन्दी संसारमें 

फछीमूत कामके लिये कोनसो चेष्टा को गई है । 

“इस सम्बन्धपें वज्भीय साहित्य-सम्मेलन, एशियाटिक 
सोसतायटो, (कलकत्ता) ओर ढाका विश्वविद्यालयका दृष्टास्त 
सर्वथा अनुकरणीय है । मेरी सम्मतिमें हिन्दी साहिल्य 
संसारकीं सब प्रयन्नसे प्राचीन पुस्तक-पम्रहके कार्यमें श्री 
होना चाहिए, यद्ठि पुस्तक संग्रहीत और सुलभ हो गई' तो 
उनके विशेषज्ञ भी क्रमशः वन जाय॑गे। प्रामाणिक ओर 
प्राचीन पुस्तक-मृलक़ पाठ-विचार, सूरदास ओर तुरूसीदास 
आदि प्राचीन कवियोंके सम्बन्धमें अपेक्षित ओर अपरिद्वार्य 
है। आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके कतृ पश्षक्ी दृष्टि इस 
आवश्यक्र विषयके ऊपर आहइृष्ट कोजिये। केवल संश्िन्‍्त 
सूरसागर आदि प्रस्थेकि प्रकाशनसे ही सम्मेलनका प्रकृत 
इहे श्य और कार्य सफल था पर नहीं होगा ।” >0९"-- 


हिल्दीके प्राचीन साहित्यका उद्धार शेप 


यह आदरणीय ओर आचरणीय परामर्श एक ऐसे भुक्तमोगी 
अनुभवी और साहित्य-मर्मज्ञ वृद्ध विद्यानका है जिन्होंने बड्धीय 
साहित्य-परिपद्के प्राचीन साहित्य-विभागका सम्पादन बड़ी 
विद्वता ओर सफलतासे किया दे, जिन्होंने अनेक अन्थ लिखे हैं, 
पुरातन वज्लीय वैष्णव कवियोंकी कविताका उद्धार क्रिया है, 
ओर अब ॒हिन्दीके प्राचीन साहित्यका बड़ें चाव और परिश्रमसे 
अनुशीलन कर रहे हैं। 

आपके शुभ॒पमरामर्श ओर अनुभवसे हिन्दीके कर्णधार 
शिक्षा अहण कर सकते हैं। बंगाल जादि प्रास्तोंमें जहां वहांकी 
प्रान्तीय साहित्य संस्थाए' समह्टि-रूपसे अपने प्राचीन साहित्यके 
उद्धार ओर प्रचारमें परवृत्त हैँ वहां अनेक विद्वान व्यक्ति-झूपसे भी 
श्छावनीय साहित्य-सेवा कर रहे हूं। दूसरे प्रान्तोंमें मनेक ऐसे 
साहित्व-महारथी पाये जाते हें जिन्होंने अकेले इतना घिरस्थायी 
और उपयोगी कार्य कर दिखाया है, जितना हमारे प्रान्तकी प्रायः 
संस्थाओओसि भो अपी तक नहीं हो सका। एक एकाकी वद्धाढी 
विद्वान्‌ श्रीयुत श्ानेन्द्र मोहनदास महाशयने “बड्गलाभापार 
अभिवान” नामक वहुत बड़ा, सुन्दर ओरसस्ता कोश बना डाला | 
बैसा एक कोश भी अभी हिन्दीमें नहीं चना, जो दा एक छोटे बड़े 
कोश दिन्दोमें हैँ भी उनमें आम बोल चालके, प्रचलित-समाचार- 
पत्रोंमें व्यवहृत होने वाले शब्दोंका ही संग्रह अधिक है, प्राचीन 
साहित्यके शब्द बहुत हो कम हैं, प्राचीन शब्द-समृहकी हष्टिसे 
ये कोश निरा द्धिका मंडार हैं, ध्धा-पुष्ट' हैं। प्राचीन साहित्यके 
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अध्ययनमें इनसे कोई विशेष सहायता नहीं मिलती |#: हिन्दीमें एक 
अजभापा-कोशकी बड़ी आवश्यकता दै। प्राचीन साहित्यके 
प्रचारमें ऐसे कोशका अभाव भी वाघक है । इस अभावकी 
पूर्ति करना साहित्य-सम्मेडनका प्रथम कर्तव्य दै। उपल्यास- 
साहित्यका प्रचार तो हिन्दीके अनेक प्रकाशक कर रहे हैं, सभाओं 
ओर सम्मेलनोंको प्राचीन सांहत्यकी ओर ही विशेषरूपसे ध्यान 
देना चाहिये। 

इस प्रसंगमें काशीके 'भारत-जीवन! वाले स्वगीय बाबू 
शमक्रष्णजी वर्माकों स्मरण न करना कृतन्नवा होगी । वर्माजीने 
उस समय प्राचीन साहियके अनेक छोटे मोटे प्रन्थ-रत्नोंको 
अकाशित करके साहित्य-सेवी समाजका उपकार किया, जब 
साहित्य-प्रचारका इतना ढ ढोरा नहीं पीठा जाता था। हमारी 
साहिय-सभाओंसे तो इतना भी न हुआ नितना अकेले बाबू 
रामकृष्णजी वर्मा प्राचीन साहित्यका उद्धार कर गये ) 

आजकल साद्ियका द्ो-हडा तो चारों मोर बहुत मचा 
डुआ द्वे, पर पाससे देखा जाय तो ठोस काम कुछ नहीं हो 
रहा। बस प्रस्तावेकि पास करनेहीमें इतिकरतेन्यता की समाप्ति 
हो जाती दे | साहित्यके भोजन-भवनमें, अकवरके कथनानुसार-- 





€ फायी ना० प्र० प्रमाका 'ईिन्दो-शब्द-सागयरों बह-मल्य होनेफे 
खारण सरसाधारणके लिये उतम नहीं । श्यय घना है समा उक्त 


फोगरा एक संद्षिप्त सप्फरण निछालना घाएती है, यह पऐो जाय तो 
चअच्दा हो । 


हिन्दीके प्राचीन साहित्यका उद्धार श्प्६्‌ 


# कुंटोंकी सदा आती दै, खाना नहीं आता।” वातोंके भोजनसे 
ही भूख मगानेकी कोशिश की जा रही है | 

काशीकी नागरी-प्रचारिणी सभाने 'रामचरित-मानस'का 
तथा दो एक दूसरे ग्रन्थोंका शुद्ध संस्करण प्रकाशित करके अपना 
जन्म सफल कर लिया है। समाके खोज-विभागमें भी कुछ 
काम हो रहा है, पर काम इतना बाक़ी है कि उसे देखते हुए 
अभी कुछ भी नहीं हुआ। समभाके पुस्तक-संग्रह-भण्डारमें 
प्राचीन साहितयके जितने अच्छो ओर अलम्य ग्रन्थ संग्रद्दीत हो 
प्युके हैं, उतमेंसे कुछ अन्थोंके प्रकाशन ओर सम्पादन की व्यवस्था 
भी साथ साथ होती रहनी चाहिये, भलेही कुछ दिनोंके लिये 
कोई 'मनोरखन-व्यापार' स्थगित कर दिया जाय ! 

प्रयागके हिन्दी-साहित्य-सम्मेठनपर तो ओर भी ज्यादा 
जिम्मेदारी है। क्योंकि वह “साहित्य-सम्मेलन” है । सम्मेलन- 
की सारी शक्तियां अवतक प्रचार-कार्यमें ही लगो हुई है, कहता 
चाहिये वह अभी दिग्विजयमें हो संछम्त दे । वार्षिक महोत्सव, 
परीक्षाओंका प्रबन्ध ओर मद्रासमें दिल्दी प्रचार, वस इन्हीं दायरोंमें, 
इसी चक्‍्कर्में वह घूम रहा है । यह भी उसका एक एद्देश सही, 
पर सिर्फ़ इतने हीसे तो हिन्दोसाहित्यका उद्धार न हो जायगा, 
हन्दीका थोड़ा वहुत प्रचार इसते भलेद्दी हो जाय । सम्मेलनको 
अपने स्व॒रूपके अनुरूप कुछ ठोख झोर स्थायी काम भी अब 
करना चाश्यि। दिग्विजयके व्यापारको कुछ दिनोंके लिये; 
बन्द कर दिया जाय तो कुछ हर्ज न होगा, मद्रास कहीं भागन 
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जायगा, वहाँ फिर भी काम होता ही रहेगा, पहले अपने प्रिय- 
माण प्राचीन साहिदकी सुध वो ले छठी जाय--इसे तो मरनेसे बचा 
लिया जाय ! ; 

ओर तो ओर, सम्मेनकी परीक्षाओंमें जो पाव्य पुस्तकें 
निर्दिष्ट हैँ उनमेंसे अनेक पुस्तकोंके शुद्ध ओर सुलभ संस्करण भी 
टुलभ हैं, इससे वेचारे परीक्षार्थियोंकी कितनी असुविधा होती है, 
यह कोई उन्होंके जीसे पूछे । आखिर यह काम किसका है ९ 
इसकी व्यवस्था कोन करे ? इस गड़वड़से छाभ उ्ठानेके लिये 
स्वार्थी पुस्तक-ब्यसायी प्रकाशक, अष्ट पाठों वाली ओर असम्बद्ध 
टीकाबाढी अंट संट पोथियां प्रकाशित करके अपना उल्लू सीधा 
करते हैं ओर गरीब परी क्षार्थी मुफ्दमें मारे जाते हैं । 

इस वर्ष सोभाग्यसे साहित्य-सम्मेलनको साहित्य-सेवाका 
अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। सम्मेलनका अधिवेशन ब्रज- 
भाषाके केन्द्र भरतपुरमें श्रजराज श्री भरतपुराधीशके आतिथ्यमें 
होने जा रहादँ। इस शुभ अवसर पर ब्नजसापाके सर्वश्रेष्ठ 
कवि श्रीपृद्धासनीके अन्धथेंके उद्धारका मनुछ्ठान कर डालना 
चाहिये। भग्तपुरके पास ही सूरदासजीकी जन्मभूमि या निवास- 
स्थान 'रुनकता! तीर्थ है। घजभापा-प्रेमी साहित्य-सेवियोकी 
मम्टली वहाँ पहुंचकर इस बातका प्रण भर ब्त धारण करें,सर्े- 
संफपफ्रे साथ छार्य प्रार्म्म कर दिया जाय । भरतपुर-नरेंश 
सादित्यप्रे मी मोर घजभाषाके पूर्ण पक्षपाती, प्रवीण पारणी ओर 
संगऋाद़ है] उनके शुभ नामक साथ प्मराजा की विरंद दियाज- 


हिन्दोके प्राचीन साहित्यका उद्धार श्६१्‌ 


मान है, उनसे इस काममें यथेष्ट सहायता मिल सकेगी। राज्य- 
की सहायतासे खोज करनेपर वहाँ “सूरसागर” की प्रामाणिक 
ओर प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक भी मिलनी संभव है । भरतपुर 
गज्यमें त्रजमापाका वहुतसा साहित्य छिपा पड़ा है; जो अन्यत्र 
दुलंभ है, उतकी भी खोज होनी चाहिये , इससे अच्छा अवसर 
इस कामके लिये फिर मिलना सुश्किल है । 

साहित्य-प्रे मियोंका कर्तव्य है कि अपनी समवेत-शक्तिसे 
सम्मेलनको इस कार्यमें दृढ़तापुर्व संरुम दोनेके लिये प्रेरित 
करें, सम्मेझ़न आलना-कानी करना चाहे तो उसे विवश करे, इस 
अवसरको हाथते न जाने दें। यदि सम्मेलनवके इस अधिवेशनमें 
अह कार्य हो गया--“सुर-सागर” के सम्पादन ओर प्रकाशनका 
व्यवस्थित और पक्का प्रवन्ध हो गया; तो सम्मेलनके, साहित्यके 
ओर भसतपुर राज्यके इतिहासमें यह एक अभूतपुर्व ओर चिरस्म- 
रणीय घटना होगी, सादित्यके एक बड़े भारी अभावकी पूर्ति हो 
जायगी, दिन्‍्दी वालोंक मायेसे एक अमिट कछंक मिट जायगा 
ओर ईन्‍्दी-सादित्य-सम्मेलनका जोवन सार्थक द्वो ज्ञायगा, 
भरमात्मा ऐसा ही करें । 


हृदयकी जीवनी 
(हृदयकी लेखनीसे ) 
( 

मुझसे ख्वाहिश की गई है कि म॑ अपनी जीवनी” लिखे। 

इसमें सन्देह नहीं कि मेरे हालात फ़ायदेसे खालो न होंगे, 
लेकिन मुश्किल यह दे कि मेरे जीवनकों अद्भुत घटनाएं, मेरे अजु- 
भवकी विचित्र बातें, मेरी ज़िन्दगीकी मुसोच्ते, छोगोंको या तो 
यक़ीन न आयेंगी यां समझमें न आयेंगी । एक छोटीसी बात 
लीजिये। में संवेदना-शील-( असर-पज़ीर ) बहुत हूं, ईश्वग्ने 
असंख्य रप्टि रची है, स॒प्टिकी उस अनन्त रचनामें म॑ एक 
तच्छ- अणुपरिमाण-छोटीसी चीज हूं। पर में दावेसे कह 
सकता हूं ओर विल्छकुछ सच वात है, कुछ आत्मश्छाथा या 
गर्वेक्ति नहीं--फ्ि इस सारी सप्टिमें कोई वस्तु नहीं, जिसपर कि 
मेरी बराबर संवेदनाका प्रभाव पड़ता हो--जो मेरे बराबर 'मुता- 
सस्‍्सरो होती हो । किर में प्रत्येक छोटी बड़ी चीज़से प्रभावान्बित 
होता हूं) नई, पुगनी, क़ुदस्ती, बनावटी, खुली, छिपी, आत्मिक, 
शारगेग्कि, जानदार, बजान, ग्ररज्ञ कोई चीज हो मुमपर 'अप्तरा 
फरनेके व्यि काफ़ी है। पर आपसे सच कहूँं--ओर सच ही 
पट्टंगा, था नो जीवनी लिखूगा नहीं, या लिखंगा तो सचाईको न 
छिपाऊगा। फोई चीज़ गुमपर इतना असर नहीं करती जितना+-- 
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में कैसे कह आप सन्देह करेंगे--जि--त--ना--जि- त--ना-ना 
हु-- स्न--सौं--द--्य॑ । मेरी विसात मुट्ठी सरकी भी तो नहीं, पर 
सुन्दर ( हसीच ) चीज देखी ओर 'बेताव” (चंचल ) हो गया, 
बाँसों उछलने छगता हूं, घड़कने छागता हूं, म॑ं इसी सीनेमें- 
( वक्षःस्थलमें ) हूं ओर वह सीमा” किसी लिबासमें --(परिच्छद॒में) 
हो-तपस्वीके वल्कलमें, महात्माके कम्बलमें, टुराचारी ओर शराबी 
की अचकनमें, कविके कोटमें, साहिद्य-सेवीके चोग्रेमें, सिपाही या 
सैनिककी वर्दोामें, किसानके कुत्ते में, या रईसके कामदार ल्वादेमें, 
खदरमें, रेशम्में, ग़रज़ में कहीं छिपा हूं, वह चीज़ जिसे 'सोंदर्य! 
कहते हें, मेरे सामने हुई ओर में आपेसे बाहर--अज़खद-रफ्ता हो 
गया । 

एक ओर बात दे, जिससे म॑ं अपने हालात (ध्त्तान्त) लिखते 
दिचकता हूं । मेंने इस दुनियामें आराम न देखा, तकलीफ़ ओर 
दर्द मेरी क्रिस्मतमें था, घुलना, टुकड़े हो जाना, मेरे नसीबमें था, 
इस विस्तृत संसारमें दर्वीज़ सुख चेनमें दे, ओर नहीं हू' तो 
में। बजह इसकी क्या है ? यही कि ओर जितनी चीज़ों हैं वे 
उस चीज़से ( उसे 'ल्यामत' कहू', या मुसीवत ) सोभाग्य समझ, 
या दुर्भाग्य | ) बरी हैं, हिससे मेरा रगो-रेशा बना है, यानी सें 
'घंवेदना-शीछ',-- असर-पञ्नीर--हू', चह नहीं | 

(४२) 

सबसे पहली सुन्दर चीज़ जो मुझे याद है ओोर जिसका 

ख्याल अब तक मुझपर असर करता है, वह ममता और मायाकी, 
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कृपा ओर करुणाक्ली, आत्मिकता, ओर मनुप्यताकी देवो है, मिले 
मांता--(माफ़ कीजिये, में अब कुछ नहीं लिख सकता, इस पवित्र 
्रेमपूर्ण पदके याद भाते ही देखो में घड़कने छगा ! घड़क छू, 
तो लिखू--) - कहते हैं। सोंदर्य मंने सैकड़ों तरहके देखे, ओर 
सवमें आकर्पेण पाया, पर जितनी आकर्षण-शक्ति, इस सुन्दर भोर 
कोमल पद्ार्थमें देखी, किसोमें न देखी, कहीं न देखो । 

खष्टिकी यह सब्रसे कोमल भर क्ृपाछु चीज़ मुझे वहुत ही 
प्यारी माठ॒प होती थी-और अक्सर ऐसा हुआ दै कि में उसके 
प्यारे चेहरेछो देखनेफे लिये रोया हु' ओर मुझे गोदमें उठा झिया 
गया हैं, मोर यद्द ख़याछ करके कि मे भूखा हूं' मुझे दूध पिछाया 
गया है, यथवि इसकी विल्कुछ ज़रूरत न थी। मं, बस उसके 
देखने--बण्टों उस आनन्द-प्रद, शांनिदायक, प्रेमाम्रतवर्पी करुणा- 
पृर्श मुखको--उस मुखको जो मुझे स्वर्गीय सष्टिकी उन दिन्य मृत्ति- 
बाकी--निन्‍्हें में मभी छोड़के माया था, याद दिलाता था--रेखने 
का अभिलापी था। कभो में उप् सुल्दर मूर्तिको छातीसे लिपटनेकी 
इच्छा करता था, पर कई नहीं सकता था, सिर्फ़ हुमकता था मोर 
बड सोन्दर्यद्नी देवों, ममताको मूर्ति, दिव्य भावनाक्रा सवतार, 
टैखर ही जानता है, मेरी धच्छाको किस तरह समझ छेली थी ओर 
मुझे छातीसे छगा लेती थी। ओर में इस समय बह आनन्द 
अलुभव करता था जो संसारके सत्र आतन्दोंति कहीं बट़कर है । 
में कब उसफ़ी छातीसे छगता था तो मुझे सालम होता था और 
यह माहुम हाफर मुझे कैसी सतशी होती थी फि भ॑ इसडी छात्री- 


के 
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में-इसके सरीनेमें भी धड़क रहा हूं) वहां भी तड़प रहा हू | 

दूसरी मनोहर भोर सुन्दर चीज़ जिसने झुके झपती तरफ़ 
खींचा वह 'शमाः ( दीपक ) थी। उस अलछोकिक आलोककी यह 
छठा, यह नरे-उरियाँ-निरावरण प्रकाश--सुझे घण्टों आश्चर्य- 
चकित रखता था, और कहीं समीप हुआ तो म॑ उससे मिलनेके 
'लिये, उससे लिपटनेके लिये बे-अख्त्यार उसकी तरफ़ द्वाथ बढ़ाता 
था । लेकिन यह क्‍या ९ मुझे रोकते थे, क्‍यों? क्‍यों मुझे झस 
(हसीन शै-सुन्दर चीज़से मिलने नहीं देते थे ? इसलिये कि 
पहलीकी तरह ( माताकी तरह ) प्रत्येक सुन्दर चीज़ वयाद्र' नहीं 
है। यह भेद, यह हृदय-विदारक भेद मुझे पीछे माहूम हुआ, 
अच्छा होता जब ही माछम होजाता । 

चांद--वह जड़ संसारमें सबसे अधिक आहाद-दायक 
'पदार्थ--यानी चोदह॒वीं रातका चांद--तो भुमे बिल्कुछ बेताब कर 
देता था। उसे भी पकड़ने, उससे भी मिलनेकी ख्वाहिश होती 
थी। में उप्ते अपने पास, अपनी तरफ़ झुका हुआ ( अभिमुख ) 
समझता था। सब कहते थे,---देखो देखो, फैसा टकटको वांधि 
देख रहा है, आंख भी नहीं कपकती,--मं उसे देख-देखके खिल- 
खिलाकर हँस पड़ता था। क्योंकि में उसे अपनी मोर आक्ृष्ट 
पाता था। सममता था वह मुकपर जअनुस्कत है, मिलना चाहता है 
आर फिर उसे पकड़नेके लिये हाथ बढ़ाता था, पर हाय । चांद 
दूर था। सोल्दर्य घोका भी देता है ! 

वस यह जमाना मेरी खशीका जमाना था, हवामें परियाँ 
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कृपा ओर करुणाकी, आत्मिकता, ओर मनुप्यताकी देवो है, जिसे 
मांता--(माफ़ कीजिये, म॑ अग्र कुछ नहीं लिख सकता, इस पवित्र 
प्रेमपूर्ण पदके याद गाते ही देखो में घड़कने छगा ! धड़क छू, 
तो लिखू--) - कहते हैं। सौंदर्य मंने सैकड़ों तरहके देखे, ओर 
सबमें आकर्पण पाया, पर जितनी आकर्पण-शक्ति, इस सुन्दर भोर 
कोमल पद्ार्थमें देखो, फिसीमें न देखी. कहीं न देखो । 

खष्टिफी यह सबसे कोमछ मोर कृपालु चीज़ मुझे बहुत ही 
प्यारी माल्प होती थी-भऔर अफसर ऐसा हुआ है कि में उसके 
प्यारे चेदरेछो देखनेफे लिये रोया ह' ओर मुझे गोदमें उठा छिया 
गया है, भार यह खयाल करके कि म॑ भूखा हू' मुमे दूध एलाया 
गया दे, यधपि इसक्री त्रिल्कुछ ज़रूरत न थो। मं; बस उसके 
देखने--धग्टों उस आनन्द-प्रद, शांतिदायक, प्रेमाम्ृतवर्पी करंणा- 
दृर्श मुखको--उस मुखको जो मुझे स्वर्गीय सष्टिको उन दिव्य मूर्ति- 
यॉकी-निन्दें में भभी छोड़के आया था, याद दिलाता था--देखने 
का अभिव्यपी था ) कभो में डस सुन्दर मूर्तिकी छातीसे छिपटनेकी 
इच्छा फरता था, पर कई नहीं सकता था, सिर्फ़ हुमकता था मोर 
बढ़ सोन्दर्यक्ों देवी, ममवाझो मूर्ति, दिव्य भावनाक्रा अववाग, 
ईश्वर ही जानता है, मेगे हब्छाकों किस तरद समझ खेली थी भोर 

मुझे छातोंसि लगा लेनी थी। ओर में उस समय बद आनन्द 
फरता था ज्ञा संसार सत्र आाततन्दोंसि कहीं घटकर हे । 


में जप इसझी छततीसे लगता थानों मुझे मालम होता था और 
सद मालुम हायर गम हंसी गूशी होती थी फि मे इस'डो छातरी- 
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में-इसके सीनेमें सी धड़क रहा हूं; वहां भी तड़प रहा हू ! 
दूसरी मनोहर झोर सुन्दर चीज़ जिसने मुझे! अपनी तरफ़ 
खींचा वह 'शमा”? ( दीपक ) थी। उस अलोकिक आलोककी यह्‌ 
छा, यह नूरे-उरियाँ-निरावरण प्रकाश--मुझे धण्टों आश्चर्य- 
चकित रखता था; और कहीं समीप हुआ तो म॑ उससे मिलसेके 
लिये, उससे लिपटनेके लिये वे-अख्त्यार उसकी तरफ़ द्वाथ बढ़ाता 
था । लेकिन यह क्‍या ९ मुझे रोकते थे, क्यों? क्‍यों मुझे उस 
(सीन शै-सुन्दर चीज़से मिलने नहीं देते थे ? इसलिये कि 
पहलीकी तरह ( माताकी तरह ) प्रत्येक सुन्दर चीज़ 'दयाल' नहीं 
'है। यह भेद, यह हृदय-विदारक भेद मुझे पीछे मालूम हुआ, 

अच्छा होता जब ही मालम होजाता । 
चांद--बह जड़ संसारमें सबसे अधिक जआाहाद-दायक 
पदार्थ--यानी चोदहवीं रातका चांद--तो मुझे विल्कुछ वेताव कर 
देता था। उसे भी पकड़ने, उसले भो मिलनेकी झवाहिश होती 
थी। में उप्ते अपने पास, अएनी तरफ़ झुझा हुआ ( अभिमुख ) 
सममता था। सब कहते थे,--देखो देखो, फंसा टकंटको वांघे 
देख रहा दे, आँख भी नहीं कपकती,--मं उसे देख-देखके खिल- 
खिलाकर हँस पड़ता था। फ़्योंकि भ॑ उसे अपती ओर आकृप्ट 
पाता था । समझता था वह सुकपर अनुरक्त है, मिलना चाहता हे 
आर फिर उसे पकड़नेके लिये हाथ बढ़ाता था, पर हाथ! चांद 

दूर था। सोन्दर्य धोका भी देता है | 
बस यह जमाना मेरी खशीका जमाना था, हवामें परियाँ 
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( अप्सगयें ) मेरे पास आया करती थीं, ओर मुझसे बातें किया 
करती थीं, ओर लतीफ़ों कह-कहके मुर्को हँसाती थीं। फ़रिश्ते 
( देवदृत ) एक सुनहरी सीढ़ीपर आसमानसे उत्तरके मेरे पास आते 
थे; मुझसे कानाफू सी (सग्गोशियां ) करते थे ओऔर मुझे शुदगुदा- 
के भाग जाते थे। सीढ़ी पर चढ़ने ओर उतरनेका तांता वँधा रहता 
था ओर में उन्हें देखा करता था । घरमें सती-साध्वी सुन्दर्रयां मुमे 
घेरे रहती थीं, भ॑ जिसकी गोदमें चाहता, जाता, ओर खुशी- 
खुशो लिया जाता, जिसके गार्लो ( कपोछों ) पर चाहता हाथ 
फेरता, जिसका चाहता बोसा (वात्री, मच्छी ) छेता ओर सत्र 
मुर्के चूमते थे। 
(३) 
इस जीवन-यात्रामें, म॑ं कुछ आगे और बढ़ा; चन्द्र कदम ओर 
डाले | झत्र रंग बरंगक़ी तीतरियां ( निवलियां ) मुझे अपनी तरफ़ 
खींचती थीं, में उनकी मोर दोड़ता था, और बह उड़ जाती थीं। 
हुस्नकी बेर्तनायी'--सौन्दर्यफी वेपरवाई--देखो ! 
एक दिन एकर स्वच्छ सफ़ेद चिद्मा कंब्रुतर मेरे हाथमें आा 
गया, में पे मारिरेफ-फ़र्नेमुदब्व-से उसे भीचता था, उसे चूमता 
था, पर बद फ़ड़कट्ाके ओर मेरे दा्थेसि अपने-तद' छुड़ाके उठ 
गया । सोन्दर्य गुण-प्राद्ी नी दै-हुस्न क़दर-मा-शनास है । 
अभी में कम उम्र ही था, झि मुझे एफ ओर गरौफनाद 
देगीएल मालुम 72, एड और सयानसद्ध भावद्ना अनुभव हुआ । 
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खेल रहे थे, छड़फे भी थे, लड़कियाँ भी थीं। मिट्टीके घरोंदे 
चना रहे थे, मेरे पास एक सुन्दरी चथ्चछ वालिका वेठो थी, हम 
घरोंदे भो बनाते जाते थे, ओर आपस्॒में वातें भी करते जाते थे, 
न माछ्म उसने कौनसी ऐसी बात कही कि मुझे बहुत ही भली 
मांलूम हुई, ओर मेंने उससे वे-अख्यार होकर एक 'वावी' माँगी । 
या तो बह मुझसे ऐसी घुल-मिलके बातें कर रही थी या इस 
सवालसे ऐसा मिज्ञाज बिगड़ा ओर उसने मुझे ऐसे ज़ोरसे 
'मिड़का, इस ज़ोरसे डॉटा कि से कांप उठा, ओर अब भी जब 
खयाल आतादै तो अधीर हो जाता हु', धवरा उठता हूं । हाय रे 
सोल्दर्य । तेरा दर्प ! 

पर नहीं,--ईश्वरकी रचनामें रमणीके अतिरिक्त स्वना- 
मैपुण्यके प्यारे और बढ़िया नमूने फूछ ( पुष्प ) से मुझे शिकायत 
नहों । उसने मुमभसे संक्रोच नहीं किया, बल्कि मेरी ही तरफ़्से 
उसपर ज््यादती हुई, बजाय इसके कि वह मुझे तोड़े, में 
उसे तोड़ता था। पूछ कभी 'दिल-शिकत! (दिल तोड़ने 
बाढा )--नदीं हुआ, में ही अक्सर 'गुरूची--( फुल ताइने- 
बाला ) वता | कहा जाता है कि “में रइस-आाज़ा! (प्रधान अड्ढः ) 
हूँ, खाक भी नहीं, अगर में रईस-आज़ा हूं तो में जब उस हुस्न- 
की देवी-सुन्दरता की मूर्ति-की देखकर ग्रश (मूछित ) हो 
जाता हू' ओर हुफ्स करता हूं चलो उसको पूजा करें, उसके 
चरणोंपर अपने-तई' डाल दें“-क्या होता है, मेरी 'रियासतः 
धरी रह जाती दे रईस-आज़ा' की कोई नहीं सुनता। “दिमास! 
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--( मस्तिष्क ) वह नीति-निपुण मन्त्रिमहोदय, जिनसे ईश्वर 
वचाबे--जिन्‍्हें 'मसलइत नहीं?--बुरी' बात हैः--के पिवाय भोर 
कुछ आता ही नहीं - फ़रमाने लगते हें--“बुरी बात है?, 'ऐबकी वात 
६'--“लोग क्‍या कहेंगे”! माना कि तुम बुरे ख्यालातसे पाक हो, 
लेकिन दुनिया पर कैसे साबित करोगे'--पाँव ज्ञमीनमें गड़ जाते 
हैँ, में वहीं विस्के ओर गुस्सेमें खून द्ोके, रह जाता हू! । 
(४) 

संद्रिकि आदिस अबतक असंख्य अनुभव मेंने क्रिये, ओर 
गणनादीत मलुप्योंसे पाछा पड़ा, क्रिसीकों मित्र पाया, क्रिसीको 
शत्र जोर किसतीको मेरे तरफ़्ते वेपसवा, उदासीन । 

उन्दें, भिन्‍्दोंने मुझे अपनो तरक़ खोंचा, में कभो भूल गा 
थोड़ा ही। 'नज्द में मुझे 'लेडा! ने बहुत परेशान किया। 
इगनमें--शोरों--क हार्था में बठ्ुत भटफ़ा ) पर हाथ 'शछुन्तला ।' 


दउल्तलठा | बह गुमपर मेदरबान थी, लेंक्रिन ओ पुछन ।' तू 


पेपगवा थी, स्थायी सल्के -खदाका खून कग गई ! 
जीवनीमे सत्यसे पगादमुख ने होना चारिए। राच यह दे 


ड बहुत शो मंने भा बेसरद तबाह कर दिया, झो नाच चाहा उस्ों 


नयाया | कस आमर ( मजनें )>ा जब सवाल माता | तो में 


बदुत ही हद्ूता है । मंने 'फ़राद को जिस्दरगी तत्य कर दो। 


कट लक रन 3+०७+>७ दर लन्ड 0 अल एन गये 
ह्दिय बाइशाज जाडगीशण का भी मंने घन सताया। 
५ 
| अपना भंग जधानोक जोममे मनवाओं-यना, उस 
। 


हि 33% 20. 2 

* दुश्कक ही] अकदुशलाकाओ हुक हा शा पट जग ई. 

४ नर ऋधादरा एक ध्ररए, रता खोर समान की ज्मशगि। 
्‌ ४ 
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वंशीवालेकी 'कमान' ( नेतृत्व ) में भोछीभाछी प्रेममें मतवालो 
गोपियों पर-हाय गोपियों ! उफ़, मेंने तुमपर कितने ज्ुढ्म 
किये, कैसे कैसे सितम ढाये, कैसा जलाया, कझुढ़ाया, रुलाया, 
धर-बार--कुछ-परिवार - नियम, धरम, हया, शरम सबसे नाता 
छुड्टा, करीलकी कुजोमें भरमाया। बावढी बना वन-वत भटकाया । 
मेंर जीवनकी सबसे अधिक अत्याचार पूर्ण इस कस्तृतके कारनामेसि 
ब्रजभापाके कब्रीश्वर सुरदास आदिलने दफ़्तरके दफ़्तर स्थाह कर 
छोड़े हैं। इसपर अधिक न कहकर इतना ही कहूँगा कि अपनी 
इस करतूतपर मुझ्के पश्चात्ताप है, ढुःख है, यद्यपि इसमें मेरा नहीं, 
अबानी दीवानीका दोप था। 
यहां प्रसड्ानुसार वीचमें एक बात ओर कहना चाहता 
हूं। अत्याचार ओर ऋश्तासे--( जो वास्तवमें एक प्रकारकी 
कुरूपता! है )--मेरा सनातनका बैर है ओर हद्से ज़्यादा 
“अझ्मन्दी? से भी मुझे वेहद नफ़रत है । यही चजह है कि 'वेकत! 
बूअछीसीना? 'उक़लदुस! 'नैपोलियन! 'वैमूर! ओर “चंगेज्ञ' को 
अपना दुश्मन समझता हूँ। ऐसे ओर भी बहुत हैं, किसे किले 
गिनाऊ' । पर जहा यह मेरे दुश्मन थे वहां मेरे प्रशंसक, मेरे 
सुहृद-सखा भी हुए हैं । 'शेक्सपियर' को में न भूछ गा, 'काछि- 
दास! हाफ़िज्ञ' अकबर! कबीरकी याद मेरे मनमें हमेशा बी 
रहेगी। 'सुए 'ब्रिद्दारी! 'ससखाना 'आनन्दधन हस्थ्िन्द्र ओर 
प्रतापनारायण' यह मेरे सदाके सच्चे जोर जीवनके पक्के सखा थे । 
यह न ख़याछ कीजिए ड्वि मेरे मित्र या शत्रु अगले ज़माने 
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हीमें हुए, अब नहीं हैं। अब भी हैं, पर में नाम नहीं लेता, 
मिसालके तोरपर दो एक नाम; गताये देता हूं। दुश्मनोंमें मेरे 
दुश्मन, क्रैेसर विलयम, सर माइफरेल--ओडायर, जानी दुश्मन 
हैं। लीइरॉमें भो कई छोग हैं. मोर एडीटरॉमें भी, पर उन हृदय- 
डीनोका--आत्म-वश्यकों और पर-प्रतारकोंका--नाम न लुगा । 
दोस्तोमें दोस्त मेरे प्यारे दोस्त 'इकब्राल' हैं, जिनका एफ 
शेर ( पथ ) मुझे बहुत भावा दे ओर इसके लिए में इनफा घन्य- 
चाद करता हूँ-- 
अच्छा दे, दिलके पास रहे पासबाने-मह्, 
लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे ।' 
(४2 
मंने पूरथ भोर पच्छिममें जो यात्राएं की ४, भोर जो गनु- 
भव्र (नजत ) और घटनाएँ देखी हूँ, ये घटुत ही आश्वर्य्ननक हूं । 
सत्रतत पहले मुर्से यह कदना दे कि पृरव द्वीया पच्छिम 
योरप हो या एशिया, मने दर जगद उत्पात, हर जगद छुट्रेंगं मोर 
फ्ज़ाकोखो घानमें देखा | 
पृरव णासफर दिन्द्रोस्तानसे मुझे बहुत शिकायत है । मुम- 
पा यागे ओरसे दमठे होते हैं, पर किस सरहद ? दिलेरीसे सामते 
शझापर हमदे ( खाकपग्य ) नहीं डिये जाते, बतिक आोडियोंडी -- 


अख 
विवि मिलिया मंसे, झगे हमसे, गिडवियमिंस पब्रटर्मिस, भांच- 


++9++ -_ 


दिमार, सुझागर बाय की जलो हू।लीार में जवाप्र' नहों 


४ साला। यहस दप साममपड़ारस्याफ निर्रो मे फूस गया 
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मुखातव होकर कहा--भाइयो | जिस भुसीवतमें, में मुब्वल्ा हूँ, 
उसमें तुम भुकसे पहले फँसे हो, जले वने इससे छुटकारा पानेकी 
फोशिश करनी चाहिए । कविने कहा है, 

| दो दिल यक्र शवद विशकनद कोहरा, 

परागन्दगी आरद अम्बोहरा ।? # 
ओर हम तो दो दिल नहीं, अगर मेरा अन्दाज़ा ग्रलत नहीं 

तो सैकड़ों दिल हैं । जोर यह पहाड़ नहीं, निहायत वारीक जाल है, 
ईश्वस्का नाम लेकर सव एक साथ चेष्टा करें तो क्या अजब कि 
इस जालको तोडदें ओर रिहाई पायें । प्रेमका वत्धन--(इश्क़-असीरी) 
मैंने यहीं देखा । मेरे इस उचित प्रस्तावको सुनता और उसपर 
आचरण करना कैसा | सबने मुझे गालियां देनी शुरू कर दीं-- 
“तुमसे किसने कहा था कि तुम यहाँ आओ, और जाये थेतो 
नासह (शिक्षक ) वनकर तो न जाये होते, इस धोकेमें हम न 
आयेंगे, वड़ें जाये बातें वनानेवाले, हम भी क़ौयल हैं, क्या तरकीय 
सोची है, हमें वाहर निक्रालके खुद अकेले यहाँ रहना चाहते हैं । 
वाह फ्या कहने हैं [?--मुझे निहायत गुस्सा आया, पर चुप हो रहा, 
अकेला था, फ्या करठा | लेक्निन वाज्जुबकी वात सुनिये | कुछ 
अर्स यहाँ रहना था कि 'इजानिब' भी इस वन्धनसे प्रेम करने लगे, 
जितने जालके वनन्‍्द्र खिंचते जायें उतने ही हम खुश होते जाय, 

इंश्चरसे प्रौर्थता करें कि इंश्वर यह वन्‍्द्र कभी छीले न हों वलिमि 

3 दो दिल एक हो जाया पहाउ़को ठोड़-फोड़ दें--टखाड़ ढालें, 
बार सदके-समूद्रडों हरान-परशान कर दें । 
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ओर तह हों। फिर भी कभो कभी अपनी हालतपर अफ़सोस भी 
आता था ओर छुटकारा पानेकी ख्वाहिश द्ोती थी । 
एकदिन पका इरादा करके और निद्दायत ज्ञोर्से फड़फड़ाके में 
चहांसे तिकछ आया। बाहर आया तो माढम हुआ कि सें 'केश- 
पाश!' के अन्धकारमें, 'जुर्फ़ोंकी जुल्मात'-में फैंच गया था, इस 
'छुटकारेपर ईश्वरका धन्यवाद कर रहा था, अँ घेरेसे निकलके रोश- 
नीमें आया था, मगर यहाँ क़दम-क़द्मपर मेरा पांच फिप्छ जाता 
( ज़मीन निह्ययत चिकनी थी ) कि यकायक झड़-अड़ा-धपू।'"! 
में एक छुएँ में था, यहाँ भी केश-पाशके काले अँ घेरेकी तरह भौर 
बहुतसे दिल थे । अब चू'क्ि मुझे इन दज़रातंका तज्षर्वा हो गया 
था, मैंने पहलेकी तरह उनको समम्ानेकी ग्रढती नहीं की, बल्कि 
उनसे 'माज़रत-माफ़ी-चाही ओर कहा कि मे! म्ुब्बिल॑-- 
(भनाहृत-प्रविष्ट) हुआ, पर में इच्छासे नहीं आया, उम्मीद दे माफ़ 
फ़रमाया जाऊँगा, और में यहांसे निकलनेकी मितनी जल्द मुमक्रित 
होगा कोशिश करूँगा--यहाँ इस क़दर रोशनी थी कि मेरी दृष्टि 
पोधियाई जाती थी, और इसपर सितम यह कि छुएँके ऊपर 
बरावर वरिजली चमकती थी, पर व्िजलोकोी चमकके साथ गरज न 
थी, चल्क्रि चहुत झुठायम लोचदार, सुरीछी आवाज़ जिसे 'हँसी-- 
(स्मित-द्वास्‍्य) कद सकते हैं, आती थी--यहांसे माल्म नहीं, में ने 
किप्त तरह नजात (मुक्ति) पाई, में तो समझता हूँ, सिर ईश्वरकी 
सहायता थी। निकला तो माप हुआ में खुश किस्मतॉमेंसे हूं,नहीं 
तो “चाहे-ज्कुन' में--पाठक समझ हो गए होंगे कि में--दुखसारों- 
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(कपोलों) परसे फिसलके चाहे-जुक़त--(चिट्ुकगर्त-ठोड़ीकी गाड़-2' 
में गिर पड़ा था--गिरके निकलना दुश्वार है-कठिन है, मुसकराहट- 
की विजली ओर मृदु-मन्द हास्य पागल कर देते हैं । 
पूरबमें मेंते इस क़दर ठोकरें खाई थीं कि मे' यद्टासि भागा । 
पच्छिम ( मग्ररित् ) में गया। सोचा, यहाँ सुख शान्ति नसोव 
होगी, पर सुख शान्ति कैसी, यहां भी वही उत्पात, ऊधम, वही 
छूट । ऊधम ओर वदनज़्मी, सद्दी, फिर भी कहीं पुरव (मशरिक्र/के 
बराबर ! मुर्झे पच्छिमले शिक्रायत ऩद्दों । यहाँ छुट है, क़ब्ज्ञाक्ी 
है, ठगी नहीं । यहाँ छुटेरे डंकेकी चोट डाका डालते हें। यहाँ 
में जहाँ जाता था, तीरोंकी वोछाड़ मुकपर होती थी, पर मुझे 
खबर भी दे दी जाती थी-हम तीर ( वाण ) वरसाते हैं, वच 
सकते हो तो बचो, भागो, या सीना ( छाती ) आगे करो'- 
तीर मारनेवाले ( कमनेत ) तीर मारकर गायब नहीं हो जाते थे, 
बल्कि मे' पूछता कि किसने तीर मारा ? तो जवाब कड़कके 
मिलता-- हमने, क्‍यों? ९ 
हमारा काम यही है, हम इसीलिए पैदा किये गये हैं, ओर 
असो तो कमनतीका नया अभ्यास है ।! “अभी छिफ़ अभ्यास ही 
हो रहा दे ९--'बेशक अभी सिफ़ अभ्यास ( मश्क़ ) ही हो रहा 
है। जब ल्य्ववेधी हो जाते हैँ तो वह तीर मारते हें कि किसीको 
इतना साहस ही नहीं होता कि हमसे सवार कर सके, ओर हम 
कभी आइके पीछे होकर तीर नहीं मारते, यह कायरपन दे भौर 
हमागी युद्ध-तीतिके विरुद्ध ई। ज़्यादासे ज़्यादा आड़ अगर दम 
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'कभी करते ई-तो सिफ़ दस्‍्ती पंखेक्रो करते हैं, और बस, ओर यहं 
भी सिर्फ़ छड़ाईकी शान बढ़ानेके रिए--शोभाडृद्धिके लिये, बरना 
फोई ज़रूंस्त नहीं!--'तो आप॑ इससे शर्माते नहीं कि आप दहीर- 
न्दाज़-कममैत हें--छुटेरे-फज्ज़ाक हैं ९ 

'फिर वही 'कज-घहसी'--विव्डाबाद--कह तो दिया कि 
इमारा काम यंही है, विधाताने हमें इप्तीलिए पैदा क्रिया है, क्‍या 
सूरजका काम प्रकाशकी वर्षा नहीं है, अब अगर चिमगादड़ फटे 
कि तू न निकल, में ताव नहीं छा सकती, 'ओस! कद्दे कि चिन+ 
गारी न छोड़, में मर जाऊँगी,तो वह प्रकाश-खरूप भुवन- 
भास्कर -- वह प्रचएड प्रभाकर, उनकी नहीं सुनेगा। यही नहीं 
बल्कि न सुननेप॑र मजबूर है, क़ानून क्ुदुरतका पावन्द दे 

, मगर गुस्ताखी माफ़, वह भी आपके ही 'भाई-बन्दः हैं जो 

'मशरिक्त ( पूरव ) में छिप-छिपकर डर-डरके इधर-उधर देखफ्रे क्रि 
कोई देखता न हो, तीर मारते हैं, यह क्यों ९ 

देखा, तीर मारनेसे वह भी नहीं चुकते, अत्र॒ बंद अपनी 
इस आदतसे शर्माते क्यों नज्ञर भाते हैं। यह हम नहीं जानते, 
'वह जानें ओर उनके तीर खानेवाले छामें 7 

मगर मग़रिमें सबसे ज्यादा ज्ञालिम ( फ़र्याद, फ़रियाद 
उनके सितमॉसे |) वे थे जो तीर मारते थें, धरछियां घवोते थे, 
छेकिन जब में शिकायत करता था तो साफ़ मुकर जाते थे। हमने 
“नहीं मार!--पहले तो इसे भें बनावट समझता, दीन-भावसे-जिज्ञासा 
भरी दृष्ठिति--उत्की तरफ़ देखा और अर्ज़ क्रिया-'में आपको 
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मूठा नहीं बनानां चाहता, लेकिन मेंने देखा कि आपने तीर मारे-- 

मेरी जिज्ञासाभरी दृष्टिका मिलना था कि सैकड़ों-हजारों 
तीरोंकी पै-दर-पै चोछाड़ पड़ने छगी, पर उनको इस वक्त ऐन 
इस बोछाड़के वक्त भी अपनी वे-तक़सीरी ( निर्दोषता ) प्रर 
आग्रह था | 

यह हमपर बोहतान--मिथ्यादोपारोप-है, तीर-बीर कैसा 
( और आँखोंमें आंसू भर छाके ) हम कहीं कुछ नहीं जानते, और 
हजारों बाण बरसा दिये ! 

तुम इस क़द॒र ज़ख्मी प्चों नज़र जाते हो, किसने घायल, 
किया (-ओर एक नज़र होश-जड़ानेबाली करुणापूर्ण दृष्टि डाली, 
ओर एक लाख वरछियोसे मुझे छछती कर दिया ! 

है है । इस क़दर न तड़पो । किस निर्दयीने तुम्हें लूटू-छोहान 
कर दिया ९--मगर “'नजरियाकी कटरिया? से ओर कचोके छूगा 
दिये ! 

बादमें माठ्म हुआ कि वास्तवमें उन्हें अपने जुल्मोंकी खबर 
नहीं । तीरोंकी वोछाड़ जान-वूफकर नहीं की जाती, वल्कि अपने 
आप होती रहती दे, उफ़ उफ़, ईश्वर इस 'कमनेतों' से काम न 
डाले। खुलेवन्द क़ज्ज़ाक़, ज़ख्म लगाके भाग जानेवाले ऋज्ज़ाक़ 
या ठग, इन सबके सामने म॑ छाती तानकर खड़ा हो सकता हैं, 
और हुआ हूँ, पर इस तीसरी ५क्र णशि? से आँख मिलानेकी हिम्मत 
नहीं, नहीं, बरिल्कुछ नद्वीं। मग्रसिवमें क्‍या सारी दुनियामें में 
पुराने ज्षमानेफे यनानियासे वहत ग्वश हें [| इन्हें बुद्धिमत्ता ( ओर 
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ईश्वर इस लफ्ज़को दुनियासे उठावे ) नीति-मत्तापर घड़ा 
ध्याव था, पर मेरी गिज्ञा--( हुस्त )-पर बह उससे अधिक 
झुके थे। 
चीनेन्स, वहीं निकी, और बह अन्धा मगर नटखट 'शरीर' 
लड़का '््यूपिड' जो एक हाथमें वाण ओर दूसरेमें कमान लिये, 
और कन्वोंमें पर छगाये उड़ता फिरता था, वहीं पैदा हुआ । वह्‌ 
मुझे घायल करता था लेकिन में बहुत खुश होता था, क्योंकि 
मेरे प्रतिहवल्द्दी ( मई -मुक़ाबिल ) क़ज्ज्ञाक़रोंको भी वद नहीं छोड़ता 
था। ओर*“**“जह्मुम (नरक) में जायेँ आप ओर भाड़में जाय 
मेरी "जीवनी! ( सवानह-उमरी )--वढ सामनेसे एक सोन्दर्यका 
आदर्श, छावण्यकी खान, सुकुमारताकी मूर्ति, मनोजके मतो-जब 
तुसक्षपर चढ़ी गज-गामिनी भामिती--- 
ज्योत्स्नेव हृदयानल्दः सुरेव सदकारणम्‌ । 
प्रमुतेव समाक्ृष्ट-सर्वलो का नितम्बिती ॥! 
--मुझे शिकार करनेके लिए भा रही है, ओर अब न झुममें 
इतनी ताक़त ओर न उसकी ख्यादिश (इच्छा) ही, कि म॑ अपने 


हालात बयान कह । आ आ कि से तेरी पूजा करूँ --- 
रे २ और ९ ८ ६ 


( इृज़रते-दिलके प्राइवेट सेक्रे टरीका नोट)-- 

हज़रते-दिऊ भले चहल थे ओर अपने द्वालात ( आप-बीतो ) 
लिखा रहे थे, कि यकायक “अज्ञ-खुद-रफ़्ता हो गये--भावावैशमें 
आ गये-आओर वहकी-बहकी बातें करने छगे। 


१2०८ पद्म-पराग 


अफ़सोस है कि यदद जीवनी भधूरी रह गई । पोठकर्षर्गले 
प्रार्थना है कि उनकी सेहत ( स्वास्थ्य) के लिए दुआ करें [# 








& सप्यद सब्जाद हैदर बी० ए० ( नहटोरी-पिजनौरी )के 
“'हजरते-दिलकी सवानह-उमरी, दिलके कलमसे! शीर्षक-- लेखका 

अडुवाद। अ्नुवादरमं मूल लेखऋकी शब्दशेली शझौर लेखनशैलीको 
यथासम्भव यथास्थित रदने दिया गया है । बहुत ही कम, वह भी कहीं 
कहीं कद परिवर्तन ध योर परििर्धन किया गया है। 

सत्यद सज्जाद हैदर साहब उदके ऊंचे दर्जेके प्रतिभाशाली 
लेपक दे, मोलिकता और 'जिद्ृत! इनके लेखका प्यसाधारण गुण 
'है। इनफ़ा रास्ता ( लेखपद्धति ) सबसे शथलग है, उसपर चलना 
आसान नहीं | इसलिए शनुवादम कुछ विरुषता ध्या गई हो तो सहदय 
पाठक शमा करें। 


मुझे मेरे मित्रोसे बचाओ 
(एक सुलेखककी शिक्रायत, अपने मिलनेवालॉसे ) 
और कोई तलव इवनाय-ज्मानेसे नहीं, 
मुझप अहसां जो न करते तो यह झहसां होता ! 

एक दिन में दिल्लीके चाँदनी चौकमें जा रहा था कि मेरी 
'नज़र एक फ़क्कीर पर पड़ी, जो बड़ें मवस्सर तरीक़े-प्रभावोत्पादक 
प्रकारसे अपनी दीव-दशा लछोगोंसे कहता जा रहा था। दो तीन 
मिनट बाद यह द॒दंसे भरी हुईं 'स्पीच! उन्हीं शब्दोंमें ओर उसी 
ढंगसे दोहरा दी जाती थी। यह तर्ज कुछ भुमे ऐसा खास 
"मालूम हुआ कि में उस शख्लको"देखने ओर उसके शब्द सुनने- 
'के छिए ठहर गया। इस फ़कीरका क़द लम्बा, शरीर खु,ब मोटा 
ताज़ा था और चेहरा एक हृदतक खूबसूरत होता, पर वदमाशी 
और निर्लजताने सूरत बिगाड़ दी थी। यह तो उप्तकी शकलू 
( आकृति) थी । रही उसकी सदा ( बाणों ) सो में ऐसा शुप्क- 
'हृदय नहीं हु' कि उसका खुलासा छिख दृ'। वह इस योग्य है 
कि एक एक शब्द लिखा जाय, सुनिए वह 'स्पीचा! या सदा, 
यह थी -- 

“ऐ भाई खु दातरस मुसलमानों ओर धर्मात्मा हिन्दुओं! 
खुदाके लिए मेरा हाल सुनो; में आफ़तका मारा, सात बर्चोका 
बाप हूं, अब रोटियोंको मोहताज हू, ओर अपनी मुसीबत एक 
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एकसे कहता हू, में भीख नहीं मांगता, में यह चाहता हूँ कि 
अपने वतनकी चला जाऊँ , पर कोई खदाका प्यारा मुझे घर भी 
नहीं पहुंचाता, हाय ! घर भी नहीं पहुचाता | । 

४ऐ ख दाके बन्दो | में परदेसी हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय 
मेरा कोई दोस्त नहीं, अरे कोई मेरी सुनो, में ग्रोव परदेसी हू'”-- 

फ़कीर तो यह कहता हुआ ओर जिन पर उसके क्विस्सेका 
असर हुआ, उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया । पर मेरे 
दिलमें कई विचार उत्पन्न हुए ओर मेंने अपनी हालतका सुक्ता- 
बला उससे किया ओर मुझे! खय॑ आश्चर्य हुआ कि बहुतसी वातों- 
में मंने उसको अपनेसे अच्छा पाया। यह ठीक दे कि में काम 
करता ह' ओर वह अफ्तखोरीसे दिन काटता है, मेंने शिक्षा पाई है, 
वह निरक्षर दे | भें अच्छे लिवासमें रहता हू, वह फटे कपड़े पहनता 
है, बस यहां तक में उससे अच्छा है'। आगे चढ़कर उसकी दशा 
मुझे बहुत उत्तम है । में रातदिन चिन्तामें काटता हूं ओर चद्द ऐसी 
निश्चिन्ततासे ज़िन्दगी वर करता है कि रोने ओर विसूरनेकी 
सूरत बनाने पर भी उप्तके सुखपर प्रसत्तता झलकती थी । उसकी 
सेहत-स्वास्थ्य, पर मुझे रश्क ( स्प्रह्य ) करना चादिए, बड़ी देर- 
तक मे सोचता रहद्दा कि इसकी यद्‌ स्पृहणोय दशा ( क़ाबिले-रडक 
हालत ) किस बजदसे दे ? अन्तमें भें इस परिणामपर पहुँचा 
कि जिसे बह मुसीचत ख्याल करता है, वद्ी उसके हक़में न्‍्यामत 
है। बद खेदसे कद्दता है कि 'मेरा कोई दोस्त नहीं ।” भमं ढःखसे 
फदता हूं! हल मेरे इसने दोस्त हैँ! उसका कोई दोस्त नहीं 0 
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यदि यह सच दे तो उसे धन्य कहना चाहिए, बधाई देनी 
चाहिए । 
में अपने दिलसे ये बातें करता हुआ मकान पर जाया, 
कैसा खुशक्रिस्मत आदमी है, कहता है 'मेरा कोई दोस्त नहीं ॥ 
ऐ खुशनसीब आदमी ! यहीं तो तू मुझसे वढ़ गया, पर फ्या 
इसका यह कहना सच भी है ९ अर्थात्‌ क्या वास्तबमें इसका 
कोई दोस्त नहीं, जो मेरे दोस्तोंकी तरह उसे दिन भरमें ४ 
मिनटकी भी फुंएसत न दे। में अपने मकानपर एक लेख लिखने 
जा रहा हूं पर ख़बर नहीं कि मुर्के ज़रासा भी वक्त ऐसा मिलेगा 
कि में एकान्तमें अपने विचारोंको इकट्ठा कर सकू' और निश्चि- 
न्‍्ततासे उन्हें लिख सक्ँ । या जो व्याख्यान मुझे कछ देना है, 
उसे सोच सकूँ | क्‍या यह फ़क्कीर दिन-दहाड़े अपना रुपया ले 
ज्ञा सकता है और उसका कोई दोस्त रास्तेमें न मिलेगा और यह 
न कह्देगा-कि 'भाई जान! देखो पुरानी दोस्तीका वास्ता देता 
हु, मुझे इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा-सा रुपया क़र्ज़ दो--फ्या 
इसके पिलनेवाले वक्त, वेवक्त, इसे दावतोंमें खींचकर नहीं ठेजाते, 
क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे नींदके म्लोंके आ रहे हों, पर 
यार दोंस्तोंकी गोष्ठी जमी दै जो क्विस्से पर क्रिस्सा ओर लवीफे- 
पर लछतीफ़ा कह रहे हैं और उठनेका नाम नहीं छेते, फ्या इसे 
मित्रेंके पत्नोंका उत्तर नहीं देना पड़ता ९ क्या इसके प्रिय मिन्रकी 
लिखी कोई पुस्तक नहीं, जो उसे ख्याहमख्वाह पढ़नी पड़ें और 
अनुकूल समालोचना छिखनी पड़े १. कया इसे मिन्न-मण्डलीके 
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कि दो मिनट निचला नहीं बेठा जाता । जब जाये गे शोर मचाते 
हुए, चीज़ोंको उलट पुलट करते हुए। इनका आना भूचालके 
आनेसे कम नहीं है। जब वह आते हैं म॑ कहता हू' कोई आ 
रद्द दे, क्रयामत ( प्रलय ) नहीं है। इनके आनेकी मुझ दूरसे 
ख़बर हो जाती है, यद्यपि मेरा लिखने पढ़ुनेका कमरा छतपर है । 
यदि मेरा नोकर कद्दता दे कि वह इस वक्त काममें बहुत ही निम्न 
हैं-.'तो वह फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैँ कि--'कमबख्तको 
अपने स्वास्थ्यका भी तो ध्यान नहीं? ( नोकरसे ) 'सोहन, कबसे 
काम कर रहे हैं ?--बड़ी देर्से | शिव शिव, अच्छा, बस में 
एक मिनट इनके पास चैढंगा, मुझे खुद जाना दे; छतपर होंगे 
न? में पहले ही समझता था, यह कहते हुए वह ऊपर झते हैं 
ओर दरवाज़को इस ज्ोर्से खोलते हैँ कि मानो कोई गोला आ- 
कर लगा। ( आजतक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं ) और 
आंधीकी तरह दाखिल होते हैं । 

अह्दा है! आद्विर तुम्हें मेने पकड़ लिया, पर देखो मेरे 
कारण अपना लिखना बन्द मत करो, में हर्ज करने नहीं आया | 
ओ हो, कितना लिख डालाहे। कहो तबीयत तो अच्छी है ९ 
में तो सिर्फ यही पूछने आया था। ईखर जानता दे मुर्झे 
कितना हर्ष होता दे कि मेरे मित्रोमें एक आदमी ऐसादजो 
सुलेखक कहकर पुकारा जा सकता दे/-डो अब जाता हू, 
बैदंगा नहीं, एक मिनद नहीं ठहरनेका । तुम्हारी कुशल 
माछ्म करनो थी, वल यह कहकर वह चड़े प्रेंससे द्वाथ मिलते हूँ 
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हो-हलड़में शरीक होना नहीं पड़ता १ फ्या मित्रोंके यहाँ 
मिलने उसे जाना नहीं पड़ता, ओर यदि न जाय तो कोई 
शिकायत नहीं करता ९ 

यदि इन सव आपत्तियोंसे वह बचा हुआ है तो कोई 
साश्चर्य नहीं जो वह ऐसा हृट्टा कट्टा है, योर में दुर्बव भोर कृश 
हूं, पर इतनेपर भो ईश्वरको धन्यवाद नहीं देता । ईश्वर जाने 
वह भोर फ्या चाहता है। लोग कहेंगे कि इसके यह फैसे घुरे 
विचार हैं, मित्रोंके बिना जीना दूभर हो जाता हैं -जीवन भार- 
भूत दो जाता है, ओर यह उनसे भागता है। पर में मित्रोंको 
बुरा नहीं कहता, भें जानता हूं कि वह मुझे प्रसन्‍न करनेके लिये 
मेरे पास भाते हैं. औौर मेरे शुभचित्तक हैँ । पर परिणाम यह 
है कि मित्रोंका इरादा होता है मुझे छाम पहुंचानेका ओर हो 
जाता दे मुझे छुक़लसान । चाहे मुकपर घृगा की जाय, पर भ॑ यह 
कहे बिना नहीं रह सकता कि माजतक मेरे सामने फोई यह सिद्ध 
न कर सका कि बहुतसे मित्र वनाने--मिन्नताश्ा क्षेत्र विस्तृत करने- 
से क्या छाभ ढे। में तो यद्वांतक कहता हु' कि यदि संसारमें 
छुछ काम करना है ओर कोरी वातोमें ही उम्र नहीं गुज़ारनी है 
तो कई अत्यन्त स्निथ मित्रोंको भी छोड़ना पड़ेगा, चाहे इससे 
मुझे क्रिननाद्दी दुःख हो । है 
मस्तल्य मेरे मित्र ईश्वस्शरण हैँ जिन्हें में 'भड़भड़िया! 
दोस्त, झड़ना हैं। यद बहुत मझे आदमी हैं, मेरी उनकी मित्रता 


हक 


बहुत पुगनी ओर चेसकल्ठुफी की दे, पर उनके स्वभावमें यद दे 


भ्भे $ 
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कि दो प्रिनट तिचरछा नहीं वैठा ज्ञाता । जब आये गे शोर मचाते 
हुए, चीज़ोंको उलट पुलट करते हुए। इनका आना भूचालके 
आनेसे कम नहीं है। जब वह आते हैं म॑ कद्दता हू' कोई भा 
रहा है, क्रयामत ( प्रठय ) नहीं है। इनके आनेकी मुभो दूरसे 
ख़बर हो जाती है, यद्यपि मेरा लिखने पढ़नेका कमरा छतपर हे। 
यदि मेरा नोकर कहता है कि 'बह इस वक्त काममें बहुत ही निमम्न 
हैं--'तो वह फौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि--'कमबस्तकों 
अपने स्वास्थ्यका भी तो ध्यान नहीं? ( नोकरसे ) 'सोहन, कघसे 
काम कर रहे हैं ?-बड़ी देरसे / शिव शिव, अच्छा, बस में 
एक प्रिनठ इनके पास चैढेंगा, मुझो खूद जाना है, छतपर होंगे 
न? में पहले ही समझता था, यह कहते हुए वह ऊपर झाते हैं 
ओर दरवाजेको इस ज्ोरसे खोलते हैं कि मानो कोई गोला झा- 
कर लगा । (आजतक उन्होंने दरवाज़ा खटखाया नहीं ) और 
आंधीकी तरह दाखिल होते हैं । न्‍ 
हा हा। आदि तुम्हें मेने पकड़ लिया, पर देखो मेरे 
कारण अपना छिखना बन्द मत करो, मे हर्ज करने नहों आया। 
ओ हो, कितना लिख डाला हे! कहो तबीयत तो अच्छी है ९ 
में तो सिर्फ यही पूछने आया था। ईश्वर जानता है मुझे 
कितना हर्ष होश है कि मेरे मिन्रोँमें एक आदमी ऐसा दे जो 
सुलेखक फहकर पुकारा जा सकता है,“डो अब जाता हू', 
बैढूगा नहीं, एक मिनट नहीं ठह्नेका । तुम्दारी कुशल 
माछम करनो थी, वस यह कटकर वह बड़ें प्ेंमते हाथ मिलते हूँ. 
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और अपने जोशमें मेरे दहाथको इस क़दर दवा देते हैं कि 
उँगहलियोंमें दर्द होने छगता है ओर में क़छम नहीं पक्रढ़ सकता, 
यह तो एक मोर रहा, अपने साथ मेरे सब विचारोंकोीं भी लेजाते 
हैं, विचार-समूहको जमा करनेआ प्रयत्न फरता हूँ, पर जप वह 
कहाँ । यदि देखा जाय तो मेरे कमरेमें वह एक मिनटसे अधिक, 
नहीं रहे, तथापि यदि वह घस्टों रहते तो इससे ज्यादा नुक्सान न 
करते । फ्या में उन्हें छोड़ सकता हूँ ९ में इससे इनकार नहीं 
करता कि उनकी मेरी मिन्नता बहुत पुरानी दे भोर वद शुमसे 
भाश्योंकी तरह स्नेह करते हैं, पर में उन्हें छोड़ दू'गा, हां छोड़ 
दूंगा, चाहे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े । 
ओर लीजिए, दूसरे मित्र विश्वनाथ हें। यह वाल-बच्चों- 
चाले आदमी हैँ, ओर रात दिन इन्दोंको चिन्वामें रहते हैँ । जब 
क़भी मिलते माते हैं तो तीसरे पहरके क़रीत्र जाते हैं, जब में 
कामसे निवट चुकता हैँ । पर इस क़द्र थका हुआ होता हूँ कि 
जी थही चाहता दे क्लि एक घन्टे माराम कुरसी पर घुपचाप पड़ा 
सं । पर विश्वनाथ आये हैं, उनसे मिलना ज़रूरी दे, उनके पास 
बातें करमेफ़े छिर सित्रा अपनो क्नो और बच्चोंकी बीमारीके 
ओर फोई मज़मून द्वी नहों । में कितनी द्वी कोशिश कर, पर 
बद उस विपयते बादर नहीं निकछते । यदि में मोसमका जिक्र 
छ्य्ता हूँ तो बद कदते हैं; हां बड़ा ख़राब मोसम दे । मेरे छोटें 


श्र रे +>कक पीली हीं कम १३६ ०] ह य्यां न फ £+: हट दि 
बच्च दो घुजार आगया। मझओे छड़को खांसोत पोड़ित हूं । यदि 


पु 
अर 3 कक 8 की हे ्् था 5 कक 0 
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६ विश्वनाथज्ी ) फ़ोरन फ़रमाते हैं कि साई आजकछ घर-भर 
वीमार है। मुझे इतनी फ़ुर्सत कहां कि अख़बार पढ़ँ । यदि 
किसी सभा-छो साइटोमें आते हैँ तो अपने छड़कोंको ज़रूर साथ 
हिये होते हैं. और हर एकसे वारवार पूछते रहते हैँ कि तबीयत तो 
भहों घबराती ९ प्यास तो नहों मालूम होती ? कभी कभी नब्जु 
भी देख छेते हैं, और वहाँ भी किसीसे मिलते दें तो घरकी थीमारी- 
ही की चर्चा करते हैं। 
इसी प्रकार मेरे एक मुक़दुमेवाज़ मित्र हैं, जिन्हें अपनी 
रियासतके ऋूगड़ों-अपने प्रतिपश्ठीकी छुराइयों-ओर जजज-साहवकी 
स्तुति या निन्दा-( स्तुति एस दुशामें जब उन्होंने मुक़द॒मा जीता 
हो ) के अतिरिक्त कोई विपय ही नहीं | अपने ओर नाना भांतिके 
मित्रोंमिंसे में लक्ष्मणस्वहपजी की चर्चा विशेषरूपसे करूँगा। 
आप विक्रमपुरके रईस ओर ज्ञिले भरमें एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। 
उल्हें अपनी योग्यताके अनुसार साहिदयसे बहुत अनुराग है। 
साहित्य पढ़नेका इतना नहीं, जितना साहित्य-सेवियोंसे मिलने- 
जुलने और परिचय प्राप्त करनेका | उनका विचार है कि.विद्वानों- 
का थोड़ा बहुत सत्कार करना धनिकोंका कर्तव्य हे । बह एक 
चार मेरे यहां वशरीफ़ छाये और वड़े आम्रहसे मुके विक्रमपुर 
हे गये, यह कहकर क्रि--'शहरमें रात-दिन कोलाहल ओर भशान्ति 
रहती है, गांवमें कुछ समय रहनेसे जलवायुका परिवर्तन भी होगा 
ओर वहां लिखनेका काम भी अधिक तिश्चिन्चतासे कर सकोगे | 
मैने एक कमरा खास तुम्हारे छिये ठीक कराया है, मिसमें पढ़ने 
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लिखनैका सव सामान प्रस्तुत है। थोड़े दित रहकर चले आना): 
देखो मेरी खुशी करो ।' 

में ऐसे प्रेमपूर्ण आम्रद्द पर मता कैसे कर सकता था।' 
मुख्तसिर सामान लिखते पढ़नेका लेकर उनके साथ हो लिया। 
अ्रतिभा-सम्पादक से प्रतिज्ञा कर चका था कि यथासमय एक लेख 
उनकी सेवामें भेजूँ गा। लब््मणस्वरूपजीकी कोठीपर पहुँचकर. 
मेंने वह कमरा देखा जो मेरे लिये ठीक किया था, यह कमरा' 
कोटीकी दूसरी मंज़िलपर था, ओर खुब सजाया गया था, इसकी- 
एक खिड़को पाई-बाग्रक्री ओर खुलती थी-ओर एक अत्यन्त 
हृदयद्वारी दृश्य मेरी आंखेंके सामने होता था। प्रातःकाल में 
नाश्ता ( प्रातराश ) के लिए नीचे चुठाया गया। जच चायका 
दूसरा प्याला पी चुका तो अपने कमरेमें जानेके लिए उठता ही 
था कि चार्गो ओरसे आग्रह होने छगा-हहैं हैं, कहीं ऐसा ग्रज्ञव ने 
करना कि आजहीसे काम शुरू करदो, अपने दिमाग्कों कुछ 

आरम तो दो, ओर माजका दिन तो त्रिशेषकर इस योग्य दे कि 

ह्श्य ( सीनगी ) का आनन्द लिया जाय। चढिए।, गाड़ी तयार 
छंगते है, दन्याकी सर होगो, फिर वहांसि दो मील दोल्सपुर दे 
आपको बद॒के रईस गजा हदयतागयणसिंदसे मिलायगे | 

मेंस माथा वर्दी ठनका छि यदि यद्दी दशा रही तो यहां भी 
अब्रकाश मिल चुझा। अस्नु, इस समय तो मे संकड़ा काने 
धनाकर बच गया, आर मरे कारण वह नी रुझ गये--न जा सब, 


पर मुझ बहुत अर माटुम होगया छि जिस हर्दलूम पदार्ख-- 
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शकाल्त वास ओर अवकाशके लिए में मातुर था, वह मुझे यहां भी 
प्राप्त न होगा । 

में' जल्दीसे उठकर अपने कमरेमें जाया ओर उस समय 
ज़रा ध्यावसे उस मेजके सामानको देखा जो मेरे लिखने पढ़नेके 
लिए तयार की गई थी। मेजपर बहुत क़ोमती कामदार कपड़ा 
पड़ा हुआ था, जिसपर स्थाह्वीकी एक वूद गिराना “'महापाप! से 
कम न होगा । चांदोफी दाबात, पर स्याही देखता हूँ तो सूखी 
हुईं। अंगरेजी क़छम निहायत क़ीमती ओर दुष्प्राप्प, पर एक- 
आधको छोड़कर निब किप्तीमें नहों । व्छाटिंग पेपर ( जाजूव ) 
छड़ मखमली जिल्दकी कितावर्ें, पर लिखनेके कागज़का--पता 
नहीं । इसी प्रकार बहुतसा बढ़िया बहुमूल्य सामान मेजूपर था, 
पर इसमेंत्ते चहुत कुछ मेरे कामका नहीं, ओर जो चीज' कि 
जुरूरतकी थीं, वह मौजूद नहीं । अन्तमें मेने अपना वहीं पुरावा, 
पर कामका वक्‍त ओर अपनी मामूछो दावात ओर क़छम (जिसने 
अब तक बड़ी ईमानदारोसे मेरी सहायताकी थी--मेरे उड़ते हुए , 
बिचारोंको बढ़ी फुरतोसे पकड़कर कागजके पिंजरेमें बन्द फ्रिया 
था ) --निकाला ओर लिखना शुरू किया | यह जरूर हुआ कि 
जिन कझरव मधुरभापी पंछियों की प्रशंघा करते कवि नहीं कथते, 
डत ( पंछियों ) की कृपासे इस समय में प्रसत्त नहीं हुआ कि 
सबके सब नीचे वृक्षपर जमा होगये ओर शोर मचाना शुरू कर 
डिया। तथापि प्रयत्नपूर्वक मेने उधरसे कान बन्द कर लिये, ओर 
डि्लनेमें सर्वात्मना संऊपत होगया,.., .««वन्‌ तनन्‌ तल्तनाता, छत 

र्‌छ 
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ततन्‌ तन्‌ तब तब--” में ऐसा ध्यानमें मप्न था, इघर उधरकी 
कुछ सुध न थी कि इस तन तन-ने चोका दिया, ऐं यह क्या है ? 
ओफ़फ़ोी । अब में ,समम्का; मेरे कमरेके क़रीब लक्ष्मणस्वरूपजीके 
छोटे भाईका कमरा है, यह गाने बजानेमें बहुत प्रवीण हैं, इस' 
समय सितारसे शोक़ फ़रमा रहे हैं, वहुत ख़ब व जा रहे हैं--- 
प्यमुना तलफत बीती रैन 0 
त्रिविध समीर तीर-सम छागत विपसम कोकिल बैन ।” 
वाह क्या कहना दे, कमाल करते हैं । 

कोई आध घस्टा उन्होंने सितार वजाकर, मेरी इच्छाके 
विरुद्ध मुझे गानाम्त पान कराकर तृप्त किया । फिर क्रिसी कारणसे 
बह अपने कमरेसे चले गये, सन्नाटा होगया तो मुझे फिर अपने 
कामका ध्यान साया | 

ऐ मेर ख़याछात । ( मेरे विचागे ]) तुम्दी मेरी निधि-- 
खजाना हो, दया करो, मेरे मस्तिष्क (द्िमाग्र)में फिर आ जाओ-- 
यह प्राथना कम्के मंने छाग्रजपर नज्ञर डाली कि देख कहा 
छोड़ा है, में इस वाक्यतक पहुंचा--'ूम इस विस्तृत ओर गहन 
विपयपर जितना थरिचार करते ओर ध्यान दौड़ाते हैं उतनी दी इस- 
की गद्नता ओर जटिलता'--इसके आगे में क्या लिखनेवाद्य था-- 
नदीकी बादुका-गशिके समान--नहीं ऐसा साथारण ओर असद्षत 
बाइ्य तो न था, छोई उत्फुस्द उपमा थी, बड़े सुन्दर ओजस्थी 
शब्द थे, टम्बर जाने क्‍्याथा, क्या नथा, अब तो दिमाग 


क 


नज्पर प्रता भी 5 जल साउथ ७ 5 झायत ४५ धार ट 
गला पता भी नदी । गनेत्ादे सामम तो शिछावत ही कर रो 
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थे कि--त्रिविध, समीर तीर-सम लागतः--पर मेरे विचाररूप पंछी 
सचमुच ही इस तीरका शब्द सुवबकर एकदम दिमागकी डालीसे 
5 उड़ गयगरे। गच्छा, अब उत्त वाक्ष्यको मुझे नये सिस्से ठोक करना 
... चाहिए, गहनता ओर जट्लिताको जगह छुछ ओर होना 
चाहिए-- 
“हम इस विस्तृत विषयपर भितता विचार करते हैं, उतना 
हो इन विज्ञानरूप रत्नोंकों जो हमारे देश और जातिके विद्या- 
कोशको भरनेके लिए पर्याप्त हैं मोर मिनका महत्व--आप कहां 
भूल पड़े, इतने दिनों कहां रहे ? मितका महत्त--आप कहां भूल- 
पड़ें--इतने दिनों कहां रहे ९--यह क्ष्या असम्बद्ध वाक्य हुआ ९ 
आप कह भू पढ़ें, इतने दिनों कहां रहेः--यह वाक्य तो लक्ष्मण- 
? खरुपजीने किसी मित्रसे कहें हैं, जो अभी उनसे मिलने आये हैं; 
में अपनी धुनमें इन्हें ही लिख गया ! हाँ, तो काटकर फिर ठीक 
करना चाहिए --पओर मिनका महत्त, देश ओर जातिको अभी 
बिद्वित नहीं हुआ ओर'--कोई दरवाजा खटखटाता है। कोन दे ९ 
-- में हैँ मोहन। सरकारने कहा है कि यदि आपको तक- 
लीफ़ न हो तो नीचे जरासी देरके छिए वशतीफक्ष छाइए। कोई 
साइव आये हुए हैं ओर सरकार उल्हें आपसे मिलाना चाहते हँ--” 
जी नहीं चाहता था, पर उठा ओर नीचे गया । उथ्मणखरूपजीके * 
मित्र राजा हृदयतारायणसिंद आये हुए थे, उनले मेश परिचिण 
कराया गया। थोड़ी देर वाद बह तशरीफ़ छे गये, मुर्क छुट्टी 
मिली। मेने जी जमाकर फिर लिखता शुरू किया, थोड़ी देर 
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चीती थी कि मोहनने फिर दरवाजा खटखटाया, मालूम हुआ मेरी 
फिर याद हुई । हमारे मेज़बान ( आतिथेय ) के कोई ओर मित्र 
आये हैं भोर मे उन्हें दिखाया जाऊँगा। मानों में भी उस अरबी 
बोड़ेके तुल्य था, जिछते मेरे मेजबान मित्रने हालद्ीमें खरीदा था, 
ओर जो प्रत्येक जानेवाले मित्रकों अस्तवल ( घुड़साल ) से 
मेंगाकर दिखाया जाता था। इन महाशयसे छुट्टो पाकर और 
भागकर मे फिर अपने कमरेमें आया। विचार्खला फिर वि- 
पच्छित्न द्वोगई थी, खयालात गायब होगये थे, वाफप्य फिर नये 
सिरसे बनाना पड़ा। जी उचाट द्वोगया, बड़ो कठिनतासे फिर 
बैठा मोर छिखना शुरू क्रिया । इस वार सौभाग्यसे कोई जाधा 
चण्टा ऐसा मिला जिसमें फोई आया गया नहीं, अब मेरा कलम 
तेज़ीसे चल रहा था ओर में लिख रहा थाः-- 
“हमें पूर्ण विश्वास हे कि हमारे देशके सुयोग्य युवक जन जिन्हें 
नवीन आविप्फारों मोर अनुसन्धानेंसि अनुराग दे ओर जो 
कोलम्बसके समान नवोन विचार और नई दुनियाक्री उद्घावनामें 
अपनेको!--- 

दग्बाज्ेपर फिर दस्तक - फ्या है ९ 'हुज्ूर खाना तयार है, 
पगेसा जा चुका दे ।' अच्छा,-मपनेको संकटमें टालनेसे भो नहीं 
हरने, सबश्य इस ओर ध्यान देंगे, और अपने उद्योग ओर परि- 
फामसे बनेमान,-दरदाज़ा फिर सट-खद्या गया--हां, हुझर ! 


मसादार धापद्रा हस्त के पेज ग्या टंता डश्ट ता 
एफार झापद्य इन्कार कर रहे हैं, ग्याना ठंटठा हुआ जाता है ।! 

ः रु ; 
स्तर दुच्प उतयत्द> 
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ज़ार न करें। में फिर खालूगा, इस वक्त मुर्में छुछ ऐसी भूख 
नहीं--ओर आनेवाली सन्तानोंकों उपकृत करेंगे, यही वह 
नवयुवक हैं जो जातिकी नोकाफो, ईश्वरकी सहायतापर विश्वास 
करके आपत्तियोंसे वचाते ओर सफछताके किनारे लगाते हैं, 
जीवन और झृत्युकी कठिन समस्या--दस्तक- क्या है ? 'सरकार 
कहते हैं कि यदि आप थोड़ी देरमें खायँगे तो हम भी उसी वक्त 
खायँगे, पर खाना ठंडा होकर खराव हो जायगा ॥ अच्छा भाई छो 
अभी आया, यह कहकर में खानेके लिए जाता हूँ, सबसे क्षमा 
माँगता हूँ । मेज़बान बड़े ऋपापूर्ण विनीत भावसे कहते हैं, चेंदवरे- 
पर थकव मालूम होती है। क्या बहुत लिख डाला? देखो में 
कहता न था कि शहरमें ऐसी फ़ुरसत ओर निश्चिन्तता कहां, 
इसपर 'ठीक दै, उचित है? के अतिरिक्त ओर में क्या कहता । अब 
खानेपर आम्रद होता है, जिस चीज़से मुर्के रुचि नहीं, वही खिलाई 
जाती है। भोजनकी समाप्रिपर मेजबान साहव फ़रमाते हें---तीसरे 
पहरको तुम्हें गाड़ीमें चलना होगा, में तुम्हें इस वास्ते यहां नहीं 
छाया कि सख्त दिमाग्री काम करके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ छो । 
कमरेमें वापस आकर में थोड़ी देर इसलिए छेदता हू फ्रि 
ख्यालात जमा कर छू और फिर लिखना शुरू कर दू। पर अब 
ख्यालात कहाँ ? मज़्ञमून उठाकर देखता हु' 'जीवन ओर रुत्यु८ 
की कठिन समस्या” के सम्बन्ध्में क्या लिखनेवाला था, इन 
शब्दोंके पश्चात्‌ कोनसे शब्द दिमाग्रमें थे ? जब कुछ याद नहीं 
कि इस वाक्यकी पहले वाक्योंसि क्रिस प्रकार संगति करनी थी। 


शुय्‌ पद्मय-पराग 


योंद्दी पड़ें-पड़े नींद आ जाती है; तीसरे पहर फिर उठता हू' तो 
मस्तिप्क ठीक स्वस्थ है, जीवन झोर सृत्युकी कठिन समस्या 
बिल्कुल समझें आजाती है, पूरा वाफक़्य दर्पणकी तरदद साफ़ 
दिखाई देता है, म॑ं खुशी खुशी उठकर सेज़पर गया, ओर लिखना 
चाहता था कि फिर वही दस्तक | नोकर सूचना देता दै कि गाड़ी 
तख्यार है, सरकार कपड़े पहने आपकी प्रतीक्षा कर रहे हें। में 
फ़ोरन्‌ नीचे जाता हूँ तो पहली वात जो वह कहते हैँ. वह यह 
होती है--“आज तो द्तेके दस्ते लिख डाले ” भे' सची बात कहूँ 


2] 


फि कुछ भो नहीं लिखा तो वह 'हँसकर उत्तर देते हें कि आख़िर 
इस शील-संफोचकी क्या ऊरूरत है-- 

खदाके वास्ते कूठी न खाइए कुस्में, 

मुझे यद्दीन हुआ ओर मुझको ऐतबार आया ।! 

मिल-मिठाकर शामको वापस आये, खानेके बाद बातें होती 

#। सोनेके वक्त अपना दिनभरका काम उठाकर देखता हूँ सो, 
शक सफे ( प्रष्ठ ) से क्ष्यादा नहीं, वह भी असम्बद्ध । कोधमें 
आकर उसे फाड़कर फेंक देता है । मोर दूसरे दिन अपने आनिय्य 
मित्रझो नाग काके अपने घर छोट आता हूं । में कृतत्न कटा 
जांगा, पर में मजबूर हैं । इस व्रिय कृपालु मित्रकों भी छोड़ 
थूं गा । मेने कुछ विस्ताससे दनका द्वाव्ठ का है, पर यह ने सोचना 
कि यदी उन मित्रोढ्ती संख्या समामर होगई है जिनसे में छठी 
घाएता हैं । नहीं, अमी कटतसे बाकी £ैं । यधा--एक मद्राशय है 


बचत दाग मै नहीं मिट ञ् पड में उनझा गमललय समम्भ 
ते शुमसे छशी नहीं मिलने, जत्र आते, में उनड़ा मतखय समम 


मुझे मेरे मित्रोसि बचाओ .. ४२१ 


जाता हूं, यह महाशय इमेशा क्रन्न मांगनेके लिए गाते हैं। एक 
महाशय हैं जो सदा ऐसे समय आते हैं जब्र में वादर जानेको 
होता हैं। एक महाशय हैं जब मुझे मिलते हैं कहते हें--'माई 
एक असेसे मेरा दिछ चाहता है, तुम्हारी दावत कहू”--पर कमी 
अपनी इस इच्छाको पूरी नहीं कस्ते। एक मित्र हैं, चह आते हो 
प्रश्नोंकी कड़ी छगा देते हैं, जब उत्तर देता हूं तो ध्यानले सुनते 
नहीं, अख़बार उठाकर पढ़ने लगते हैं, या गाने छूपते हैं। एक 
साहब हैं, जब आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरो नहीं सुनते । 
यह सब मेरे दितेपी ओर कृपालु हैं, पर में अपनी तबीयतको 
क्या करू १ साफ़ साफ़ कहता हूँ ओर इनमें प्रत्येक कह 
सकता हू -- 
मुझ पे अहसां जो न करते तो यह अहसां होता ? 
अब जब कि मेने यह द्वाल लिखना शुरू कर दिया दै, उचित प्रतीत 
होता है कि कुछ अन्य मित्रोंके सम्बन्धमें भी अपने विचार प्रकट 
करूँ । दरवाज़ेपर एक गाड़ी आकर रुकी, में समझ गया दि कोन 
साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, में उनकी शिक्रायत न करूँगा, फ्योंकि 
यह क्‍या आश्चर्य नहीं हे कि में तीन घंटेसे यह लेख लिख रहा था 
आर किसी कृपाछुने ऋपा नहीं को | इसलिए उनकी इस कृपाफे 
उपलक्यमें में इस लेखकों इसी अपूर्ण दशामें छोड़ता हूँ. मोर 
अपने मित्रक्ा स्वागत करता हूँ । यह मित्र मेरे स्वास्थ्यका बहुत 
थ्यान रखते हैं, जन जाते हैं. मुक्पर इस कारण नाराज होते हैं, 
सुम अपने स्वास्थ्यका ध्यान नहीं रखते। में जानता हूँ कि इस 


४२९ एद्म-पराग 
वक्त भी किसी नये हकोम या डाफ़्टरका हाल सुनायँंगे, जो बड़ा 
अनुभवी है, था कोई अनुभूत योग ( चुसख्ता ) मेरे लिए किसीसे 
माँगकर लाये होंगे। 

भाइए, आइए चित्त प्रसन्न हे ? बहुत दिनोंमें पधारे । १ 


गे | 

अंद्त्प।त्रका 

(दोस्तका खत ) 

तू प्यारे दोस्तका प्यारा ख़त है, तुमूमें वह कोनली द्रिजलो' 

भरी है जो मेरे दिलको घड़काती है । तुमे खोलते वक्त द्वाथ क्यों 
कांपने छगते हैं ? आखिर तुकमें और काग्रज्ोंसे फ्या वरतरी' 
(श्रेप्ठता ) है ! तू भी काणज़का टुकड़ा, बह भी काग्रज्ञके टुकड़े, 
बल्कि घह तुमसे ज़्यादा बड़े हैं। हाँ, इस गर्व और मोहका 
कारण यही है न कि दोस्तने तुझे लिखा, पान खाए हुए ओठोंसे 
उफ़- पान खाये ओठोंसि--लिफ़ाफ़ा वन्द किया। वेशक चेशक, 
यह बहुत बड़ी 'भहिमा! है। अच्छा, में तेरी परीक्षा लेता हूं; 
तुमे नंबर देता हू । १०० में देखू तुझे कितने नंबर मिलते हैं-- 





उतके हार्थेसि छुये जानेफे-- ४2० 

इस बातके कि कागज़के दस्तेमेंसे तुके ही चुना--. ४० 

उन ओठसि लिफ़ार्फ को वन्‍्दु किया--- ७० 
१. 


हैं। तूने सो से ज्यादा नंबर पाये ! नहीं, यद्‌ इम्तह्ान ठीक 
नहीं हुआ। दूसरे तरीके से शुमार होना चाहिये-- 

इस बातके कि तुमे मेरे लिये चुना, ओर किप्तीके लिए नहों' 
चुना -- हर 

इस बातके कि उनके क़लूमकी तद्दरीर तुकपर हैं--.. ४० 


प्र्स्् पद्म-पराग 


इस बातके कि उनके चेदरेका अक्‍्प ( मुखका प्रतित्रिम्ब ) 
तुकपर पड़ा, फ्योंकि वह फ़र्माते हैं क्रि यह ख़त शनको 


४. ल्खिा ड न 
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फ्या फिर सो से ज्यादा हो गये। यह ठोक नहीं । अच्छा 
नीसरे बार फिर इम्तहान-- 

इस बातके कि तू उनकी कुशल ओर प्रसन्नताके समाचार 
लाया+- ८० 

इस बातके कि तुझे चाक कर देनेका हुक्म देन १००२ 

यह कया, नम्बर तो सो से कि बढ़ गये | 

नहीं, नहीं; में वेफ़ायदा कोशिश नहीं करनेका, तू परीक्षा 
ऊपर, जांचसे ऊचा ओर समतासे स्वतंत्र, प्यारे मिन्नका प्यारा, 
प्याग-हाय में कैसे ज्ञाहिर कह कितना प्याग-पत्र है। तू छातीसे 
लगाया जायगा, तू दूसरोंकी हट्रिसि बचाया जायगा, पर तू चाक 
नहीं फ्िया जायगा, सू मेरे पास सुरक्षित रहेगा, मोर में हन्नारों 
पार तुमे शक्ान्त कोनेमें पड़ेगा ।2 


(/: ३ ०. 
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बुढिया ओर नोशेरवां 


बहुतसे लोगोंका ख़याल है कि प्रजा-तन्त्र ' शासन-प्रणाढीकी 
'जननी नवीन सम्यता ही है, राजशासनमें प्रजाके मतामतको जान- 
कर कार्य करना, योरपके छोगोंने ही संसारको पिखाया है| एशि- 
याके पुराने शासकगण स्वेच्छाचार-परायण ओर निरे उद्दण्ड होते 
थे, ज्नकी शख्सी हुक्ूमतमें किसीको चू' करने, या दम मारनेकी 
मजाल न थी, प्रजाका जान-माछ ओर उनकी ज़िन्दगी मोत खुद 
मुख्तार राजा और पादशाहोंकी एक हां? या नहीं? पर मोकूफ़ थी। 
ज़रासी साराज़गी या हुफ्म-डूलीपर क़त्ले-आम और “विज्ञन! बोछ 
दिया जाता था। ज़रा ज़रासी वातपर जानकी आनमें याँवके गांव 
शासकोंकी क्रोधाप्रिसें फुककर भस्म दो जाते थे, उनके मु हसे जो 
बुरा-भछा निकछ गया, बस वह ईश्वरेच्छाक्री तरह अमि था, फिर 
चाहे जो भी हो, पर उनका हुक्म जरूर पूरा हो, उनकी उदृण्डा- 
ज्ञाके आगे हुत्कार निकालना-'जो हुफ्म इजूर के सिचा कुछ ओर 
नमु नच करना, वक्तसे पहले मोतकों घुछाना था। ग़जा ओर 
ईश्वस्का एक दर्जा था--जिस तरदद वह बड़ा (ईश्वर! अपना कोई 
काम किसीसे पूछकर नहीं करता, वह जो छुछ भी रहम या क़डर 
अपने वंदोंपर नाज़िल करे उसे शुक्र ओर सम्रके साथ वरदाश्त 
करनेके सिवा कुछ चारा नहीं, इसी तरह छोटा ईश्वर! ( गज्ञा ) 


श्र पद्य-पराम 


भी शासममें सब प्रकारसे स्वतंत्र ओर--कुठु मकटु मन्यथा वा 
कतु समर्थ?--समझ्का ओर मात्रा. जाता था। “हुक्मे-हाकिम ' 
मर्गे-मफ़ाजात” यह मशहूर कहावत उसी ज़मानेकी एक: 
यादगार है । 

सम्भव है एशियाके पुराने तर्ज हुकूमतके बारेमें नई रोशनी- 
वारछोंका यह खयाल किपघती हद तक ठीक द्ो, ओर यह भी दुरुस्त 
हो कि पहले यहाँ हुकूमतका पार्लिमेंटरी तरीका बिल्कुछ आजक- 
लको तरह कभी जारी न था। यद्यपि बहुतसे विद्वानोंने यह सिद्ध 
करनेका प्रमाण-पुरूसर प्रयल्ञ किया है कि पुराने भारतमें 
भी इपे समयक्रे ढंगसे ही मिलता जुछता प्रजञातन्त्र प्रगा- 
लीका शासन भी प्रचलित था । यहांका पुराना शासन इस समयके 
प्रजातंत्र शासमसे भिन्‍म प्रकारका था; या बिल्कुछ ऐसा ही था, 
ओर बहे इससे अच्छा था, या घुरा, इस विषयपर हम यहां विवाद 
करना नहीं चाहते । यहांका पुराना शासन-प्रकार चाहे किसी ढंग- 
का था, पर उसमें यह बात नहीं थी जैसा कि आजऋइलछकी नई- 
रोशनोके परवाने कितनेक महाशरयोंका खयाल है कि --भारतके पुराने 
शासक निरे 'गवरगण्ड राजा? के छासके होते थे, न्‍्यायमें उनकी 
इच्छा ही सब कुछ थी 7--पुराने इतिद्ासोंमें ऐसे उदाइरणोंकी कमी 
नहीं है, जिनसे अच्छी तरह सिद्ध होता है कि नन्‍्यायके लिये 
प्रजाकी पुकार पर पूरा ध्यान दिया ज्ञाता था, साथारगसे साधारण 
ओर तुच्छातितुच्छ व्यक्ति सी कभो कभी न्यायके बरूपर बड़े 
बड़े सम्राटोंके सामने डट जाते थे, और उनके न्याय-संगत पक्षसे 


बुढ़िया और नोशेरवां घ्र६्‌ 


'डन सच्छन्द शासकोंको पराहत होना पड़ता था। आज हम 
'ऐसा ही एक पुराना ऐतिहासिक उदाहण पाठकोंके सामने रखना 
चाहते हैं, जिसकी मिसाल बीसवीं सदीके पार्लिमेन्टरी, रिपवलिक 
या प्रजातन्‍्त्र प्रणालीके शासनमें भी शायद ही कहीं मिले। यह 
घटना एशिया खण्डान्तर्गत फारस (ईरान देशके सुप्रसिद्ध बादशाह 
'तोशेरबां-आदिल' के सम्बन्धकी दे। 
मशहूर है कि नोशेरवांके शाही महलकी बगलमें एक बुड़िया- 
'फूंस भड़भू जनकी फ़ूसकी मोंपड़ी थी । जब महरकी नींव डाली 
जाने छगी तो चुढ़ियासे उस्तकी सोंपड़ी मांगी गईं, म्मोंपड़ीके विन्ा- 
मिलाये महल सीधा न बनता था। उसके बद॒लेमें घुठ़ियाकों वढ़ियासे- 
बढ़िया मकान ओर मुँह मांगे दाम देनेको कह्दा गया, पर उस ज्िहन 
घुड्षियाने किसी तरह अपनी म्लोंपड़ीको छोड़ना पल्द ने किया। 
बह बराबर यही कहती रही कि “म॑ अपनी मोपड़ी पर बादशाहके 
सारे महोंकी निछावर करके फेक दूंगी, भाड़डी आगसे फूक 
दूंगी पर मपनी यह मोपड़ी न छोड़ूंगी ।” छाचार होकर बुढ़िया- 
की भोपड़ी छोड़ दी गई, ओर खम देकर मदल बनाया गया। 
महू बनमेके बाद जब यह देखा गया कि बुढ़ियाको ऑॉपड़ीके 
उठते हुए घुए'से शाही महलका कोना काछा. होता है तो बुद्धियासे 
कहा गया कि तू भाड़ चढ़ाना बंद कर, भर चूल्हा मच फूक, 
क्योंकि इससे महलका कोना काला हुआ जाता है, तेरे लिये शाही 
लंगरसे अच्छेसे अच्छा खाना मिल जाया करेगा, पर बुद्ियाने 
अह सी स्वीकार न किया; उसने कहा कि में कोई सिलारिन 
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या अपाहज नहीं हूं जो शाही ढंगरकी रोटियोंसे अपना 
पेट बालू ॥ 

बुढ़ियाके भाड़ और चूल्हेका थुआं वराबर महछको काला 
करता रहा, पर आदिल-नोशेखांके अदछ ( न्याय) ने इस 
बातकी आज्ञा न दी कि उसे जबरन बन्द करा सक्रे । 

नोशेरवांका वह तिर्छा ओर बुढ़ियाकी स्रोंपड़ीके उठते हुए. 
धुएँसे मेला महक, नोशेखांके न्‍्यायक्री समताको ओर उसके 
शशि-शुत्र यशके प्रकाशकों अबतक संसारमें फैछा रहा है! 
नोशेरबांका वह आकाशको छूनेवाढ्ा महल ओर बुढ़ियाकी झुक 
हुई भलोंपड़ी, दोनों ही समयपर आकर खाकमें मिल गये, बादशाह 
ओर बुढ़िया भी कभोके संसारसे विदा हो गये, पर उनकी' 
यह न्याय कहानी अबतक जिन्दा दे। ऐसे ही सत्कायनि 
नोशेरबांके नामको अजर अमर बना दिया हैं, इसीलिये वह 
सादे “भआादिल” ( न्याय करनेवाला ) कहलाता हे--'शेख़शादी! 
ने इसीलिये यह कहा है ओर बिल्कुछ ठीक कद्ा है ;-- 

क्रारू' हिछाक शुद्‌ के चहछ खाना गन्ज दाश्त, 
नोश्येखां न सुर्द के नामे-निको गुज़ाश्त |% 
& नोशेरवां-- ५ वीं सदी ईसदीमें फारिसक्रा बादशाह था, वह 
एक आादश न्‍्यायकारो राजा था, न्‍्याय-परायणताके कारण ह्दी 
उसको 'आदिल?! उपाधि थी। इसने ही अपने एक विद्वान दरबारीकों 


भारतमें मेजकर 'पज्चतन्त्र' का फारसोमें अनुवाद कराकर अपने यहाँ , 
प्रचारित किया था । 


बुढ़िया ओर नोशेरवां १३९ 


“कारू # हिलाक होगया--मर गया, यद्यपि उसके पास चालीस 
25 ८० नोशेरवां रे हद ज क्यों 
कोठरियां खज़ानेकी थीं, नोशेरवां नहीं मरा, क्योंकि बह अपना 
नेक-नाम दुनियामें छोड़ गया--"कीर्तियस्य स जीवति”--.- 











& क़ारू-- हजरत मुसा पेगम्बरफे चचाका लड़का शोर मृसाका 
दामाद था । यह पहले फोरा कंगाल था, कह्ठत हैं इसकी कंगाली पर 
तरस खाकर मृस्ताने इसे कीमिया ( रखायन ) का लटका बता दिया, 
जिससे यह ऐसा घनादय हो गया कि अबतक 'कारुका पज्ाना! 
मग्रहर चला आता है । इसकी वावत मशहूर दे कि चालीस कोटरियोंमे 
इसके ख़ज़ानोंकी सिर्फ़ कुस्जियाँ भरी थीं ! 
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या अपाहज नहीं हूं जो शाही छोरकी रोटियोंसे अपना 
पेट घालू ॥ 

बुढ़ियाके भाड़ और घूल्हेका धुआं बराबर महछकों काला 
करता रहा, पर आदिल-नोशेरवांके अदुक ( न्याय ) ने इसः 
बातकी आज्ञा न दी कि उसे जबरन बन्द करा सके | 

नोशेखांका वह तिरछा ओर बुढ़ियाकी मोंपड़ीके उठते हुए. 
घुएँसे मैंठा महल, नोशेखांके न्‍्यायकी समवाक्ों और उसके 
शशि-शुत्र यशके प्रकाशकों अबतक संसारमें फैछा रहा है! 
नोशेरबांका वह आकाशको छूनेवाल्य महक और बुढ़ियाकी झुकी 
हुई मोंपड़ी, दोनों ही समयपर आकर ख़ाकमें मिल गये, बादशाह 
ओर बुढ़िया भी कभोके संसारसे विदा हो गये, पर उनकी 
यह न्‍याय कहानो अबतक जिन्दा दै। ऐसे ही सत्कायोनि. 
नोशेरांके नामकों अजर अमर बना दिया है, इसीलिये वह 
जादुर्श “आदिल” ( न्याय करनेवाला ) कदलाता हे--'शेखशादी' 
ने इसीलिये यह कहा है ओर ब्रिल्कुछ ठीक कद्दा है +-- 

क्ारू' हिछाक झुद के चदृल खाना गन्ज दाश्त, 
नोशेरवां न मुर्द के नामे-निको गुज़ाश्त | 
& नोशेरवा-- ५ वीं सदी ईसब्रोमें फारिसका बादशाह था, वह 
एक आदश न्यायकारो राजा था, न्‍्याय-परायणताके कारण ह्मी 
उसकी “आदिल' उपाधि थी । इसने ही अपने एक विद्वान दरबारीको 


मारतमे सेजकर 'पण्चतन्त्र' का फारसीमें अचुवाद कराकर अपने यहां , 
प्रचारित किया था। 


| 


बुढ़िया ओर नोशेखां १३१ 


-कारू'# हिलाक होगया--मर गया, यद्यपि उसके पास चालीस 
कोठारियाँ खज्नानेकी थीं, नोशेंखां नहीं मरा, क्योंकि वह अपना: 


#र 


नेक-नाम दुनियामें छोड़ गया--“कीतिययस्य स जीवति”--- 








न 5 वन 

& क़ारू'-- हजरत मृला पेगुस्वरफे चचाका लड़का ओर मृलाका 
दामाद था । यह पहले कोरा कंगाल था, कहते हैं इसकी कंगाली पर 
तरस खाकर मृसाने इसे कीमिया ( रसायन ) का लटका बता दिया, 
जिससे यह ऐसा घनादय हो गया कि अवतक “कारूका ज़ज़ाना? 
मशहूर चला आता है । इसकी वावत मशहूर है कि चालीस कोरियोंमें 
इसके ख़ज़ानोंकी सिफ़ कुक्जियाँ भरी थीं ! 


पु 


७ 
गीताके एक श्छलोकका अथ 

या निशा सर्वमभूतानां तस्‍्यां जागति संयमी | 
यस्यां जाम्रति'भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 


--जो सब प्राणियोंके लिये रात्रि है जिसमें सब सोते हैं--- 
उसमें संयमी, योगी या विवेकी जागता है; ओर जिसमें सब 
प्राणी जागते हैं, वह ज्ञानी--मुनिके लिये रात्रि है । 

इस श्लोकका अर्थ प्रायः सब टीकाकारोंने यही किया है कि . 
जिन सांखारिक कार्यामें साधारण पुरुष उलछमे रहते हैं, उनकी 
ओरसे ज्ञानो पुरुष उदासोन रहता दै--बन्धनका कारण जानकर 
उसमें नहीं फँसता, उनसे दूर रहता है; तथा जिस परमार्थ-पथ या 
झानमार्गकी भोरसे संसारी जीव बेपरवा रहते हैं--सोते रहते हैं, 
उसमें ज्ञानी पुरुष जागता दै--अर्थात्‌ इस गाछक्वारिक वर्णनमें 
“रात्रि या सोनेसे मतरूच 'कास्य कार्मः हैं; ओर जागनेसे अभिवराय 
ज्ञान! है | 

परन्तु एक विद्वान ओर संयमी योगीने अपने निज्जी अनु- 
भवके आधारपर इस श्छोकका जो साव बतलाया है बह बिलकुछ 
विलक्षण पर अत्यन्त सुसंगव प्रतीत द्वोता है। गीताप्रेमी 
भगवककोंकी जानकारीके लिये योगी-महाराजका अजुभूत अर्थ 
'प्रायः उन्हींके शब्दोंमें लिखता हूँ -- 

इस भगवदुक्तिका अभिप्राय हृदयक्भ्म करनेके लिये 'ज्ञान! 


धर 


गीगके एक श्लोकका अर्थ ४३३ 


ओर “अज्लान? तथा स्वर और ०लाम्रदवस्थाका' स्वरूप और मेद्‌ 
समझ लेता आवश्यक है । 
ज्ञान! उस दुशाका नाम है जिसमें कि प्रकृतिका सम्बन्ध- 
लेश भी न हो । कैवल्यभाव, प्रत्यगवस्था, तुर्यावस्था, स्वरूप- 
निष्ठा ओर आत्मस्थिति, इसी 'ज्षानके पर्याय हैं । 
इसके विपरीत जो है वह “अन्नान' है। जब विचारणीय 
“पिपय यह है कि जिसे 'जाप्रदवस्था” कहा जाता है वह ज्ञानावस्था 
हैया अज्ञानावस्था ? वास्तवमें जाग्रदवस्था अज्ञानावस्था डे, 
क्योंकि इसमें मन, शरीर आदिके सम्बन्धसे ही व्यवहार होता है। 
वेदाल्तमतसें संसार स्वप्न दे या स्वप्वत््‌ है। स्वप्तकी चार 
ही अवस्था हैं--स्वप्नावस्थामें ये चार ही प्रकारके स्वप्न देखे जाते 
हैं, प्रकारान्‍न्तरकी कल्पनाका अन्तर्भाव इन्हीं चारोंमें हो जाता 
“है। स्वप्तको ये दशाएं' ओर इनका क्रम इस प्रकार दै-- 
(१) जब मनुष्य सोने लगता है तो क्रमशः बाह्य ज्यापार 
बन्द होने लगते हैं। पहले दृर्स्थ व्यापारसे मन उपरत होता जाना 


“है, फिर सन्निहित ( आस-पासके ) मकान और घट, पट आदि 


घस्तुओंसे; पश्चात्‌ शरीरका भान भी नहीं रहता और आत्मा सइसा 
एक दूसरे संसारमें पहुंच जाता दै । 
इस प्रथम प्रक्वारके खप्तको अन्तिम दशामें 'मन्नमय कोश! 
का सस्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, केवल शरीराध्यासको वासना 
बनी रहती है । इस प्रथम स्वप्नमें जो दृश्य हमारे सामने जाते हैं 
उनके सम्बन्धमें इट अनिष्ठकी कल्पना मन करता दे और इश्ा- 
श्र 
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निष्टका निर्णय बुद्धि करती है, इष्टके अहण ( प्राप्ति ) और अनिष्टके 
परिहारके लिये मन, प्राणको प्रेरणा करता है, इस दशामें स्वप्नन्दष्ट 
सिंह सर्प आदि अनिष्ट पदाथासे खप्नद्ष्टा भागना चाह्ववा है तो 
सोते सोते अनायास पांव हिलने-कॉपने छगते हैं। कभी कभी 
उठकर चलने भी छगता है। जीवात्मा यह खप्न-व्यापार प्राणमय 
कोश पर्यन्तके अध्याससे करता है--यद्यपि इस अवस्थामें प्रधान 
व्यापार प्राणमय कोशहीका रहता है पर इससे अगले तीन कोशों 
( मनोमय, विज्ञाममय ओर आननन्‍्दमय ) के व्यापारका सम्बन्ध 
भी रहता है, क्योंकि ये तीनों कोश सूक्ष्मताके तारतम्यसे परस्पर 
सम्बद्ध हैं। यथा--क्रिया--भागना, चलना आदि, प्राणणय कोशका 
काम है, कल्पना--यह इष्ट है या अनिष्ट इद्यादि मनोमय कोशका; 
इ्टानिषका निर्णय विज्ञानमय कोश ( बुद्धितत्व ) का और इष्टमें 
आनन्द-प्रतीति 'आनन्दमय कोश! का कार्य है । 

(२ ) खप्नकी दूसरी दशा यह दे कि द्ृष्टा, सिंह आदि 
अनिष्ट पदार्थतो देखकर भागना चाहता है, पर पांव काम नहीं 
देते, चछ नहीं सकता, किसीकों पुकारना चाहता है पर ज़बान 

' नहों खुलती, इसका कारण यह दै कि इस दशामें आत्मासे प्राण- 
मय कोशका अध्यास छूट जाता हे--(क्रिया प्राणमय कोशके सहारे 
होती है, इसलिये ऐसा होता है )--इस अवस्थामें शेष तीनों 
कोशोंका काम बराबर जारी रहता है, अर्थात्‌ मनकी कल्पना, 
बुद्धिका निर्णय और इएमें आनन्दका भान, यह सब होता रहता 
डै। उक्त दोनों प्रकासके स्वप्न सर्वसाधारणको होते हैं । 
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(३) स्काकी तीसरो दशा यह दे कि वस्तु ( स्वप्न-दृष्ट ) 
इष्ट या अनिष्ट सामने है, पर उसके सम्बन्धमें अहण या परि- 
हारकी कल्पना नहीं होती । द्रष्टा, तटस्थ बना देखता रहता है, 
यह “विज्ञायमय फोश'का काम है, इसमें वस्तुका बोधमात्न होता है' 
ओर यह्‌ स्वप्त प्रायः सयहो होता है । इसी स्थितिकी उत्कृष्ट दशा- 
का नाम योगमें ऋतम्भरा! प्रज्ञा है। इसी प्रज्ाके द्वारा वेदादिशालओं- 
का यथार्थ भान होता है, इसमें सात्विक्र वासनाका लेश होता है । 

( ४) स्वप्तकी चौथी अवस्था बह दे जिसमें हृश्य' कुछ 
नहों होता, केवल आनन्दुका आभास होता है क्‍योंकि इस अवस्था- 
में चुद्धिका व्यापार बन्द हो जाता है। यह दृशा आनल्दमय 
कोशकी है. इसमें अन्य फिसो कोशका सस्बन्ध-लेश भो नहीं 
रह! | 

यह अन्तिम दोनों स्वप्न ( ३ रा, 8 था; ) सिर्फ संयमी पुरुष- 
को ही होते हैं। इसे ही 'सबीज' या 'सविकश्प' समाधि भी कह 
सकते हैं । 

इन उक्त प्रकारके चारों स्वप्नोंकी दशासे परे पहुंचने पर जो 
भी अवस्था रहती है वही आत्मस्वरुपकी दशा; प्रधगवस्था 
अथवा विशुद्ध ज्ञान है । 

इस प्रकार विचार करनेपर सिद्ध हुआ कि ये चारों स्व 
हमारे विशुद्ध खरूपके मार्गके 'पढ़ाव! हैं, जिन्हें पार करते--लांघते 
हुए हम अपने स्वरूपकी दशामें पहुंच सकते हैं, ओर वह निज- 
स्वरूप ही हमारी वास्तविक ज्ञामदवस्था दे । अर्थातू--जिसे संसार 


भूलसे स्वप्न समझ रहा दै वही विवेकी या मुनिकी दष्टिमें, जामद- 
चस्था है, क्योंकि विवेकीकी दृष्टि सदा .अपने स्वरूपपर ही रहतो, 
है, बाह्य शारीरिक व्यापार करता हुआ भो झुनि अपने स्वरूप या 
लक्ष्यसे च्युत नहीं दोता--सदा जागता रहता है--इस्रे ही “जीव-: 
ज्मुक्त' दशा भी कहते हैं । 
“शरीर केवल कर्म कुर्वन्‍्नाप्रोति किल्बिषमू [” 
यह भगवदुक्ति ऐसे ही मुनिके सम्बन्धमें है । 
उपच्चहार--- 

स्वरूप-च्युतिकी चरमावस्था ही संसार हैं, जिसका यद्द 
प्रकार है-- 

स्वरूपावस्थासे ज़रा च्युत होकर जीव जब आनब्दमय 
कोशके सहारे आनन्दका अनुभव करता है--ययपि वह आनन्द 
अपने ही स्वरूपका है तथापि आनन्दमयाध्यासके कारण उसे 
अपनेसे प्थक्‌ समझकर बाहर ढूंढनेका प्रयत्व करता है; और. 
अयक्लके साधनेंमें सन्निहित विज्ञाममय कोश या बुद्धितत्त्वमें 
अध्यस्त होकर तादात्म्य भावको प्राप्त होकर भी उसे उस आनन्‍्दके 
मूछ कारणका पता नहीं चछता तो ओर आगे बढ़कर मनोमय 
काशमें पहुंचता दे ओर वहां तद्रु प हो रहता है, जब उसके संकल्प 
विकल्पसे भी कुछ पता नहीं चछता तो ओर भागे प्रयल्नके साथन- 
प्राणमय कोशमें ज्ञा पहुंचता दे ओर उसमें अभिन्‍न हो रहता है, 
उसकी चेष्टासे भी जब काम नहीं चलता तो स्थछ व्यापारके 
साधन भत्नमथ कोशकी शरणमें पहुंचता ओर उसके स्वरूपमें 
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अध्यस्त होकर पूण 'वहिमुख' हो जाता है, मोर यही वह पांचनां 
स्प्न या संसार है जो अज्ञानीकी 'जामरदवस्था! है। 
बक्त श्लोकद्वारा भगवानते इसी निमूढ तत्तझा उपदेश 


दिया है। 
कीसा विचित्र व्यापार है कि समस्त प्राणी जिस दशामें 


अपने स्वरूप-मार्गकी ओर अग्रसर होते हैं उस मसली “जामदवस्था? 
को तो धस्वप्रा कह्य जाता है ओर जो अपने स्वरूपसे पांचवीं 
मंजिल इधर है, उसका साम '्जञाग्रदवस्था' रख दिया है । 
वास्तविक स्वप्तका पिछला इस तरह शुरू होता दै--कि 
अपने असली स्वरूपसे ज़रा सरककर आनन्दमय कोशकी सीमामें 
पहला मनोहर स्वप्न देखता है । उसी आतत्दमय स्वप्नमें 
दूसरा स्वप्त विज्ञाममयका देखता है। फिर उसके अच्दर तीसरा 
मनोमय स्वप्त ओर इस तीसरेके भीतर चोथा प्राणमय तथा उसके 
आगे सबसे निक्ृप्ट स्वप् 'अन्नमय का है, ओर यही वह घोर संसा- 
रमय स्वप्न है जिसे हम जाग्रदव॒स्‍्या समककर थधोका खा रे हैं । 
इससें संयमी सो रहा है--यहो उसके लिये अन्यतमस सन्रि है, 
जिसमें देखता हुआ भो नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता । 
जीवन्मुक्त संयमीझा देखता सुनना आदि व्यापार ऐसा हो दे जेसे 
अचेत सोते हुए बर्च को उठाकर अचेतावस्थामें ही दूध पिला दिया 
जाता है, मिसके स्वाद आदिकी प्रतीति उसे नहीं होती, जागनेपर 
जत्र पूछा जाता है तो इन्कार करता है कि मुझे! तो याद नहीं कब 
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नोट--पाठक विश्वास करें प्रूफ, पढ़ने ओर शुद्धि-पत्र बनानेमें कमी 
नहीं की गई; फिर भी मनुष्य-स्वभाव-सुलम प्रमादसे ओर कलक- 
तिया टाइपकी क्षण-भद्भुर मात्राओंके टूटनेसे अशुद्धियोंका निराकरण, 
न हो सका, इसका खेद है । बची खुची अशुद्धियोंको पाठक 
अपनी समझसे ठीक कर छें। प्रेत ओए प्रफकरी अशुद्धियोंके: 
सम्बन्धमें श्रद्धेय पं० “अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयीका यह कहना 
बिलकुछ ठीक है कि भांगको झ्लितना ही घोटा जाय फिर भी फोक 
निकलता ही द्वै--यूफक्रों किदना ही ध्यानसे देखा जाय तो भी- 
अशुद्धियां रही जाती हैं! 


पुस्तक-पारिजात्त-साना 

हम इस पत्र-द्वारा हिन्दी प्रेमियोंका ध्याम एक ऐसी मन्यमाला- 
की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिसके विषयमें हमें विश्वास है कि. 
बह अपने गुणोंके कारण अवश्य ही उनके प्रेम ओर आदरकी वस्तु 
बन सकेगी । हमारी विनम्न प्राथंना है कि वे हमारे इस प्रयक्षको अपनी 
परखको कसोटीपर एक वार करें ओर यदि इसमें उन्हे' कुछ भी विशे- 
पता जान पड़े तो इसे अपनाकर हमारा उत्साह बढ़ाते हुए हिन्दीके 
हित-साधनमें सहायक हों | 

अपनी भाषामें उच्च कोटिके साहित्यकी कंसी आवश्यकता दे 
यह साहित्य-प्रेमियोंसे छिपा नहीं दे । इस जभावकी पूर्ति भगीरथ- 
प्रयत्न त्रिना असम्भव है, पर उत्साह, उद्योग मोर साहित्य-सेवियोंके 
सहयोगसे हम उस पूर्तिकी दिशामें बहुत दूर जा सकते हैं। पुस्तक- 
पारिजञात-मालाके आयो मनका उद्दे श्य ईदी भापाका भण्डार भरनेके 
लिये अच्छीसे अच्छी सामप्री ज़ुटाना है। साहित्यिक रप्टिसे जो वस्तु 
उत्कृष्ट नहीं है वह इसमें स्थान न पायेगी । सरलूसे सरल ओर गहनसे 
गहन विषयोंपर इसमें पुस्तक प्रकाशित होंगो, पर प्रत्येक पुस्तकके 
लेखक अपने विपयके पारंगत बिद्वान्‌ होंगे ओर उसका सम्पादन भी 
उसी कोटिके विद्ानसे कराया जायगा। शीघ्र ही इस सींगेज्ञमें कई 
अच्छे मोलिक उपल्यास भी प्रकाशित होनेवाले हैं। 

इस पुस्तक-मालाका प्रवेश-फ्री ॥) है । 

स्थायी आहकोंको सभो पुस्तक नियमानुसार पोन मूल्यपर मिलेंगी । 


हमारे यहदांकी पुस्तकें इत पर्तोपर मिल सकती हैँ :-- 
(१) भारती-पब्छिश्े, लिमिटेड-मुरादपुर; पटना 
(२) सरस्वती सदन, कल्यानी, मुजफ्फरपुर 
(३) रामताथ शर्म्मा, काब्यकुटीर-कार्यालय-- 
नायक नगछा, पो० चांदपुर, (विजनोर, यू० पी० ) 
मुरादपुर, पटना निवेदुक 


फ् 
( बिहार ) | सारती-पब्लिशुस लिमिटेड 


पण्डित श्रीपद्मसिंह शर्मा-रचित 


अन्य पुस्तकें--- 
-विद्वारीकी सतसई ( भूमिका भाग ) ५3] 
२--बिद्ारीकी सतसई सच्जीवन भाष्य २0)] 


३--ए्म-पराग-विविध विधयक-लेख-संग्रह (प्रथण भाग) २।॥|) 
४-पद्य-पराग--समाछोच नात्मक लेख-संग्रह द्वितीय भाग 
( छपता दे ) 
:४-प्रबन्ध-मज्जरी-प० हृपीकेश भद्टाचार्यके संस्कृत निबन्धोंका 
संप्रह्न (छपता दै ) 
पुस्तक-विक्र ताओंको यथेष्ट कमीशन दिया जाता है । 
पुस्तकें मँगानेवालोंकी अपना पता साफ़ देवनागराक्षरोंमें 
“लिखना चाहिए । 
पुस्तक मंगानेका एता-- 
रामनाथरर्मा, 0/0 पं० काशीनाथ शर्मा काव्यतीर्थ, 
काव्यकुटीर-कार्यालय, 
गांव--नायक नगला, 
पो० आ० चांदपुर 
ज्िछा--बिज्ञनौर ( य० पी० ) 0४थ॥09पा) +- 0 
(9००५ ऐं. ४.) 
रेल्बे-स्टेशन--चांदपुर स्थाऊ, ३० आई० आर०) 
गए #:. एाश्यापगपाः शिंद्षप, 


चज)) ४ चअचऊ 


